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सिद्ध-महा-मन््र-मयो प्राथंना 
(आ० श्चीमद्‌ अमृतवारभव-निभिता) 


प्रभो शम्भो दीनं विहितशरणं त्वच्चरणयोर्‌ 
भवारण्यादस्माद्‌ विषमविषयाशीविष-वृतात्‌ | 


पनुद्धृत्य शद्धा-विधुरमपि बद्धादरकरं 
द्वादृष्ट्या पश्यन्निजतनयमात्मकूरु शिव ॥ 


अर्थ-हे सवं शक्तिमान्‌, समस्त संसार का कल्याण करने वाले, कल्याण- 
स्वरूप भगवान्‌ शिव, यद्यपि मन्न मेँ सच्ची श्वद्धा की न्यूनता दहै, फिर भीर्मै अति 
दीन बन कर भादरपुवंक हाथ जोड़े हए अपके चरणों की शरणमे आया हू । 
(अतः) विषय रूपी भयंकर विषधर सर्पोसे भरे इस संसार पी महावन में से 
मेरा उद्धार करके दया-दृष्टि से देखते हुए अपने पत्र रूपी मृञ्को (अवश्य ही) 
भपनाईइए, अर्थात्‌ मृङञे अपने साथ अभेद भाव का साक्षात्कार करवाइए । 








प्राक्कथन 


पूज्यपाद आचार्य श्रीमद्‌ अमृतवाग्भव महोदय का प्रथम दशन मृज्ञे ई° सन्‌ 
१६३२ में श्रीनगर मेँ पं० श्रीनाथ जी तिक्क्‌ के तात्कालिक आवास पर गण्ड अहल- 
मर-वाले श्री गौरीशंकर मन्दिर की धमेशालामें हुआ था । वह दर्शन तो दशेन 
मात्रही था। परस्पर कोई परिचय नहीं हुआ । फिर विशेष परि चयात्मक दशंन 
तथा सम्पकं श्रीनगर मेही ई० सन्‌ १६३५ में हुआ । पं० श्रीनाथजी ही मून्ञे 
श्रौ टिकालाल खजांची के घर ले गए जहां पूज्यपाद महोदय ठहरेथे। उन 
दिनों कश्मीर में लोग उन्हें महात्मा आनन्दस्वरूप कहा करते थे । दूसरा विशेष 
सम्पकं मृञ्ञे सन्‌ १६३६ मेंश्रौ रघुनाथ मन्दिर की डचयौदढ़ी के ऊपर स्थित कमरे 
म हृआ। वे वहां ठहरेथे ओर एक हिमाचली छात्र ने मृद्ष सूचना दी कि 
स्वामी आनन्दस्वरूप जी अमुक कमरेमे हरे ्है। उस समयदोतीनदिनिर्मे 
उनके पास जाता रहा, घण्टों बैठता रहा ओौर उनसे संस्कृत वाङ्मय के आचार्यों 
का विशेष परिचय मून्ञे मिलता रहा । आचायं सोमानन्द का नाम मैने वहां 
उनसे ही पहली बार सुना । आगे जब पूज्यपाद श्री आचार्यं महोदय ने हिमाचल 
प्रदेण मे सोलन नगर मे श्री स्वाध्याय सदन” की स्थापनां करके “श्री स्वा- 
ध्याय'' नामकं त्रैमासिक पत्रिकाको चालू करदियातो मै भी उस पत्रिकाके 
लिए विविध विषयों पर लेख भेजता रहा । इस माध्यम से मेरा पूज्यपाद जी से 
विशेष सम्पकं बढ़ता गया । 

सन्‌ १६४७ में जब श्री पूज्यपाद जी अज्ञातवासमें रह रहेथेतोम वषं भर 
जम्मू में रहता रहा । स्यालकोट में रहने वाले उनके प्रेमी जन उन्हें बहुत दूंढते 
रहे । पता लगने पर उन्होने मेरे साथ सम्पकं स्थापित किया । शीतकाल मे पूज्य- 
पाद जी स्वयं पुनः स्यालकोट आ गए । वहां उन्हें मेरेजम्मू मे होनेका पता 
लगा। तब वे एक बार किन्हीं प्रेमी महानुभावो के साथ स्वयं जम्मू आ गए जौर 
मृञ्ञे उन्होने दशेन दिए । एक रात्रि श्यामलाल वर्माणी के घर ठहरे; दीवान 
श्रेसमेश्री राष्टरालोकके द्वितीय संस्करण को प्रकाशित करने का प्रबन्ध करवा 
कर दूसरे दिन मृञ्ञे भी अपने साथ स्यालकोट ले गए । साथ श्री महानुभवशक्ति 
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स्तोत्र की पाण्ड्लिपि मल्ले दे गए ओर उस पर संस्कृत टीका तथा हिन्दी अनुवाद 
लिखने का आदेश दे गए । उस समय उनके वचनामृत को सुनने का सुअवसर 
मुज्ञे कुछ दिनों के लिए मिला। उन सदियों में वे राष्टरालोक के प्रकाशन के 
सम्बन्ध से एक बार पुनः जम्मू आए ओौर मज्ञे पुनः उनकी अमृतमयी वाणी को 
सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
आगे ई० सन्‌ १६५० में मँ उनके दशंन के लिए ही दिल्ली गया । तदनन्तर 
सन्‌ १६६० मेम भरतपुर जाकर कुठ दिन उनके साथ सम्पर्क मरे रहा । अगे रम 
कभी कभी दिल्ली जाता रहा ओौर दो दो तीन तीन दिन उनके सम्प मे रहता 
रहा । परन्तु उनसे विशेष सम्पकं का सुअवसर मुके तब भिला जब वे सन्‌ 
१६६० ई० में कश्मीर आकर अनन्तनाग मेँ मेरे निवास पर दो तीन सप्ताह के 
लिए ठहरे । एेषा ही दूसरा सुअवसर मृज्ञे सन्‌ १६६२ मे तव भिला जब वे दो तीन 
सप्ताह हमारे अपने घर में कूलगाम में हमारे साथ ठहरे । उस अवसर पर उन्न 
हमारे घर मे “श्रीदेशिकदर्शनम्‌” ओर “ श्रीसञ्जीवनीदशंनम्‌” का निर्माण 
किया । श्रीसिद्धमहारहस्यं के भी कुछ एक, अंशो का नि उन्होने वहीं 
किया । उदाहरणाथं -- श्री कृष्ण दर्शन (तिलः स्त्रियों दात्रहस्ताः--इत्यादि) 
ओौर अमरेश्वर दशंन के लोकों की रचना उन्होने वहीं पर की । इन दो अवसरों 
पर उनसे विविध विषयों पर मेरी बातचीत विस्तारपूर्वक होती रही । धमं, 
दशंन, इतिहास, साहित्य जैसे विषयों पर तथा उनकी अपनी जीवनी पर काफी 
बाते होती रहीं । इस तरह से मृज्ञे उनकी जीवन-गाथा की अनेकों घटनाओं का 
ज्ञान उन्हीं की वाणी से होता रहा । अपने जीवन कौ कई एक बातोंकोतोवै 
स्पष्टतया सुनाया करते थे । परन्तु उनके अपने परिवार से सम्बद्ध बातों को प्रायः 
स्पष्ट नहीं किया करतेथे। उन बातों काजरा भर स्पष्टीकरण वे अपने मत्यं 
जीवन के अन्तिम दो तीन वर्षोँमें करने तो लगेथे, परन्तु उस समय मै उनके 
साथकाफी देर तक कभी रहा नहीं। सन्‌ १६६२ के पश्चात्‌ मँ बहुत बार 
दिल्ली जाता रहा, परन्तु उनसे दो दोया तीन तीन दिन ही कुष एक घण्ट 
का सम्पकं बनता रहा । सन्‌ १६७२ से सन्‌ १६८० तक जँ प्रतिवषं उनकं जन्म 
दिवस पर सुहाणा जाता रहा ओर उनके दशंन करता रहा । चण्डीगढमेभी 
बहुत बार उनसे मिलता रहा, विशेष कर तब जब वे हमारे जामाता श्री द्वारिका 
नाथ पण्डित कं पास ठहरा करते ये । सन्‌ १९०८१-८२ मेँ यदि मुञ्ञे उनके साथ 
पर्याप्त समय तक रहने का कोई अवसर मिला होता तो मृज्ञे उनकी जीवनी की 
सभी घटनाओं का स्फुट परिचय मिल गया होता । परन्तु इस बात का बड़ाखेद 
है कि मुज्ञे उन वर्षो मे कोई एेसा अवसर नहीं मिला । 
तोर्मेनेजोजो बातें उनकी ही वाणी से स्वयं सुनी है, उन्हीं के आधारपरर्मैं 

उनको इस जीवनी को लिख रहा हूं । शिवलोक के प्रति प्रस्थान से दो ही मास 
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पूवं उन्होने मुज्ञे अपने हाथ से लिखा हुआ अपने वंश के पूर्वजौ का विस्तृत इति- 
हास दिल्ली मे दिखाया था ओर यह इच्छा प्रकट की थी कि मँ उनके पास बैठकर 
उसकी एक प्रतिलिपि सुन्दर अक्षरों मेँ लिख दू। तब मैने यह सङ्कल्प किया 
था किमार्गशीषं मासमे पन्द्रहुदिन की छुट्टी लेकर उनके उस आदेश को 
¶रा करूं । परन्तु कातिक के शुक्ल पक्षमें ही वे अपने मत्यं शरीर को छोडकर 
सिद्ध लोकों की ओर प्रस्थान कर गए । उनके द्वारा लिखा हुआ वह स्ववंश 
वणेन जिसका नामकरण उन्होने “वरकल वंश चरितम्‌” एेसा किया है। इस 
समय मेरे पास है । इसके अतिरिक्त उन्होने अपना “आत्म चरितम्‌" तथा अपने 
सम्बन्धियो गौर गुरुजनों के जो परिचय एलोकबद्ध करके रखे, वे भी मेरे 
पास है। इसके अतिरिक्त उनकी करई एक !डायरियां' मेरे पास विद्यमान 
है भौर उनकी रचनाओं की एक सूची भीटहै। परन्तु सन्‌ १६२६ अगस्तसे 
सन्‌ १६३० दिसम्बर तक, तथा १-२-३३ से २०-७-३४ तक ओर ६-८-३५ 
से २५-६-३६ तथा २३-७-४२ से ३१-१२-६२ तक की कोई भी दैनन्दिनी 
उनके सामान मे कहीं भी नहीं मिली । फिर उन्होने अपने जीवन की कुठ एक 
घटनाओंका वर्णन श्री स्वाध्यायके अङ्कोंमे भी हिन्दी भाषा में प्रकाशित किया 
था। वेलेख भी मेरे पासरहैँ। पूज्यपाद जी के साथ विशेष सहवास के अवसर 
का सौभाग्य जिन जिन महानुभावों को प्राप्त होता रहा उनसे भी मैषत्र- 
व्यवहार कर चूका हुं । फिर उनके संस्मरण, जिन्हँं उनके जयपुर वाले भक्तों ने 
एक पत्रिकाकेरूप में सन्‌ १९५८१ में प्रकाशित किया है, वे भी मेरे सामने है। 
यद्यपि मुले एेा प्रतीत हो रहा है कि उन महानुभावो में से भनेको की स्मृति 
शक्ति कुछ कु शिथिल हो गर्हृहै, ओर इस कारण स वे उन उन घटनाओं को 
पूरी तरहसे वसे ढङ्गसेबतानहीं पारे जैसेढङ्ग से उन्होने उन्हे सुना था, 
फिर भी उन महानुभावो से सम्पकं करने सेमेरा यह कायं काफीमावरामें ` 
सुसाध्य बन रहा है । इस प्रकारसे सभी स्रोतोंसे प्राप्त निश्चय केतौरपर 
सत्य सामग्री के आघार पर ही मँ पूज्यपाद श्री आचायं महोदय के इस 
जीवनचरित को लिख रहा हूं । इस ग्रन्थमें मजो लिख रहा हूं, उसे उपरोक्त 
विश्वसनीय स्रोतों की भलीभान्ति परीक्षा करके उन्हीं के आधार पर लिख रहा 
हं । जहां कहीं भी जिस किसी बात कोम अनुमान के आधार पर लिख रहा हु, 
वहां इस बात का वंसा उल्लेख स्पष्टतया कर रहा हूं कि एेसा मेरा अनुमान है । 
सन्‌ १६०८३ में पूज्यपाद जी के जयपुर वाले भक्त जनोकी प्रेरणासेर्मैने 
महाराज जी की एक अति संक्षिप्त जीवनी उन्हें लिखकर भेज दी थी । उन्होने 
` परमपूज्य श्री बाबा महाराज" इस शीर्षक वाली पुस्तिका को प्रकाशित तो 
करिया, परन्तु जो सामग्री मैने लिखकर भेजी थो उसका विशेष उपयोग नहीं किया । 
न ही उन्होने पूज्यपाद जी की जीवन गाथा पर्‌ समृचित्त शोधकार्यं ही किया । 
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अतः उस पुस्तिका मेँ अनेकों ही व्रुटियां रह गडई, तथा अनेकों असङ्खत बातें भी 
उसमे आ गदं । तभी से पृज्यपाद जी के अन्य प्रेमी शिष्य मृञ्ञे उनकी यथां जीवन 
गाथा को लिखने की प्रेरणा करते रहे । 

वस्तुतः उनके जयपुर वाले भक्तजन स्वयं तो पुस्तक लेखन के अभ्यासी नहीं 
ह । उन्होने मेरे द्वारा भेजी हुई सामग्री को तथा श्री स्वाध्याय के अङ्को में मिलने 
वाली सामग्री को गौर पृज्यपादजी के द्वारा निमित ग्रन्थों को किसी संस्कृतज्ञ 
विद्वान्‌ के सामने प्रस्तुत करके उनसे ही उस उपरोक्त पुस्तिका को लिखवाया । उस 
पुस्तिका को पठने से हम लोगो को एेसा प्रतीत हुआ कि वे पण्डित महोदय पृज्य- 
पादजी के दाशंनिक सिद्धान्तो से, राजनंतिक विचारों से, सामाजिक दष्टिकोण 
से तथा साधना क्रमसे विशेष परिचित नहींरहै। वे पण्डित होने के नाते यथा 
कथच्न्वित्‌ उस संक्षिप्त जीवनी को लिख ही गए । जयपुर के उन भक्तों को भी 
इस प्रकार को त्रुटियों की संवेदना हई । तभी उन्होने सन्‌ १६८१५ में पज्यपाद 
विषयक स्मृति ग्रन्थ का सम्पादन विशेष सावधानता से किया । उस स्मृति ग्रन्थ 
से भी पूज्यपाद जी के जीवन वृत्तान्त पर समुचित विस्तार से प्रकाश नहीं पड़ 
पाया । अतः उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए इस पुस्तक कानिर्माणि क्रिया 
जा रहाहै। | 

महापुरुषो के प्रेमी भक्तजन बहुत बार भक्ति के अवेशमें कुठ एेसौ बातें 
भी लिखा करते हैँ जो वास्तविकं इतिहास की घटनाएं नहीं होती है, तथा जिनमें 
अत्युक्तियो का विशेष प्रयोग किया जाता है । पूज्यपाद श्री आचार्यं महोदय को 
वसी बातें पसन्द नहीं थीं । अतः मँ यत्न कर रहा हं कि उनकी यह्‌ जीवनी सत्य 
इतिहास की सीमाओं का उल्लंघन न करने पाये । 

पूज्यपाद जी को भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। 
कश्मीर मे उन्हे प्रायः श्री आनन्दस्वरूप कहा जाता था । हिमाचल प्रदेशमे भी 
वे इसी नामसे जाने जातेथे । हमारे मित्र मण्डल ओौर सम्बन्धी वर्गं मे उन्हे श्री 
महात्मा जौ कहा जाता था । भरतपुर, जयपुर आदि मे उन्हे श्री बाबा महाराज 
कहते थे । पंजाबमें वेश्री महाराज जी कहलाते थे । जन्म से उनका नाम व॑द्य- 
ताथ वरकले था ओर वाराणसी में वंद्यनाथ शास्त्री कहलाते थे । उधर रहते हृए 
ही उन्होने ग्रन्थ लेखक के रूप मे अपना नाम “अमृतवाग्भव'रखाथाओौर अगे 
पवित्राजक जीवन में ग्रन्थ रचना इसी नाम से किया करते थे । अपने प्रारम्भिक 
जीवन में रचे हुए 'परमशिव-स्तोत्र' मे उन्होने अपने इस नाम को संकेत से बताया 
है। इस नाम की व्याख्या करते हुए उन्होने मृज्षे स्वयं बताया है कि उनके नाम 
का प्रथम अक्षर “वं"' है । उसमें "व" अमृतबीज है ओर ए" वारभव बीज दै । अतः 





वे" को अमृतवारभव कहा जा सकता है । एसे संकेत के अनुसार उन्होने ग्रन्थ 
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रचना से अपने आपका उल्लेख इसी नाम से किया । शाक्त साधना के एसे संकेत 
के अनुसार ही उन्होने अपने परम शिवस्तोत्र मे व्यञ्जना का आश्रयलेते हए 


कहाहै- 
सामरस्य समृल्लासः श्री राधाकृष्णयोः परः । 


अहमात्मऽम्‌तासारिवाभ्भवो जयताच्चिरम्‌ ।। 
(प. शि. स्तो. ३) 


इस ए्लोक मे उनके मातपिताश्ची राधा ओर श्रीङक्ष्णकेनामोकाभी 
उच्चारण किया गया द्व(हैओर साथ ही अपने रहस्यात्मक नामके अक्षरोकाभी 
इसमें उल्लेख किया गया है । त्रिगरणेश्वर स्तोत्र मे अपने ““वेद्यनाथ' नाम की 
गोर भी संकेत इस तरह से किया गया है- 


यं वेयनाथ इति वे्जना वदन्ति । 
(त्रि. स्तो. ५) 


दिल्ली, भरतपुर, सोहाणा, नालागढ़, आदि अनेकों ही स्थानों मे रहने वाले 
पूज्यपाद श्री आचायं जी के अनेकों भक्त उनके जीवन चरित को जानना चाहते 
ह । अतः उसे लिखते हुए उनकी इस शुभ इच्छा कोम पूरा करने का यत्न कर 
रहा हू । प्रकाशन का काम दिल्ली मेंश्री रत्नलाल जी अग्रवाल “विद्रद्वरकल 
श्री राधाकृष्ण धामिक संस्थान" की ओर से करेगे । 


पूज्यपाद जी के पिष्ठलै चार जन्मों के वृत्तान्तो का आधारदहै कि ई० सन्‌ 
१६३५ के आसपास जब वे कश्मीर मण्डल में घूमते हुए बारामुला नामक स्थानमें 
भगवती शेलपुत्री के मन्दिर की धर्मशाला में ठहरे ये तो उन्हं वहां एक हिम।चली 
सन्त महात्मा से परिचय हो गया । उन सन्त महापुरुष को लोग वहां चखमा बाबा 
कहा करते थे । उनसे पूज्यपाद जी ने एक साधना सीख ली । उसके अभ्यास से उन्हें 
दो ढाई महीने में ही अपने चार अतीत जन्मों के जीवन की स्मृति जाग उठी । उसी 
स्मृति के आधार पर उन्होने अपने उन जन्मों के विषय में जो बातें हमे स्वयं कट्‌ 
दीँ तथा जो संक्षेपसेया विस्तार से स्वयं लिख रखी है, उन्हीं के अनुसार उनके 
पू्वंजन्मों के इतिहास पर भी इस पुस्तक में थोड़ा बहूत प्रकाश डाला जा रहा दहै । 
उनके अनेकों शिष्य उन बातों को प्रायः जानते भी है । उन जन्मों के चरित का 
काफी घना सम्बन्ध उनके इस पर्चिम जन्मके साथदहै। इस कारणसे भी उन 
जन्मो को गाथा को भी इस पुस्तक में समुचित स्थान दिए जाने मे ही भौचित्य है । 


, परमपुज्य श्री आचाय जी के कई एक शिष्यो ने उनङे विषय मेँ अपने 
संस्मरण लिखे हैँ जिर सन्‌ १६८५ ई० मे जयपुर वाले भक्तों ने एक पत्रिका के 
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रूप में प्रकाशित किया । पूज्यपाद जी अपने अतीत जन्मों की उन घटनां को 
सुनाया तो करते थे परन्तु विस्तार से उनका स्पष्टीकरण प्रायः करते नहीं थे 1 
फिर कहने मे, सुनने भें, समञ्लने मे, स्मरण रखने मेँ भौर पुनः कहने मे भी प्रायः 
काफी अन्तर आही जाया करता है। अतः उन संस्मरणों की अपेक्षा जै उपरोक्त 
आधारोकाही विशेष आश्चय लेते हए इस पुस्तक को लिख रहा हूं । हो सकता 
दै कि कहीं कहीं उन संस्मरणों मे बताई हुई किसी किसी बात पर मेरा ओर उन 
महानुभावो के दृष्टिकोणमें या घटना वणंनमें जरा ज्ञरा अन्तर भी आ जाए। 
उसके लिए मानव प्रवृत्ति ही जिम्मेवार है । मै तो उन उन घटनाओं को उसी रूप 
मे लिखंगा जिस रूप में निश्चय के तौर पर मेरे स्मृति पटल पर वह अङ्कित है । 
श्री पूज्यपाद जी के दिल्ली वाले अनन्य भक्त श्री रल्नलाल जी अग्रवाल को 
पूज्यपाद जी के साथ चिर-सहवास का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। अतः जै 
चाहृगा कि वे इस पुस्तक को प्रकाशित करने से पहले इसे भली भान्ति पढ़कर | 
जहां जहां "उन्हें आवश्यकता की संवेदना हो, वहां वहां पृष्ठो के नीचे टिप्पणियों मे | 
उन उन विषयों पर प्रकाश डालते हुए उनका स्फृट स्पष्टीकरण करे । 


-डा० बलजलिन्नाथ पंडित 
णा० एम.ए. पी.एच.डी, 
/0 रणवीर विद्यापीठ, 


जन्नरु 














श्री भूमिका 


॥ श्रीहरिः ॥ 


भरपञ्चात्मके जगत के जन्मादि का नियामक अपनी दिव्य वाग्देवी का प्रसार 
अपने श्वास मात्र से भगवती श्रुति के रूपमे करता है । अपौसुषेय वेद कौ भान्ति 
वेदाङ्ग तथा "अ, ई, ठ, ण' आदि वर्णं एवं ध्वनियां भी मूलतः नित्य एवं अपौरुषेय 
हीर्है। वेद एवं वैदिक परम्पराका अनुसारी समस्त इतिहास-पुराणादि वाङ्मय 
भी अपने मूलरूपमें वंसा अपौरुषेयही है । यह्‌ समस्त वाङ्मय वेदानुकूल होने 
के कारण परमप्रमाण कोटि में आता हए "आगम , (आप्तवचन', “शब्द', 'शास्व 
अथवा वेद संज्ञासे ही अभिहित होता है, क्योकि इसके द्वारा येनाक्षरं पुरुषं वेद 
नित्यम्‌" इस शास्त्रवचन से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, सर्व॑ज्ञ, सवं शक्ति 
सम्बलित, सजातीय-विजातीय-स्वगत भेद शून्य एवं सच्चिदानन्द, परमानन्द 
` आत्मविलास भूत" शिवशक्ति स्वरूप परत्तत्व का प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न रूप से 
दशंन (साक्षात्कार) हे।ता है । यह दशंन भी सगरुण-साकार-सविकल्प तथा निर्गृण- 
निराकार-नििकल्पोभयविध रूप से होता है । 


इस प्रकार को विशुद्ध प्राचीन भारतीय परम्परा ही आ)षं' परम्परा इस संज्ञा 
से अभिहित हुई है तथा प्राचीन ऋषियों ने अपने व्य वितत्व एवं कृतित्व से प्राणी 
मात्र के एेहिकामूष्मिकं सवंविध कल्याण की महामङ्लमय प्रार्थना की है । प्राचीन 
वसिष्ठ, विश्वामित्र, मनु, याज्ञवल्क्य, वेदव्यास, हारीत आदि ऋषियोंका पणं एवं 
अंशावतार कलियुग में भी सायण, उवट, महीधर, चाणक्य, महामहोपाध्याय 
गोपीनाथ कविराज, धर्मसम्राट विश्ववन्य स्वामी श्रौ करपात्री जी महाराज, 
१० दीनानाथ सारस्वत, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र अनन्त श्री स्वामी श्री अमृतवागभवाचा्यं 
जी महाराज आदिके रूप होता है। 


परमपूज्य अनन्त श्री अमृत वाग्भवाचार्यं जी महाराज ने अपना समस्त जीवन 
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प्राचीन आस्तिक शास्त्रीय (धर्मं शास्त्रीय एवं दर्शन शास्त्रीय) परम्परा के आच- 
रण, रक्षण, संरक्षण, प्रचार प्रसारादि मे लगाया । उनके भचार, व्यवहार, उप- 
देश तथा आदेश शास्त्र सम्मत-तकं की कसौटीपर सदैव खरे उतरे । सिद्ध 
परम्परा, योग परम्परा, शासन परम्परा, भक्ति, ज्ञान, वंराग्य, तथा लोकोत्तर 
वैदुष्य के वे मानदण्ड थे। अपनी धामिक, दाशंनिक एवं समाजशास्त्रीय पर- 
म्पराओं की अमिट छाप उन्होने अपनी शिष्यमण्डली पर छोडी । 

श्री चरण अपने ग्रन्थो एवं अदेशोपदेशो मे शासनपद्ति में धमं सापेक्ष्यता के 
कट्टर पक्षपाती रहे । उनका दृढ विश्वास था कि तथाकथित धमे निरपेक्ष अथवा 
धर्महीन शासन राष्ट्‌-कल्याण में सहायक हो ही नहीं सकता । इतिहाष प्रसिद्ध 
धमे विहीन, तथा कथित धमे नि रपेक्ष्य शासन महाराज वेन का ही हु । उसके 
दुष्परिणाम इतिहास-पुराणादि में प्रसिद्ध दै । ब्रह्मवेवतं पुराण (कातिक कृष्ण 
एकादशी) के अनुसार महाराज मुचुकुन्द विष्णु भक्त एवं सत्यवादी थे; अतएव 
उनका शासन निष्कण्टक था-- 


विष्णुभक्तः सत्यसन्धो बभूव नृपतिः सदा । 
तस्येवं शासतो राजन्‌ राज्यं निहरकण्टकम्‌ ॥\ 


उनके राज्य मे एकादशी का ब्रत होता था, उनकी घोषणा “न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं 
न भोक्तव्यं ह्रेदिने” थी । उनके राज्य में एकादशीके दिन हाथी, घोड़ा एवं 
अन्य सभी पशुओं को घास अन्न एवं जलं भी नहीं डाला जाता था मनुष्यो का तो 
कहना ही क्या - 

"मत्पितुर्वेश्मनि विभो भोक्तव्यं नव केनचित्‌ । 

गजेरश्वेस्तथा चान्येरन्येः पशुभिरेव च ॥ 

तृणमन्नं तथा वारि न भोक्तव्यं हरेदिने। 

मानवश्च कुतः कान्त भुज्यते हरिवासरे 


दानवराज जालन्धर देवताओं को पराजित करता हुआ भी धर्मानुक्‌ल शासन 
करता था। पञ्चपुराण (कातिक माहात्म्य, अध्याय ११) के अनुसार दानवेन्द्र 
जलन्धर धमपू्वक शासन करते हए ॒प्रजायालन आत्मज-पत्रों की भान्ति करता 
था, अतएव उसके राज्यमें कोई भी ज्वराक्रान्त, दुःखी, दुर्बल एवं दीन नहीं 
दीखता था । इस शासन का वणेन देवषिनारद महाराज पृथुसे करते 
"एवं जलन्धरः कृत्वा देवान्‌ स्ववशवतिनः । 
धर्मेण पालयामास प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ । 


न कश्चद्रचाधितो नैव दुःखिता न कृशस्तथा। 
न दीनो बृश्यते तस्मिन्‌ धमेराज्यं प्रशासति ॥ 
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धर्मशासन से दुःख, दारिद्रय, अन्न संकट, पशुओं के चारे का संकट सभी 
संकट स्वयमेव दूर हो जाते हँ । श्रीचरणों ने अपने आचरण, उपदेश एवं राष्टा- 
लोकादि ग्रन्थों मे धमं सापक्ष्य शासन तन्त्र का प्रतिपादन किया । 


महाराजश्री का प्रत्येक वचन शास्त्रीय आषंपरम्परा का प्रतिपादक होता 
धां । प्रायः ४५ वषं पूवं हरिद्रार के कुम्भ के अवसर पर श्रीचरणो द्वारा विरचितं 
“आत्मविलास'" पर कतिपय पण्डितो ने “यह ग्रन्थ अशास्त्रीय है" एसा कहकर 
ग्रन्थ की कटु आलोचना की । यही ग्रन्थ वहीं पर समुपस्थित विश्ववन्द्य अनन्तश्री 
विभूषित ध्म॑सम्राट्‌ स्वामी श्री करपात्रीजी महाराज की सम्मतिके लिएभी 
पहुचा । पृज्यपाद स्वामी जीने ग्रन्थ को आद्योपान्त पठ्‌ कर कहा “यह्‌ आत्म- 
विलास सर्वथा शास्त्रीय एवं समादरणीय है।'' अपनी लोकलीला के अन्तिम वर्षमे 
महाराजश्चरी अमृतवाग्भवाचा्यं जी ने इस शरीर से अपने काशीवास की इच्छा 
प्रगट की। काशी में इस विषय का एक पत्र अनन्त श्री स्वामी नन्दनन्दनानन्द 
सरस्वती जी महाराज की सेवामे इस ही शरीरने लिखा । स्वामी जी ने वहु पत्र 
महाराजश्री स्वामी करपात्री जी को सुनाया । धमेसम्रादट्‌ स्वामी करपात्री जी ने 
स्वामी अमृतवाग्भवाचायं जी के निवास का प्रबन्ध करने का अदेश दिया। यह्‌ पचे 
जाने पर कि उनको कहां ठहराया जायगा, धमसज्राट्‌ श्री करपात्री जी ने तुरन्त 
उत्तर दिया, “वहू केवल हमारे साथ ही रहेगे ।' इस प्रकारकी विलक्षणथी 
पहचान सच्चे साधु की सच्चे साधु को। 


महाराज श्री अमृतवाग्भवाचार्य जी दवारा स्वहस्ताक्षराङ्किति विद्रद्ररकल 
श्री राधाकृष्ण धामिक संस्थान का संविधान उनका ““वसीयतनामा'' अन्तिमा- 
देशोपदेश दै । उसमें उन्होने वेद पुराणे तिहा प्रतिपादित धमे, वर्णाश्रम व्यवस्था, 
गौ रक्षा तथा अन्य सभी प्राचीन संस्कृतिक मूल्यों के पालन का आदेश दिया है । 
आत्मकल्याण के सन्मागं का प्रदशंक यह “वसीयतनामा'' आचरणीय है यथा- 
श्रीमद्‌ भागवत (१०.३३.३२) मे भगवान्‌ श्री शुकदेव ने स्पष्ट आदेश दिया है- 
““ईहृश्वर (कोटि प्रविष्ट) महापुरुषों के वचन सत्य होते है, इस प्रकार उनके चरित्र 
भी कभी सत्य होते हैँ । (कभी जीव बुद्धिसेपरेके होतेह ।), एतदथं उन्होने जो 
अपने वचन से (मुख से) कहा हो बुद्धिमान को उसका प्रयत्न पूवक आचरण करना 
चाहिए - 


ईश्वराणां वचः सत्यं तथवाचरितं क्वचित्‌ । 
तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्तं बुद्धिमास्तत्‌ समाचरेत्‌ ॥ 


अतएव शिष्य मण्डली एवं प्राणीमात्र का कल्याण श्रीचरणों के उस ““वसीयतनामें 
के परिपालन मात्र में है। एतदतिरिक्त उनके सभी ग्रन्थों तथा आदेशोपदेशो में 
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प्राप्त विधि-निषेध सम्यक्‌ परिपालनीय कल्याण सेतु तथा भवरोग की रामबाण 
ओषधी है। 


उनका घरमंसामान्य एवं सन्यासाश्रम धर्मपालन भी उत्कृष्ट कोटि काथा। 
अपने जीवनकालमें ही अपने अन्तिम सस्कारका शास्त्रीय सन्यास षद्धतिसे 
हरिद्वार श्वी गंगाजी मे जल समाधीका अदेशदेगएथे। तथा इस का्यका 
उत्तरदायित्व इस शरीर पर छोड गए । यह्‌ श्रीचरणों कौ महती कृपा थी । महा- 
राजश्रीकी लोक लीला संवरण करने के पश्चात्‌ विधिवत्‌ उनकी जल समाधी 
श्रीगंगा जी में सम्पन्न हुई । 

श्री वैवस्वत मन्वतर के श्री श्वेत वाराहकल्प के अट्ठाईसवें कलियुग के प्रथम 
चरणमे जीव नास्तिकताकी चकार्चौँघमे च्रभित हो रहाहै। प्रकाश्यमान 
साहित्य महाभयंकर इस नास्तिकता मे चर चदि लगा रहा है। एतत्तकालीन 
समाज, समाज शास्त्र राजनीति एवं शास्तन तन्त्र धमं एवं ईश्वर पराङ्मुख हो 
रहे है । तथाकथित नेताओं के जीवनवृत्त दिशा-विहीनता के ज्वलन्त उदाहरण 
है । नास्तिक एवं तत्वज्ञानशून्य जनसम्मदं “अन्धगोलाङ्गल न्याय" से महासवं- 
नाश में प्रवृत्त है तथा अपने को परमकृतार्थं एवं परमपण्डित - धीर-वी र-उपदेष्टा 
मानता है । भगवती श्रुति ने एेसे लोगों का भी रहस्योद्घाटन किया है-- 


अविद्यायामन्तरे वतमानः स्वयं धीरा पण्डितं मन्यमानाः) 
दन्द्रम्यमाणा परियन्ति मढ़ा अन्धेनेव नयमाना यथान्धः ॥। 
(कठोपनिषद्‌ २|५) 


अविद्यायां बहुधा बतंमाना वयं कृतार्था इत्यीम मन्यन्ति बालाः ॥ 
(मुण्डकोपनिषद्‌ २/६) 


ठेसी सर्वथा विपरीत एवं नारकीय स्थिति से बचने का एकमात्र उपाय वेद 
एवं तदनुकूल सच्छास्त्रीय परम्परा पर आधारित महापुरुषों कं चरितामृतों से 
सन्मागन्विषणमत्र ही हैँ । अनन्त श्रौ स्वामी श्री अमृतवाग्भवाचायं जी महाराज 
अमृतबीज "व" एवं बागभवबीज "ट" (वे -वे्यनाथ मल संज्ञा) आधार थे । उनका 
प्रत्येक क्रिया कलाप मोक्ष-सोपान है निःश्रेयस बीज है । श्रीचरण सबेतत्त्रस्वतन्त्र 
तत्वविद्‌ वरिष्ठ थे। जीवनकाल में जीवनमुक्त तथा लोक लीला संवरणानन्तर 
शिवस्वरूप, ब्रह्यस्वरूप एवं परमात्म स्वरूप हो गए । उनकी लोकलीला एवं 
जन्मान्तरं का वणन करके विश्रुतकीति, महामहिम, समादरणीय, पुण्यश्लोक, 
प्रातः स्मरणीय डा० श्री बलजिन्नाथ पण्डित शास्त्रीजीने महान उपकार किया 
है । यह ग्रन्थ दिव्य सारस्वत साधना, गवेषणा एवं श्रीचरणों की डा० साहिबिपर 
अपारङक़पाका प्रसाद दहै। इसके अध्ययन से नास्तिकता समाप्त होगी, आस्ति- 
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कता, मोक्ष एवं भगवत्परायणता का रहस्योद्घाटन होगा । टेसा मेरा विश्वास 
है । श्रीचरणों के ग्रन्थों के रहस्योद्घाटन मे डा° बलजिन्नाथ पण्डित जी ने अपने 
को समपित करकं प्राणीमात्र के कल्याण का परोपकार मागं खोल रखा है । 
श्री मन्नारायण इन पर अपने कृपामृत की वर्षा करते हुए शताधिक आयु प्रदान करे 
जिसे धमं सेतु सुरक्षित रह्‌ सके । इस ग्रन्थ के प्रकाशन के प्रायः मौन कणंधार 
श्री रत्नलान्न जी अग्रवाल स्वयं ही संस्था, नेता एवं कायंकर्ता हैँ । उनके जीवन 
का लक्ष्य भी महाराजश्री के द्वारा उपदिष्ट शाश्वत मूल्यों का प्रकाशन एवं प्रचार 
ही है । श्री मन्नारायण इन्हे भी सफल दीर्घायुष्य प्रदान करं । इतिशम्‌ । 


कार्तिक कृष्ण ¦डा० रघुनाथ शर्मा 
एकादशी वि० स० २०४६ एम°ए०, पी-एच, डी ° 
(अक्तूबर २५, १६८६) (उपाध्यक्ष) 

रीडर संस्कृत विभाग 


दिल्ली विश्वविद्यालय 








स्वात्मानं स्वविलासेन विश्वरूपेण भासयन्‌ । 
नित्योदितः कोऽपि देवो जयत्यात्मा परः शिवः । 


-आत्मविलाससे 


। 
| 





॥ श्रीः \) 
सम्पादकोय 


ध्यान मूलं गुर ॒मूति, पूजामूलं गुर पदम्‌ । 
मन्त्र मूलं गुर वाक्यं, मोक्षमूलं गख कृपा ॥ 


विद्वद्ररेण्य डा० बलजिन्नाथ पंडित विरचित, चिर प्रतीक्षित, श्रीमद्‌ अमृत- 
वारभवाचायं (चरिताम्‌त) ग्रन्थ का प्रकाशन करते हुए संस्था को अपूवं आह्लाद 
एवं संतोष का अनुभवहोरहाहै। ग्रन्थ पर्याप्त रूप से विस्तृत है ओर प्रातः 
स्मरणीय, सिद्धलोकवासी, अनन्तश्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री अमृतवाग्भवा- 
चायं जी महाराज के पावन एवं विशद्‌ जीवन पर आद्योपान्त अर्थात्‌ जन्म 
से शिवधाम गमण पर्यन्त विविध दष्टिकोणों से प्रकाश डालताहै। यही नहीं 
अपितु पूज्यपाद (आचायं-श्री' के करई महामहिमा-मण्डित' पूरवंजों के इतिहास का 
समुचित वर्णन भी प्रस्तुत ग्रन्थ मे किया गया है । पूज्यपाद जी का जन्मा ङ्कु उनके 
कतिपय दुर्लभ चित्र ओर कुक स्वानुभत दिव्य दुश्यों के चित्र भी इस ग्रन्थ 
की शोभा बढ़ाते हैँ । पज्यपाद जी द्वारा समय समयपर रचित विविध ग्रन्थों 
एवं उनमें प्रतिपादित उनके दाशंनिक सिद्धांतों का सारगभित विवेचन भी प्रस्तुत 
ग्रन्थमें कियागयादहै। इन सभी कारणोंसे डा°्सा० की यहु अमर-कृतिहर 
प्रकार से समादरणीयतोदहै ही साथ ही यह उनकी समज्ज्वल कीति को सदंव 
अक्षुण्ण बनाये रखने मेँ भी सक्षम है, क्योकि एसे दिव्य सिद्ध महापुरुष के जीवन- 
ग्रन्थ का ग्रन्थकार भी कोई कम महापुरुष नहीं हौ सकता । 
यह्‌ कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूज्यपाद गुरुवर श्रीमद्‌ अमृत- 
वागभवाचायं जी महाराज के ग्रन्थोंकी प्रामाणिक ओर सटीक व्याख्या करनेमें 
डा०्सा० की निर्बाध गतिदहै। एकञआधको छोडकर उनके लगभग सभी ग्रन्थों 
की हिन्दी संस्कृत व्याब्या करने का सौभाग्य डा०सान्कोही प्राप्त दै। स्वयं 
'आचार्य-श्री' ते अनेक बार इस सत्य को न केवल स्वीकार कियाहै बत्किश्री- 
मुख से, मुक्त कण्ठेन डा० सा०के वैदुष्यकीप्रशंसाभीकीदै। 
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आपको स्मरण होगा कि ३०-६-८२ तदनुसार आषाढ़ शुक्ल दशमी, संर 

२०३६ (स्व-जन्मदिवस) के अवसर पर पूज्यपाद जीने विद्रद्ररकल श्री राधाकृष्ण 

धा० संस्थान, दिल्ली की स्थापना की थी । आगे सन्‌ १६८६ मेँ इस संस्थाको 

दिल्ली संघ राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत कर दिया गया । कालान्तर मँ जब 

कात्तिक शुक्ल अक्षय नवमी वि° सं ० २०३६ (२४-११-८२) को पूज्यपाद जी 

ने इस दिल्ली महानगर मे अपने भौतिक ज्ञरीर को त्याग कर सिद्ध लोकोंकी ओर 

उत्करमण किया तो सभी ओर से उनके जीवन वृत्त को समुद्घाटित करने कीर्माग 

उठने लगी । परन्तु प्रश्न यह था कि इस श्रम-साध्य कायंको कौन करे ओर कंसे 

करे । पूज्यपाद जी ने कब ओौर किन परिस्थितियों मेँ परिव्राजक जीवन में प्रवेश 

किया, उसते पूवं वे क्या करतेथे, कहा रहते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा कब 

ओौर कहां हुई वे किस वंशया कूल से सम्बन्धितथे उन्होने कौनसा ग्रन्थ कब 

कहां लिखा इत्यादि अनेकों रहस्य ये जिन का सन्तोषजनक ओौर यथार्थं उत्तर 

किसी के पासथा ही नहीं, कारण यह्‌ था कि स्वयं पूज्यपाद जीने विस्तृत रूप से 

| इस प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी किसीको दी नहीं थी ओौर उनसे इस प्रकार 

के प्रश्न पूछने का साहस किसी को कभी हुमा ही नहीं । परिणामतः उनके जीवन 

की गाथा लिखना पूज्य डा० बलजिन्नाथ के ही शन्दों मे “शोध कायं" सेकम 

नहीं था ।'' ब हृत सोच विचार के पश्चात संस्था ने, इस समस्या के समाधान के 

लिए पूज्य डा०साऽ०कीशरणमेही जाने का निर्णय किया । वे प्रतिवषं पूज्यपाद 

जी की वाषिक पुण्यतिथि एवं संस्था के वार्षिकोत्सव के अवसर पर दिल्ली पधारा 

करते है । देसे ही एकं अवसर पर पृज्य डा° सा से जब इस आशय का निवेदन 

क्रिया गया तो उन्होने इसे सहषं स्वीकार किया । तथापि उनके लिए भी करई 

कारणों से इस कायं को तुरन्त हाथमे लेना सम्भव नहीं था । एक तो वे पहले 

| ्े ही रणवीर विद्यापीठ, जम्मू द्वारा शेव दर्शन से सम्बन्धित पारिभाषिक शब्द 

| कोष के निर्माण में अतीव व्यस्तये ओर निर्धारित अवधिके अन्तर्गत उसे पूरा 

करने क प्रति वचनबदध ये । दूसरे स्वयं पूज्यपाद जी ने उन “श्री पीठ” कौ भर 
| एक विशेष क्रमानुसार अपने कई ग्रन्थो के प्रकाशन का दायित्व षौपरखाथा। 
तथापि उन्होने अपने सतत अथक प्रयत्नो द्वारा पूज्यपाद जी के इस विस्तृत जीवन 

ग्रन्थ को लिखकर तैयार कर ही दिया ओौर गत वषं उनकी वार्षिक पुण्यतिथि के | 

अवसर पर उषकी पाण्डुलिपि को दिल्ली लाकर प्रकाशनार्थं संस्था को सप दिया । | 

इस प्रकार पूज्य डा० सा०कौ साधना जौर गुरु चरणों मेँ निष्ठा ही ग्रन्थरूप में 

साकार होकर हमारे समक्ष है। अपनी इस अविस्मरणीय अहैतु की सेवा से 

उन्होनि न केवल पूज्यपाद जी के प्रेमी भक्तों की जिज्ञासा का ही शमण किया 

| व | हिन्दु जाति बल्कि सम्पूणं मानव जाति पर जो उपकार किया है उससे 





९. 


उऋण हो पाना सर्वथा असम्भव है । गुण ग्राहक पाठक वन्द ग्रन्थ के अध्ययन के 
पश्चात्‌ स्वयं ही यह अनुभव कर लेंगे, एेसा विश्वास है । 

पूज्य डा° सा०ने ग्रन्थ के प्राक्कथन में इस शरीर पर यह दाथित्व डाल 
दिया कि प्रकाशन से पूवं मै इसकी सम्पूणं पाण्डलिपि को ध्यान पूवेक पढ़कर 
जहां आवश्यकता हो अपेक्षित स्पष्टीकरण करू । उनके एसे आदेश को यहां अक्न- 
रशः उद्धत करना अधिक संगत होगा -- 


शनौ पूज्यपाद जी के दिल्ली वाले अनन्य भक्त श्री रत्नलाल जी अग्रवाल 
को पूज्यपाद जी के साथ चिर सहवास का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है । अतः 
चाहुगा कि वे इस पुस्तक को प्रकाशित करने से पहले इसे भली भांति पदृकर 
जहां-जहां आवश्यकता की संवेदना हो बहां पृष्ठो के नीचे टिप्पणियों के रूपमे 
उन उन विषयों पर ओर प्रकाश डालते हु ये उनका स्फूट स्पष्टीकरण करे 1" 

अतः मैने डाऽसा० के अदेशानुसार उनके द्वारा लिखित सामग्री की एक फोटो 
कापी तयार करवाली ओर उसमें यत्र-तत्र उल्लिखित विभिन्न तिथियों, तथ्यों 
तथा व्यक्तियों ओर स्थानों के नामों की यथा सम्भव अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से जांच 
कीट जौर तथ्यगत त्रुटियों का समुचित परिमार्जन किया है। इसके अतिरिक्त 
अपरिहायं स्थिति में अत्यावश्यकं संशोधन।परिवतंन भी कियाहै। विशेषलूपसे 
अन्तिम दो अध्यायो की सामग्री जो किं स्वतंत्र परिव्रजन' ओर "जीवन का अन्तिम 
दौर शीषंकसे लिखी गर्दै, में पर्याप्त परिवधंन भी करना पड़ा है'। एेसी 
अधिकतर घटनाय पूज्यपाद जी के दिल्ली प्रवास से सम्बन्धित हैँ। एेसा पूज्य 
डान्साऽ्कीचरण रज को शिरोधार्यं करकेडनसे मानसिकरूप से आज्ञा लेकर 
ही किया है । अन्यथा इस (अल्पज्ञ' के पास इतनी योग्यता कहां है कि पूज्य 
डान्सा०के द्वारा निर्मित सामग्री में किसी “अद्धं विरामः केस्थानमें भी परिवर्तन 
कर सके । 

परन्तु वास्तविक ओर अत्यंत जटिल समस्यायें तो तब उभर कर सामने 
आई जब कायकारिणी के निणेय के अनुसार ग्रन्थ के मृद्रण का कायं प्रेस को सौप 
दिया गया। एकओरसे मूल सामग्री के सम्पादन काकार्यं पूरेमनोयोगसे 
प्रारम्भ क्या ओौर दूसरी ओरसे प्रूफ शोधन के लिए पृष्ठ आने लगे। तीसरी 
गोरसे कागज की व्यवस्थाके लिए दौड़-धूप । चौथी ओर से पर्याप्त धन ओर 
अनुभव का अभाव । म किं कतंव्यविमृढसा हो गयाथा। परन्तु हम लोगोंके 
पास प्रत्येक विपत्तिसे त्राण पानेको मात्रएकही वितामणिहै-वहहै "गुर 


कृपा पर विश्वास्' (पुज्यपाद गुरुवये का स्मरण करते ही सभी समस्यायें स्वमेव 
समाधान को प्राप्त हो गहं ।) 


कागज का प्रबन्ध बहुत ही विश्वसनीय विक्रेता (मारुति पेपर हाऊस) द्वार 








। | 


कर दिया गया । अनावश्यक दौड-धूप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी । 
मुद्रण ओर श्लोक इत्यादि की व्यवस्था तो ओर भी अधिक सुचारु ढंगसेहो 
गई । इसके लिये "पंकज' ओर "वन्दना प्रेस के प्रबन्धक करमशः श्री त्रिपाठी जी 
ओर श्री तिवाड़ी जी धन्यपाद के पात्र रहै । उनके सहयोग ओर आत्मीयता-पूर्णं 
व्यवहार के बिना ग्रन्थ का इतनी त्वरित गति से प्रकाशन कदापि संभव नहीं हो 
पाता। 

अपने आत्मीय सुहृद एवं सहयोगी श्री माधव शर्मा, (एम० ए०) काभीरमै 
अन्तरात्मा मे आभारी हूं जिन्होने अपना बहुमूल्य योगदान ग्रन्थ के प्रुफ-शोधन 
इत्यादि कार्यो मे देकर प्रकाशन को सुनिश्चित बनाया । 


अत में रमँ अपना सर्वोपरि अभार करुणा वरुणालय पूज्यपाद श्री गुरुवयं के 
न चरणारवृन्द में मपित करते हूते स्वयं को कृतकृत्य ओर परम सौभाग्यशाली 
मानता ह॒ जिनकी सदुप्रेरणा से मै यह (तुच्छाति तुच्छ सेवा कर पाने मे समर्थं हो 
सका । मेरे इन प्रातः वन्दनीय गश्देव के पदपाथोजङद्रय सदैव मेरे हदय में विराज- 
मान रह, यही निवेदन है । इनकी कृपा को छत्रछठायामं ही मेरा जीवन हषी वृक्ष 
अंकरुरित पल्लवित भौर पुष्पित हा है । अंकरुरित तो तब हुआ जब २४ दिसम्बर 
चन्‌ १९६१ को इन्होने मृजे सुहाणा में बुलाकर रवि, पुष्य नक्षत्र मे शिव-मन्त्र 
की दीक्षा देकर कृतार्थं किया । पल्लवित तब हआ जब अपनी विशेष प्रेरणा द्वारा 
वे मूज्ञे पञ्जाब से एक साधारण अध्यापक के पदे मृक्ति दिलाकर दिल्ली ले 
आये ओर यहां उच्च-न्यायालव यें एक राज-पतित अधिकारी के पद पर नियुक्त 
करवा दिया । मैने उसे पुष्पित हुआ तब माना जब उन्होने मञ्च अस्थायीरूप से 
तीस हेजारी न्यायालय में स्पेशल मजिस्टरेट की कुर्मी पर बिठा दिया । आज यदि 
इन सब का उल्लेख मँ नहीं करता हं तो यहु मेरी कृतघ्नता होगी, क्योकि यह्‌ सब 
घटित होने की भविष्यवाणी तो अनन्त श्री जी" महाराज, मेरा जन्म पत्र देख 
कर सन्‌ १६५९ में खरड़में कर चुके थे । उनकी कृपाकाकों वारापार नहीं 
देखता । सिद्ध लोकों के प्रति प्रस्थान करने के प चात्‌ भी उन्होने हमारे वततंमान 
(उच्च-न्यायालय स्थित) आवास में मेरी गृहिणी को एक दिन साक्षात्‌ प्रकट 
होकर दशंन देकर कृतां किया । 


नई दिल्ली रत्नलाल अग्रवाल 
चन्द्रवार, कातिक शुक्ल प्रतिपदा (एम° ए० एल० एल० बी०) 
वि० संग १६४६ कोष।ध्यक्ष, वि०व 
तदनुसार ३० अक्तुब र ई० सन्‌ १९८९ श्री राधाकृष्ण धा० जव 


दिल्ली । 








सस्मतियां 
( १) 


अनन्तश्री विभूषित 
जगद्‌ गुरु श ङ्धराचायं गोवधेनपीठाधीरवर 
स्वामो श्री निरञ्जन देव तीथं जी महाराज 
गोवधनमठ, पुरी (उड़ीसा) । 
कात्तिक कृष्ण १३, 
वि०से० २०४६ 


स्वामी श्री अमृतवाग्भवाचायं वेदशास्त्रानुगामी महापुरुष महात्मा 
ये । वह्‌ आजीवन गो, विप्र, वेद, सती, सत्यवादी, अलुग्ध, दानशील 
इन सात महीधारक स्तम्भो के तथा वेदपुराणेतिहास प्रतिपादक धमं 
एवं वर्णाश्रम मर्यादा के पालक, रक्षक एवं प्रचारक रहे । अपनी मूल 
विचारधारामें वहु अखिल भारत वर्षीय धर्मसंघके संस्थापक धमं- 
सञ्राट्‌ विश्ववन्द्य स्वामौ श्रीकरपात्री जी महाराज एवं ब्रह्मलीन 
जगद्गुरु शङ्कुराचायं ज्योतिषपीठाधीदवर स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्चम 
जी महाराजके हदय से अनुगामी प्रशंसक थे । 


डा० पण्डित बलजिन्नाथ द्वारा लिखित उनका जीवनवृत्त 
उनके भक्तों को शास्त्रीय धर्म, प्राचीन भारतीय मूल्यो एवं गोरक्षामें 
प्रेरित करेगा एेसी हमारी आशा है । विद्रद्ररकल श्री राधाकृष्ण धामिक 
संस्थान को धामिक गतिविधियों में मङ्गल कामनाकरतेहैं। 


-- निरञ्जन देव तीथं 
जगद्गुरु शंकाचायं गोवधेनपीठाधीडवर 
अध्यक्ष-अ० भा० धममेसंघ तथा अ०्भा० 
सवंदलीय गोरक्षा महाभियान समिति 








( २) 


अनन्तश्च विभ्रूषित 

स्वाम श्न नंदनंदनानंद सरस्वती जी महाराज 
एम० ए०, एल ० एल० बी ०, भूतपूवं संसद सदस्य, 
उपाध्यक्ष अ० भा० धममेसंघ 

केदार घाट, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 


श्री वेद्यनाथ ही आनन्दस्वरूप से परमानन्दात्मक अमृतवाग्भव 
होकर अपनी अमृतनियसन्दिनी वाणी से धमं एवं दशेन के गृढतम रहस्यं 
के उद्घाटन में आजीवन प्रवृत्त रहे। उनको लौह लेखिनी से प्रसूत 
सहित्य उनके व्यक्तित्व की सर्वाङ्खोणता का परिचायक है। धमं एवं 
समाज के शाइवत मूल्यों के प्रति उनका समपित भावथा। वह्‌ धमे 
मे अनावदयक राजनीतिक हस्तक्षेप के विरोधी तथा धर्माङ्क्श सम्व- 
लित शासन पद्धति के परिपोषक थे । 


उनके लौकिक आत्मविलास्र का डा० बलजिन्नाथ पण्डितिजीने 
इस जीवनवृत्त में सम्यक्‌ प्रतिपादन किया है। उनका अलौकि- 
“आत्मविलास'' वाणी से परे का विषय है । यह ग्रन्थ लोकोपकारक एवं 
सद्धधमेपथ प्रदशंक हो एेसी श्रीमन्नारायण से प्रार्थना है । इतिशम्‌ । 


कातिक कृष्ण द्वादशी --नदनं दनानंद सरस्वती 
विण सं० २०४६ केदार घाट, वाराणसी 


| 
। 
त 
। 
। 


नन ~ = छ 


| ॥ 
| 





(३) 


अनन्तश्रीविभूषित 
स्वामी माधवश्च (शुकदेव) स्वाभो जो महाराज 
महामन्त्रो अ० भा० धममेसंघ, | 
लुधियाना (पंजाब) । 
कातिक कृष्ण १०, 
वि ० स०२०५ ४६ 


सिद्ध, सन्त, योगी एवं सवतन्त्र स्वतन्त्र अनन्त श्वो स्वामी अमृत- 
वाग्भवाचायं जो प्राचीन आयं परम्परा के रक्षक महापुरुष थे । शिमला 
के निकट कण्डावाट तथा अन्यत्र भी उनके अनेक बार दलन हुए । 
सनातन धमं के प्राणभरुत वेद एवं वर्णाश्रम मे उनकी दिव्य रुचि थी । 
योगशास्त्र, दशंनशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति 
शास्त्र एवं धममंशास्त्र के अधिकारी विद्वान थे। उनके द्वारा विरचित 
स्तोत्र साहित्य मेँ उनको रसात्मिका अथवा रागात्मिका भक्ति के दलन 
होते हैँ । वे महापुरुष अनन्य भगवद्‌ भक्ति तथा भागवत के भी वसे ही 
रसिक थे जैसे शिव-शक्ति तत्व एवं भारतीय दन्न की सभी विधाओं 
के । प्रकाश स्तम्भ भूत यह्‌ महापुरुष मूलतः अ० भा० धममेसंघके 
सिद्धान्तो के परिपोषक थे । डा० बलजिन्नाथ पण्डित जी द्वारा लिखित 
उनका यह जीवनवृत्त प्राणीमात्र का पथ प्रदञंक एवं धर्मपालनपुरस्सर 
एेहिकामृष्मिक अभ्युदय का हेतु होगा एेसी आशा एवं विश्वास है । 


-माधवाश्रमः 
(शुकदेव स्वामी) 
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डा० एस ० एन ० तिक्क्‌ 

ए० एम ० एस ०) बी०एच०्य्‌०, डी० ओ०एल० (पंजाब) 
इन्चार्जं आयुर्वे दिक हास्पिटल 

श्री बनारसीदास चांदौ वाला स्मारक सेवा केन्द्र 
कालकाजी, नई दिल्ली-११००१६ 


प्रातः स्मरणीय श्री अमृतवाग्भवाचार्य जी का 'जीवनचरित' मुद्रित 
हो रहा है। श्री आचायेजी वतमान शताब्दी के महान्‌ गुप्त विभूतियों 
करी श्रेणी में गणनीय है । उनकी संस्कृत क प्रकाण्ड पण्डितो मे विशिष्टता 
तो थी ही इषके अतिरिक्त वह सिद्धहस्त लेखक ओर आशु कवि भी 
ये । उनको “राष्टालोक' रचना उनको अद्भुत प्रतिभा, देशभक्ति एवं 
नवीन राष्टीयता का ज्वलन्त उदाहस्म है । उनकी बहुमुखी विद्वत्ता 
तथा उनकी शास्त्र साधना अत्यन्त इलाघनीय है। उनको धार्मिक 
साधना तथा उनकी गुप्त एवं अत्यन्त रहस्यपू्णं दैवी शक्तियां भी 
विलक्षण थीं। हमे तो उनके जोवनचरित कै प्रकाशित होने परपरम 
सन्तोष ओर हषं हो रहा है । 

इसके लिये उनके सभी भक्त ओर सेवक अपने को कृतकृत्य मानते 
होगे एसा मेरा विचार है। यहं संस्था जिसने परम पुनीत कार्यं को 
संपन्न किया है धन्यवाद को पात्र है। 

तै इस ग्रन्थ के विद्वान्‌ लेखक डा० बलजिन्नाथ पण्डित को जिन्होने 
विविध स्रोतों से महात्माजी के जीवन का इतिवत्त संगृहीत करके 
्रन्थ को सम्पूणं किया है, हादिक धन्यवाद भौर बधा ई देता हूं । वास्तव 
मे एसे गुप्त सिद्ध पुरुष का जीवन चरित लिखना सुकर नहीं था । 


डा° श्रीनाथ तिक्क्‌ 
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शाम्भो योग मुद्रा मे चतुथं दशकके किसी वषंकाचित्र 











अध्याय १ 


अतीत जन्मों की घटनाएं 


श्री चखमा बाबा के द्वारा सिखाई हुई योग धारणा के अभ्याससे पूज्यपाद 
भाचाये जी को अपने अतीत जन्मों की जो स्मृति हुई थी उसके आधार पर 
उन्होने जो कु मृजे स्वयं कहा है या निखकर रखा है उसी के आधार पर यह 
अध्याय लिखा जा रहाहै। तदनुसार आज से लगभगदो ढाई सौ वषं पूवं पूज्य 
पाद जी अन्तरिक्ष लोकमें स्थित किसी ञ्चे विद्याधरभुवनमें रहा करतेथे। 
तन्त्रालोक में ओर (स्वच्छन्द तन्त्र मेँ विद्याधरो के मुख्य तीन भृवनों का वर्णन 
मिलता है । उन भुवनो में भिन्न-भिन्न स्तरो के विद्याधर नाम के प्राणी निवास 
करते है । उन्हीं भुवनोंमें से किसी एक भुवन में पूज्यपाद जी निवास करते थे । 
जेसा करि उन्होने मृज्ञे एक बार स्वयं कहा, विद्याधरो के भुवन पृथ्वी से ऊपर 
ओर स्वर्लोक से नीचे अन्तरिक्ष लोक मे कहीं विद्यमान हैँ । उन भृवनोके प्राणी 
सूक्ष्म शरीरो मेही रहते हैँ । उनकेवे शरीर लगभग वैसेहीशरीर होते हैँ जैसे 
शरीरोंकेद्वारा हम लोग स्वप्न दशामें कामकिया करतेरहैँ। जसे हम स्वप्न 
दशा में अपने अभीष्ट ज्ञानमय ओौर क्रियामय व्यवहारो को चलाया करते है ओर 
केवल संकल्पो ही के द्वारा चलाया करते है; उस सूक्ष्म सृष्टिके प्राणी भी सङ्धुल्प 
मात्रसेही सभी ज्ञान क्रियात्मक व्यापारो को करते रहते है। हमलोगों को 
जागृत्‌ अवस्थामे स्थूल पदार्थोके योगसे तृप्ति मिलती है, परन्तु स्वप्न में वह्‌ 
तृप्ति विषयों के संकल्प मात्रसे ही हआ करती है । उस अवस्था में हमारे योग्य 
विषय भौ मन के सङ्कुल्पसे ही बने हए होते हैँ । उसी तरह से सुक्ष्म णरीरों वाने 
प्राणी उक्छृष्ट भुवनो मे साङ्कल्पिक विषयों का ही उपभोग करते ह । उन्हे स्थूल 
विषयो की आवश्यकता पड़ती ही नहीं । अन्तर अवश्य इतना है कि हमारा 
स्वप्न संसार अस्थिर ओौर क्षणभंगरर होता है, क्योकि हम चिरकाल तक उस 
संसार में ठहर नहीं पाते; तुरन्त जाग पडने पर हमारा वह्‌ ससार क्षण मात्रमें 
ही विलीन हो जाता है। परन्तु उत्कृष्ट भुवनो में रहने वाले प्राणी स्थिरतया 
सूक्ष्म शरीरो मेँ ही चिरकाल तक निवास किया करते हँ । हमारी सृष्टि के प्राणी 
लगातार उत्पन्न होते रहते है भौर मरते रहते है, परन्तु सूक्ष्म भुवनोंकेप्राणी 
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२ श्रीमद्‌ अमृतवारभवाचायं 


वहां के सूक्ष्म शरीरो मे चिरकाल तक जीवित रहते हैँ । इसी बात को आधार 
बनाते हुए हम लोग उन्हँ अमर कहते हैँ । पूज्यपाद जी के शब्दों मे उन सृष्ष्म 
शरीरो मे हमारी अपेक्षा सहस्रो गुणा बढ-चढ़ कर सामथ्यं होती हैँ । विषय भोग 
मे भी ओर योग साधनामें भी उन प्राणियों मे हमारी अपेक्षा सहस्रो गुणा अधिक 
क्षमता हज करती है। परन्तुहम लोगोंकी तरह उन प्राणियोँमे भी काम, 
क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, स्पर्धा, देष आदि दरगृण हुआ ही करते ह । उन भुवनोंमेभी 
तरह तरह कौ प्रवृत्तियों ओर भिन्न-भिन्न स्वभावो के प्राणी रहा करते है। एेसी 
बातें भी पूज्यपाद जी ने मृज्ञे स्वयं कहीं हैँ । उस लोक के उस जीवन की स्मृति 
के उद्बुद्ध होने के विषय में एेसा उन्होने कहा था कि जैसे कभी किसी तीव्र 
उद्‌ बोधक कारण के प्रभावसे कोई सर्वथा भूली हुई बात एकदम स्मृति-पटल पर 
चमक उठती है, उसी तरह से उन भरूले हृए जन्मों की स्मृति उन्हें उद्बुद्ध हो 
गई थी । 
जसे इस मत्येलोक के प्राणियों को भिन्न-भिन्न वर्गो मेँ गिना जाता है 
उदाहरणाथं मनुष्य, पक्षी, पशु, कृमि, कीट, वृक्ष, पौधे इत्यादि, वैये ही उन सूक्ष्म 
ओर सूक्ष्मतर भुवनोंके प्राणी भी करईएकवर्गोके हुआ करतेर्है। उन्हीं वर्गो मे 
से एक वगं विद्याधरोंकाहै। विद्याधर विद्याओंके व्यसनी होतेरह। वे सङ्गीत 
आदि ललित कलाओं से बहुत प्रेम रखते हैँ ओर उनमें विशेषतया प्रवीण होते 
है । पूज्यपादजी जब अभीबालकहीथे तो तो उन्होने अपने पिता जी से 
धरमचियें की पञ्चस्तवी का एक श्लोक सुना जिषमें विद्याधरो द्राराकी जाती 
हई जगदम्डाकी पूजाका वणन कियागया है । श्लोक सुनने पर उन्हँं उसके अर्थं 
को जानने को इच्छा हुई । जब पिताजी ने श्लोक का अर्थं सुना दिया तो, उनके 
कहे अनुसार, उन्हं अथं को सुनते ही एक एेसी तीव्र वेदना हो गई; कि मानो 
उनके हृदय को कोर्चीर रहाहै। क्षणमात्र की उस वेदनासे वे मूचिति हो 
गए । पश्चात्‌ कईं महीनों तक उस मूर्छा के रोग ने उन्हं पकड़े रखा । उन्होने एक 
बार उस घटना का काफी विस्तारसे किया गया वर्णन श्री स्वाध्याय के किसी 
अङ्कुमे प्रकाशित कियाथा। उसनलेख का पुनः प्रकाशन उनके जयपुर वाले 
भक्तो ने सन्‌ १६८३ ई०्मे एक पुस्तिकमें किया। उसलेखकेद्वाराएकतो 
विद्याधरो के जीवन का स्फुट चित्र सामनेआ जाता है, दूसरे एेसा प्रतीत होता 
है कि श्लोक का अथं सुनते ही पूज्यपाद जी के अवचेतन (ऽ४४८००ऽ५०5) मन 
मे भुक्तपुवं विद्याधर भुवन की एकदम स्मृति उद्बुद्ध हो गई ओर उसी स्मृति से 
होने वाली तीव्र वेदनासे वे मूछिति हो गए । फिर उसी अज्ञात वेदनाही के 
कारण उन्हे मूर्छाका रोग महीनों लगा रहा। महा कविश्री कालिदासनेभी 
मनोविज्ञान के इस सिद्धान्त के अनुसार दुष्यन्त का वणंन अभिज्ञान शाकुन्तल में 
इस तरह से कियाहै- 


























अतीत जन्मों की घटनाएं ३ 


रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पयुत्सुको भवति यत्‌ सुखितोऽपि जन्तुः! 
तच्चतेसा स्मरति न्‌नमबोधपूवं 
भावास्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ 


(अभि० शा० ५) 


अथं--यदि कोई सुखी मानव कभी वि नही सृन्दर दृश्यों को देखकर या 
मधुर शब्दों को सुनकर विना कारण के ही व्याकुल हो जाए तो समक्षना चाहिए 
किउसेन जानते हुए ही अतीत जन्म की किन्ही स्नेहमयी षटनाओं कौ अन्तः 
स्मृतिहोरहीदैजोप्रेमके भावके रूप मे उसके भीतर स्थिरतया संस्कार रूप 
मे ठहरी रहती । जैसा कि पीले कहा गया, आगम शास्त्रों मे विद्याधरों को 
तीन मुख्य वर्गो में बांटा गया है। वे है--अधम, मध्यम भौर उत्तम , श्री पज्य- 
पाद जी इन तीन वर्गो में वहां किस वगं के प्राणी थे, उनका नाम वहां क्या था, 
निकट सम्बन्धी कौन ये, गुर कौन थे ओर उनके साथ प्रेमया वैर करने वाले 
कौन-कौन थे, इन इन बातों के विषय मेँ हमने उनसे कभी कुछ पषछठा नहीं । 
उन्होनि स्वयं इस इस तरह की बातें बताई थीं कि उस उत्तम भुवन मं रहते हृए 
भीवेभोगीन होकर एक साधक साुहीथे। वहां कुछ लोगों को उनसे इर्य 
हो गई ओर उन्होने उनके गुट के पास जाकर शिकायतकी कि उनका चरित्र 
ठीक नहीं है । साथ एक महिलाकोभी साक्षीकेरूपमें प्रस्तुत कर दिया । इस 
बात पर गुरुजी अत्यन्तरुष्टहो गए ओौर इन्हे शाप दिया कि “गच्छ मत्यं - 
लोकम्‌" । उनके कटे अनुसार, पश्चात्‌ गृरुजी को इस बात का प्रा पतालगतो 
गया कि शिकायत सर्वथा ज्ूढी थी । परन्तु शाप दे चुकेथे। मून ठेसा प्रतीत 
होताहै कि जव गरुजीने निरपराध होते हृए भी उनको क्रोध से खूब डाटा 
होगा तो उस निष्कारण डांट से आवेण मं आ करके पूज्यपादजीने भी डट कर 
जोश भरे शब्दों मे कष्ठ कहा होगा । उससे गरु जी की करोधधाग्नि अधिक प्रज्वलित 
हई होगी ओर वे उसके आवेश मे शाप दे गए होगे । उसके फल स्वरूप पूज्य- 
पादजीको चार बार इस मत्यंलोक में जन्म लेना पड़ा । इस विषय में उन्होने 
स्वय इतना ही लिखा है कि उन्होने गुरु की अवज्ञा की भौर इस पर गुरुने उन्ं 
शाप दिया। चमा बाबा के कहे अनुसार पांचवीं बार ¶ृनः यहां जन्म लेना था । 
जो जगदम्बा की कृपा से टल ही गया | वस्तुतः जव पिषछठले तीसरे जन्ममें वे एक 
राजाथे तोएकवबड़ाही धर्मात्मा जैन वहां उनका मन््रीथा जो वहां काफी 
लम्बी आयु तक जीवित रहा । उसने वहाका शरीर छोड कर हरदोई मे एक 
भागव वंश के धनाढय ब्राह्मण के घर मे जन्म लेना था ओर कुछ समय के पश्चात्‌ 
ृज्यपाद जी ने भी वतंमान शरीर को छोड़कर उस धनाढच् ब्रह्मणके पुत्रके 





॥ 
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रूप मे वहीं जन्म लेना था । पूज्यपाद जी को अपने उस मन्त्री ने उस पूवे शरीर 
को छोडकर हरदोई में जन्मलेने को जाते हए दशन देकर प्रार्थनाको थी कि 
कुठ समय पश्चात्‌ वे भी उधर उसके पृतरके स्पमे जन्म लेवें । इस घटनासे 
उन्हें चखमा बाबा की भविष्य वाणीयादञा गई । पन जन्मके भय से उन्होने 
जगदम्बा से बहूत अधिक आतुरतासे प्राथंना की कि उन्हं पुनः इस मत्यं जीवन 
मे आनान पड़े। जगदम्बा ने उनकी प्राना को स्वीकार किया मौर उन्हं 
पुनर्जन्म से विमुक्त ही कर दिया इस तरह से उन्हं पहले से ही उस पांचवें जन्म 
से मुक्ति मिली । मेरा ेसा अनुमान है कि उस पांचवे जन्म मेँ अवश्य ही भोगे 
जाने वाले कर्मोके फलका भोगकरनेके लिए उनके वतमान शरीर की आयु 
को बढाया गया ओर जीवन के अन्तिम वर्षो मेँ उन्होने उन अवश्य भोक्तव्य कर्मो 
केफलका भोग पूरा कर दिया । जयपुर वाली सन्‌ १६०८३ वाली पुस्तिका के 
अनुसार पूज्यपाद जी ने ६५ वषं कौ आयुको पूराकरकेही हरदोई मे पुनजंन्म 
लेना था । तदनुसार उनकी आयु को जगदम्बा ने पन्द्रह वषं के लिए बढा दिया । 
परन्तु उस पुस्तिका मे वषं संख्या के विषय मे कोई प्रमाण नहीं दिया गया है । 
पूज्यपाद जी ने इस विषय में मृञ्च से केवल इतना ही कहा है कि एक चिरंजीवी को 
छोडकर उनके पूवंज सभी पच्चास वषं की आयु से पहले ही परलोक को सिधार 
गए ओर केवल वे ही उस अवधि से आगे बढ गए । 
काव्यो ओर शास्त्रों में कहा गया है कि देवगणो के भुवनं से जब कोई प्राणी 
डस मत्य॑लोक मे जन्म लेने के लिए उतर आताहै तौ सर्वथा दरिद्र बन कर नहीं 
उतरता है । देवलोक के अधिकारी उसके पुण्यो का कुष्ठ भाग बचाकर रखते ह! 
जिसे साथ लेकर वह इस लोक में उतरता है । वह पण्य शेष उसके प्रारब्धका 
एक आवश्यक अङ्क बना रहता है । उसी के फल को यहां 'स्वगंशेष' कहते ह । 
तो पूज्यपाद श्री आचाय जी भी पुण्यशेष को साथ लेकर ही विद्याधरो के भूवन 
से इस पृथ्वी पर उतर आए । उसके फलस्वरूप वे एक सुविशाल राज्य के एक 
धार्मिक राजपूत शासक के पुत्रके रूपमे इस मत्यलोक में प्रकट हो गए । उनका 
लालन, पालन, शिक्षा, दीक्षा सव कुछ सम्राटोंके ही ढंगसे होता रहा। समय 
आनि पर वे उस राज्यके शासक बने ओर काफी समय तक शासन करते रहे । 
उनका वह जन्म यहां लगभग सन्‌ १८२० ई० के आस पास हृं । आगे शासक 
बन कर लगभग सन्‌ १८९० ई० तक शासन करके उन्होने उस शासक शरीरको 
छोड़ दिया । उस जन्म को उन्होने सनातनी धमं परम्परा के अनुसार निभाया । 
वहां वे शाक्त साधना में दिलचस्पी लेते रहे । उनकी इष्ट देवी वहां भगवती 
ललिता त्रिपुर सृन्दरी थी । ललिता सहस्र नाम का नियमतः पाठ भी करते रहे 
अओौर उसके पाठो का किसी विशेष संख्या को पूणं करने का उन्होने वहां सद्धूल्प 
भीकर रखा था। परन्तु वह सङ्कल्पित पाठ संख्या उनसे वहां पूरी नही हो 
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सकी । सहस्रो ही की पाठ संख्या शेष रह गई । चखमा बाबाके द्रारा सिखाई 
गईं साधना के अभ्याससे जब इस बात की स्मृति उन्हं जाग उटी तो तब से उस 
सख्या को पूराकरने के लिए प्रतिदिन तीन-तीन बार सहस्र नाम का पाठकरने 
लगे । उस पाठ संख्या का लेखा उनकी डायरियों मेँ कई एक स्थानों पर दिया 
गया है । आगे जब उनका शरीर बहुत अस्वस्थ ओर शिथिल होता गया तो 
१२-४.४२ ई० को उन्होने सहस्र नाम के शेष पाठो को पूरा करने करा काम अपने 
प्रिय शिष्य, भरतपुर निवासी, भिश्च गोविन्द शर्माको सौप दिया ओौर उन्होने 
उस पाठ संख्या को पुरा कर दिया । वे उस जन्म मेँ प्राचीन परम्परामें प्रचलित 
राजधमं के अनुसार शासन करते रहै ओौर जीवन यात्राको भी निभाते रहे। 
राजधानी में आने वाले विद्वानों ओर सन्त महात्माओं का सम्मान ओर यथोचित 
सेवा भी करते रहे ओौर साथ-साथ राजोचित सुखो का भोग भी करते रहे । बडे 
एेश्वयं से रहते रहे । 


एक बार एक विद्वान्‌ सन्यासी वहां आए । उन्होने अपन। एक नवीन पन्थ 
भी चलाया था ओौर उनके अनुयायी भी काफी लोग बन चुकेथे। तो परम्परा 
के अनुसार महाराजाने उनकाभी यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, यद्यपि 
उनकी अभिनव धार्मिक परम्परा से ओर उनके दाशंनिक विचारोंपसेवे जराभर 
भी सहमत नहीं ये ओौरन ही उनके प्रभावसे जरा भरभी प्रभावित हृएये। 
उनका सत्कार करतेहुए भी वे अपने सनातनी शाक्तमागं सेही लगातार 
उपासना करते रह ओर राजोचित ढङ्क सेही जीवन बिताते रहे। उन बातो 
में कोई भी अन्तर नहीं आया । इन बातों को उन्होने मेरे से स्पष्ट शब्दों मे कहा 
कि वे केवल ओपचारिक तौरपर ही एसे साधु महात्माओं का सत्कार करते रहे । 
वेसा करते हुए भी अपने राजोचित सुखो का भी उपभोग करते ही रहे । उनके 
प्रासादमें नाचने गाने वाली स्त्रियां भी आती रहीं। अपनीकलाका प्रदशंन 
करके ओर पारितोषिक पाकर चली जाती रहीं । राज प्रासादमें कभी कोई एेसी 
स्त्रीयाएेसा पुरुष निवास नहीं कर पाया । प्रासाद की, ओर विशेष करके अन्तः 
पुर को, व्यवस्था प्राचीन सनातनी परम्पराके ही अनुसार चलती रही । यह्‌ 
बाते भी उन्होने मुञ्च से स्वयं कही है । 

उस समय वहां एक अवांछठनीय घटना हुई । उनके द्वारा अतिथिशालामें 
ठहराए गए उन अपरोक्त महात्मा जी की अकस्मात्‌ मृत्यु हो गई । उनके अनु- 
यायी कहने लगे कि उन्हं विष दिया गया । उस नवीन पन्थ के महत्त्व को बढाने 
के प्रयोजन से उन अनुयायियो की परम्परामें आगे अनेकों ही कहानियां घडली 
गईजो सारी की सारी असत्य ओौर सर्वथा तथ्यहीन है, परन्तु जिन्हं आज कल 
सच्चे इतिहासके रूपमे समक्ञाजा रहाहै। महात्मा जी की अकस्मात्‌ मृत्यु 
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कीघटनाकी काफी जांच महाराजाने पोलिसके द्वारा करवाई तो थी, परन्तु 
किसीभी बात को विश्वसनीय प्रमाणो के आधार पर प्रमाणित नहींकिया जा 
सका । आकस्मिक मृत्युके विषय मे एकं साक्ष्य एेसा भी सामने आया कि 
महात्माजी अश्क की भस्म खायाकरतेथे ओर उन दिनो जो भस्म लेते रहे वह 
कच्ची थी आौर उस कच्चीं अश्रकभस्म ने उनके प्राणं ले लिए। विश्वसनीय 
प्रमाण के अभावके कारण महाराजानतो किसीको दण्डही दे सके, न मृत्यु के 
वास्तविककारणकी घोषणाही कर सके ओरन कोई ओर कार्यवाहीही कर 
सके । उधर से महात्मा जी कै अनुयायियों ने जिन स्वकपोलकल्पित कहानियां 
को देश भर में फला दिया उनका आगे इतना प्रचार हो गया कि कल्पिल कहा- 
नियां ही सच्चा इतिहास सम्ञी जाने लगीं; इतनी सत्य समञ्नी जाने लगीं कि 
वास्तविक सत्य की खोज करने के प्रति किसी को भी प्रवृत्ति हुई ही नहीं ओरन 
अवभीहोरहीदहै। अस्तु। कलिकालमे प्रायः एेसाहोताही रहता है । 


उस जन्म कधी बहत सी बातें पूज्यपाद जी को यादओआ गई थीं । उस राज 
प्रासाद की जसी धुन्धली स्मृति उन्हँ जाग उठी थी। मनि उसी के अनुरूप उस 
प्रासाद को पाया। वहां के शासकों के चित्रो को मने देखा तो मृञ्ञे उस शासक के 
चित्र की ओर पूज्यपादजी की मृखाकृति में परस्पर काफी समानता दीख पड़ी । 
वहां उनके पास करांची का एक जौहरी रत्न विक्रय के लिए प्रायः जायाकरता 
था। उस जौहरी ने पुण्य कर्मो के फल से कश्मीर मे एक धामिकं पण्डित परिवार 
मे जन्म लिया था । श्रीनगर मे पूज्यपाद जी उनके घर में बहुत बार निवास करते 
रहे । वे भी बडे स्नेह ओर बडी श्रद्धा से उनकी सेवा करते रहे । श्रीनगर में उन्हं 
दिकालाल खजांची कहते थं । उन्हें देखते ही पूज्यपादजी को उनके पूर्वजन्म के 
जौहरी शरीर की याद आया करती थी । उस पूरवैजन्म मे उनके जंन मन्त्री की 
बात का उल्लेख पीये किया गया है । वृन्दावन में उन्होने एक बार उस जन्म की 
एक बहिन को देखा था जो किसी छोटे से राज्य की रानी थी । उसका नाम सुनते 
ही उन्हें उस बहिन की शादी के उत्सव की सभी बातें स्मृति पटल पर जाग उदी । 
उस विवाह मेँ उनके उस जन्म के पिताने कन्यादान कन्याके मामाकेट्रारा 
करवाया था । क्योकि एक छोटे से राजा के साथ एेसा सम्बन्ध जोडने की रस्म में 
उनके साथ बैठना उन्हे अपनी शान के विपरीत प्रतीत हुआ था । पूज्यपादजी के 
कथन के अनुसार वतमान जीवन में उन्होने अपने बड़ से यह भीसूनाथाकि 
जव वे ढाई तीन वषंकीआयु केथे तोतवब प्रायः कहा करतेथे कि यहमेरा 
घर नहीं है । मेराघरतो अति विशाल दै, सुन्दर है ओौर समृद्ध है ।'' उन्होने स्वयं 
लिखा भी है कि उन्हे शैसव में अपना घर प्रायः अपना नहीं लगता था, परन्तु 
पश्चात्‌ वैसे संस्कार धीरे-धीरे धूमिल होते गए । फिर उन्होने यह भी कहा 
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है कि उनके बड़ों के अनुसार वे शेशवमे कभी कभी किन्हीं एेसे शब्दों का प्रयोग 
किया करते थे जिनका प्रयोग उत्तर प्रदेशमे न होकर किसी अन्य प्रदशमेही हुआ 
करताहै। वे कहा करतेये कि ज्यों-ज्यों शेशव बीतता गया ओौर कौमार अवस्था 
आती गई, त्यो-त्यो वेसी-वंसी धूमिल स्मृतियों के संस्कार दबते-दबतेमिटही 
गण । तब तक मिटेही रहे जब चखमा बावाके द्वारा सिखाई गई साधनाके 
प्रभावसे स्मृति पुनः जाग उठी । 
पूज्यपाद जी को अपने उस पूवंजन्म की राजधानी में पुनः जाने में भय लगता 
था। एक बार गए भी थे; परन्तु दूसरे ही दिन वहां से लौटे । वे कहते थे कि मन 
पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योकि मन स्वभाव से ही अस्थिर ओर चञ्चल 
होता है। यदि मन पर उधरकी वासना सवार हो जाए, तो क्या पताकि कहीं 
उधर जाकर पुनः जन्म लेना पड़े" उनके एक भक्तजन उस नगरी में एक अच्छे 
अधिकारी थे। बहुत बार उन्हँं उधर आने के लिए आग्रह कियाकरतेथे। 
आखिर एक बार उन्हँ उधरअनेका वचनदेही गए ओर कह गए कि अमुक रवि- 
वारको मोटरलेकर आ जानातो हमें अपने साथ ले चलना । कारणवशात्‌ उस 
रविवार से पूवं शनिवार को उन अधिकारी महोदयको सरकारी कामकेलिए दूर 
कहीं जाना पडा ओर उन्होने फोन द्वारा एेसा सन्देश उन्हूं भेज दिया । दूसरे ही 
दिन पूज्यपादजी उस नगर को टोड़कर दूर किसी ओरनगरको चले गए । जव 
वे अधिकारी पुनः अपने स्थान पर पहुचे ओर फोन करके पता किया तो उन्हं 
विदित हो गया कि पूज्यपादजी दूर कहीं चले गए हैँ । इस तरह से उन्होने उस 
राजधानी मे जाने के कार्यक्रम को सदा के लिएटालदही दिया । 
राजलक्ष्मी की मादक ओर मोहक शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उसके 
प्रभाव से विवेकी राजा भी बहुत बार अकार्यं कर बेठते हैँ । बाण भटर कीकाद- 
म्बरी के शुकनास के उपदेशोंके प्रकरण में राजलक्ष्मी के एेसे दष्प्रभावों का 
विस्तारसे वर्णन किया गयादहै। पूज्यपादजीसे भी उस जन्ममें क्या मालूम 
कितने एेसे दुष्कमं प्रमादवश हो गए हों । फिर राजा के अमात्य, मन्त्री प्रशासक 
भी जो-जो अन्याय करते रहते दै, उनका आंशिक फल राजा को भी भोगना पड़ता 
है । तो उस शासक जीवन में पूज्यपाद जी के हाथों जो भी थोड़ बहुत दुष्कमं हृए 
ये वे उनके वतमान जीवन में अपना फल देही गए । इसी कारण से इस जीवन के 
अन्तिम दो तीन वषं में उन्हं अनेको रोगों ने घेर कर रखा । पूज्यपादजी को स्मरण 
था कि अपने शासकीय अधिकार के दुष्प्रयोगसे एक वार उन्होंने एक व्यक्ति के 
साथ घोर अन्थाय किया था, तो वतंमान जन्म में गोविन्दानन्द नानकं एक साधुके 
वेष में घूमते हए उसी व्यवित ने नालागदढ्‌ में पुज्यपादजी को भोजन के साथ कोई 
विषली वस्तु खिला दी जिससे उन्हं महीनों भर भगन्दर महारोग से अत्यन्त कष्ट 
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ज्ञेलना पड़ा ओर आगे जीवन भर के लिए अशं का रोग उन्हे लगा ही रहा । 
धूज्यपादजी ने सत्‌ १८९० के लगभग उस शासक शरीर को छोड दिया ओर 
गुजरात कठियावाड़ के एक गांव में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया । वहां केवल 
पाच छः वषं ही जीवित रहे । उधर की उन्हूं कोई भौर स्फुट स्मृति जाग नहीं 
पड़ी । तदनन्तर उन्होने तीसरा जन्म पश्चिमी पञ्जाब मे जि० ज्ेहलम के किसी 
ग्राम में एक ओर ब्राह्मणकेषरमें ले लिया। वहां वे आठ दस वषं की आयु 
तक ही जीते रहे । . उन्हँ स्मरण था कि उधर उनके पिता एक पुरोहित थे ओर 
उनके एक भक्त यजमान उनके घर प्रायः आथा करतेथे जिनके कानोंमे सोने के 
कुण्डल हुआ करते थे । भरतपुर के श्रौ सम्पूणं दत्त जी पूज्यपाद जी के संस्मरणं 
लिखते हँ कि उनका दूसरा जन्म पंजाव मे ओर तीसरा जन्म गुजरातमे हुआ था । 
मजे भी पहले वैसा ही स्मरण था । परन्तु सन्‌ १६६२ मे जब मैने इस विषय पर 
भी पूज्यपाद जी से विस्तारपूर्वक बातचीत की तो उन्होने स्पष्ट शब्दों मे यही 
कहा कि दूसरा जन्म गुजरात मेँ ओर तीसरा जन्म जि सेहलम मे हआ था । 
कश्मीर मण्डल में मातेण्ड (मटन) नामक पत्तन मे शिवजी फोतिदार नाम 
के एक धर्मात्मा सज्जन रहते ये । वे जव बारामुला मे नियुक्त थे तो वहां पूज्यपाद 
जी की बड़हीप्रेमसे सेवा किया करते ये। उन्हीं दिनों बारामूला मे चखमा 
बाबा भीथे। वे शिवजी के घर भोजन करने आए थे । वहां उन्होने शिवजी 
को ओर पूज्यपाद जी को बताया कि किसी पूवे जन्म मे उनका परस्पर पिता पुत्र 
का सम्बन्ध था । शिवजी पिता थे ओौर पूज्यपादजी उनके पुत्र थे । शिवजी एक 
राजा थे ओर पुज्यपादजी राजकृमार थे । वहां राजयक्ष्म रोग ते राजकुमार का 
यौवन की आयु में ही देहान्त हो गया था । इन बातों पर पूज्यपादजी को विश्वास 
नहीं हुआ ओर इन्हे सच्चा सिद्ध करने के लिए चमा बावा को प्रमाण देने को 
कहने लगे । वे बोले कि हम आपको एक साधना सिखा देंगे जिसके छः महीनों के 
अभ्यास से आपको प्राचीन जन्मों की स्मृति जाग पड़गी । फिर शुभ मुहूतं पर 
चखमा के पास जाकर पूज्यपादजी ने उस साधना को सीख) । तोचउन्हंदोही 
महीनों के अभ्यास से अपने गत उपरोक्त तीन मत्थं जन्मों को ओर चौथे विद्याधर 
लोक वाले जीवन की स्मृति उदुबुद्धहो गई । जब इतने से ही उनके वतमान जन्म 
को मुख्य घटनाओं का समाधानहो गगा तो उन्होने उनसे भी पिषछठले अन्य जन्मों की 
स्मृति को जगाने का यत्न नहीं किया । अतः शिवजी के साथ जिस जन्म में उनका 
पिता-पुत्र सम्बन्ध था, उस जन्म तक कां अनुसधान उन्होने किया ही नहीं । फिर 
यह वात भी मनमेंआ गई कि ओर ओर पिषछठले जन्मों कौ स्मृति से क्या पता है 
किन-र स्थानों को पुनः देखने की वासना सवार हो जाए, तो शिवजी के साथ किस 
पराचीन जन्म में उन्हे सम्बन्ध था इस बात का अनुसन्धान उन्होने किया ही नहीं । 
डां, यह बात सत्य है वतमान जन्म मेँ शिवजी पूज्यपादजी से अत्यन्त स्नेह करते थे, 
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उपदेणक्रम में वे किसी अन्य महात्मा के शिष्य थे । फिर शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र 
श्रौ जियालालजी फोतेदार के साथ पूज्यपादजी को एेसा स्वाभाविक ओौर नैस- 
गिक स्नेह था जिससे किसी जन्म का उनके साथ कोई घनिष्ठ सम्बन्ध अभि- 
व्यक्त होता था । तो एेसा प्रतीत होता है कि विद्याधर लोक में निवास से पहले 
ही पृज्यपादजी कभी इस मत्यं लोक मे एक राजकृमार थे जहां शिवजी उनके पिता 
थे । वह घटना काफी पुरानी हो सकती है । 

अव पृज्यपाद जी को विद्याधर लोक भी अच्छा नहीं लगता था! मैने एक 
बार पृष्ठा था कि “वतमान जन्म के पश्चात्‌ क्या जाप पनः उत्त लोक को जाएंगे, ` 
तो कहने लगे कि ““वहां भी काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव बहुत होते है। 
अतः उस लोक का जीवन हमे पसन्द नहीं ।'' इस पर मने पुनः प्रष्न कियाकि 
“तब आप किस लोक को जाएगे ।'' इस पर उन्होने उत्तर दिया “हम उधर ही 
जाएंगे जिधर श्री जगदम्बा जाने का अदेश देवे । इस विषय मे हम अपनी ओर 
से कोई भीं सङ्कल्प नहीं करना चाहते है, क्योकि हमारा जो भ सद्धुल्प होगा, वह 
जीव सङ्कल्प ही होगा, शिवस ङ्ल्प नहीं होगा ।” हमारा अपना अनुमान यह है 
किवे सिद्धो के किसी भूवन के प्रति सिधार गए । हमारी यह भी आशाहे कि 
वहां जाकर वे समुचित समय पर भारतवषं के ओर सनातनधर्म के पुनष्ार के 
लिए भी अवश्य ही कोई सफल यत्न करेगे, क्योकि भारतमाता की वर्तमान दुदेशा 
उनसे सहन नहीं की जा सकती थी ओर सदा इस विषय की चिन्ता उन्हलगीही 
रहती थी कि भारत का प्रशासन ओर यहां की राजनीति सन्मागे पर आ जाए । 
भारत की हित कामना के विषय में वे उदापीन ओर तटस्थ नहींथे ओौरनही 
सनातन धमं की वतमान स्थिति के प्रति ही वैसे ये। उनके एेसे संस्कारोंसेही 
हम उपरोक्त बात के विषय में अनुमान करते हँ । फिर जब श्रीनगर मं सारिका 
देवी के आंगन में मिले सिद्धमानव के साथ उनका विस्तृत संवाद किसी जन शून्य 
भवन में हुआ था । तब उन्होने उस सिद्धमानव से यह्‌ प्रश्न कियाथा किहमारी 
आगे क्या गति होगी।" इस पर वे सिद्ध मानव यही बोले थे किं यदि वह्‌ बात आप 
कोबतादीजाएतो आपक्षणभर भी इस मत्य॑लोक में नहीं ठहर सकंगे । तुरन्त 
ही आपका शरीरपात होगा ।' उससे हमारा यह अनुमान है कि अपने अन्तिम 
मत्यं शरीर को छोडकर वे किसी एेसे सिद्धजनोंके भूवन को गए होगे जहां का 
जीवन असीम ओर अनवाच्छिनन आनन्द की अनुभूति का तथा विशेष अधिकारों 
वाला रहा होगा 








| 
। 





अध्याय २ 
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अव पूज्यपाद श्री आचार्यं महोदय के वतमान जीवन कौ गाथा आरम्भ होती 
है । यहां उनके पूर्वजो की अल्ल “वरकले' थी । वे महाराष्ट्री ब्राहमण थ । उनका 
मूल निवास स्थान विदभं देश में था । वहां से जकर प्रयाग ओौर वाराणसी मे रहा 
करते थे । गोत्र उनका कौण्डिन्य था । कष्णयजुवंद की तंत्तिरीय शाखा उनका वेद 
था । कुल देवी उनकी एक वीरा भगवती रेणुका थी । इस प्रकार की जानकारी 
पूज्यपादजी ने स्वनिभित आत्मचरित के श्लोकों में भी दी है ओर वरकलवंश- 
चरित नामक प्रबन्धकाव्य मेँ भी । उनके पूवज प्रायः सब के सब अच्छे विद्वान्‌ 
हजा करते थे । वेदपाठ मेँ सुप्रवीण बनते रहते थे । व्याकरण आदि शास्त्रों का 
अच्छा अभ्यास करिया करते थे । श्रौतस्माक्तं धरम के पवके अनुयायी हुआ करते थे । 
आगमिक श्रीविद्या की भी प्रायः साधना किया करते थे । प्रायः विद्योपजीवी होते 
थे । अप्रतिग्राही ब्राह्मण होते हुए दान नहीं लेते थे । पुरातन काल में पौरोहित्य 
कमं भी नहीं किया करते थे । पुराणो की, ओर विशेषकर भागवतपुराण की, 
कथा किया करते थे ओर कथा की समाप्ति पर जो थोढ़ा बहुत चढ़ावा पोथी पर 
चढ़ृता था, उसी पर सन्तोषवृत्ति से निर्वाह किया करते थे । छात्रो को १ ढ्ायाभी 
करते थं ओर पण्डित सभाओं तथा राजसभां मे शास्त्र थं, धरमंनि्णेय आदि भी 
कभी-कभी किया करते थे । उससे उन्हें कभी-कभी अ्थंलाभ भी हज करता था । 
उनको धम्म॑निष्ठासे ओर वेदुष्य से शासक लोग बहुत प्रभावित होते रहते थे । 
कईं सौ वर्ष पहले उनके पास काफी भुसम्पत्ति ओर धनधान्य सम्पत्ति भी हआ 
करती थी । भागवतपुराण पर उनकी विशेष श्रद्धा थी परन्तु उपासना क्रममें प्रायः 
शेव|शाक्त साधना का अभ्यास किया करते थे । भगवान्‌ शिव के प्रायः अनन्य 
भक्त हंजा करते थे । श्रीविद्या की उपासना उन्हे कुलक्रम से ही प्राप्त होती रही 
ओर पूज्यपाद श्री आचायय॑जी तक वह्‌ उसी करम से चलती ही आई । 
पूवेकाल में अतीव सम्पन्न ओर विद्याव्यसनी उस ब्राह्मण वंश में विदभंदेश 
मे एक वार एक विशेष धम्म विद्वान्‌ प्रकट हुए । उनके दस पुत्र थे । उन्होनि 
एक बार सारे परिवार को साथ लेकर के अनेकों तीर्थोकी यात्राकी। स्थान. 


न का यित =-= 
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स्थान पर काफी दान दे दिया । अन्त मे जबवे काशी की यात्राको गए तो वहांसे 
घर को लौटे नहीं । परिवार को लौटा दिया ओर स्वयं काशी मेही टिक गए) 
उनके आठ पुत्र उनके आदेश के अनुसार विदर्भं देश को लौट गए, परन्तु दो पुत्र 
उनकी सेवा के लिए काशीमें ही उनके साथ रहने लगे । उन पुत्रों के मामाउस 
समय कन्नौज के तत्कालीन शासक के प्रशासन तन्त्र में किसी अच्छे अधिकारके 
पद पर प्रतिष्ठित थे । वे काफी प्रभावशाली भी थे। उनकी प्रेरणा से ओर सहा- 
यतासे कालान्तरमेंउनदो भादयों मेंसेएक भाई प्रयाग आकरके वहीं बस 
गया ओर मामाके प्रभाव से वहां काफी सम्पत्ति कावह्‌ स्वामी बन गया । दूसरा 
भाईकाशीमेंही टिका रहा। उसकी वंश पसम्परा कई एक पीदियों तक वहीं 
चलता रही ओर कालान्तरमें समाप्त हीहो गई। प्रयाग वालेभाईकी वंश 
परम्परा चलती ही रही ओर अभीतक चल रहीटहै। 


एक बार प्रयाग वाली परम्परा्मे दो भाईथे जो दोनों ही बड़ शास्त्रज्ञ 
विद्वान्‌ भी थे ओर धर्म॑कृत्यों मे काफी निष्णातभीथे। उस प्रदेश के राजपूत 
सामन्तो ने एक बार उनसे बहुत आग्रह पूवेक इस बात की प्राथंना की कर वे उनके 
घरों मे आकर पौरोहित्यकाकाम करना स्वीकार करे। बड़े भाई नेतो अपनी 
कुल क्रमागत अपरिग्रह की परम्परापरही स्थिर रहते हुए पौरोहित्य कमं की 
प्रार्थना को सर्वथा ठुकरा ही दिया । छोटे भाई की बुद्धिमे दो तक आ गए । एक 
तो उसने यह समज्ञा कि पौरोहित्य कर्मं करने परजो दक्षिणा मिलती है, उसे 
दानमे गिना नहींजा सकता है; क्योकि वह तो पारिश्रमिक है; उसे ग्रहण करते 
रहने पर भी ब्राह्मण अप्रतिग्राही बना रह सकता दहै । दूसरी बात उसके मस्तिष्क 
मे राजपूत सामन्तो ने यह बिठा दी कि यदि उनके जेषे विद्वान्‌ ब्राह्मण पौरोहित्य 
कमं करेगे तो उनसे अन्य पुरोहित भी क्मकलापों के अनुष्ठान की विधि को सीख 
लेगे ओर इस तरह धर्मकृत्यं के सच्चे विधान का प्रचार बढ़ेगा । अन्यथा धीरे- 
धीरे उसकालोपही होता जाएगा। इन दो तर्कोँका आश्रयलेकरषछोटे भाईने 
पौरोहित्य कर्मं करना स्वीकार किया । बड़े भाई को यह बात अच्छी नहीं लगी । 
उन्होने एसा समक्षा कि छोटा भाई अपने कुल की धार्मिक परम्परासे श्रष्टहो 
गया । फिर उन्हं इस बात की भी आशंकाहो गई किषछठोटे भाईके साथ सतत 
सम्पकंसेवेभीश्रष्ट हो जाएंगे । अतः उन्होने प्रयाग नगर को छोड़ दिया ओर 
वाराणसी आकर वहीं बस गए । प्रयाग वाली सारी सम्पत्ति को वहीं छोड़कर वे 
वाराणसी में भागवत की कथा करते हुए सन्तोष वृत्ति से निर्वाह करने लगे । 

वाराणसी मेँ रहने वाले वरकलवंश मे सम्राट्‌ अकबर के समय में एक बड़े 
प्रभावशाली विदान्‌ प्रकट हुए । वै अकबर की सभामें भी बहुत बार जाते रहे । 
अपने कुल के क्रमसे ही उन्होने श्रीविद्याकी दीक्षा प्राप्त की थी भौर तदनुसार 
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वे सकला तथा निष्कला, दोनों रूपों वानी कामकला विद्या के अभ्यासी ये 
त्रियासी वषं की आयु को बिताकर उन्होने सन्न्यास ग्रहण किया ओर तदनन्तर उन 
पर किसी सिद्ध महापुरुष ने एसा अपार अनुग्रह्‌ करिया जिसके फलस्वरूप वे योग 
साधना के द्वारा स्वयं सिद्ध पदवी को प्राप्त करके चिरजीवी बनकर हिमालय को 
चले गए । वे अब भी हिमालय की अधित्यकाओं में विचरण करते है । पूज्यपाद 
श्री आचायेजी को अपने परिव्राजक जीवन मेँ हरिद्रार में ब्रह्मकुण्ड के घाट पर 
एक बार उनसे भेँट हुई थी । उस भेट मे उन्होने पूज्यपादजी को अपने वंशके 
इतिहास की कई एक ज्ञात तथा अज्ञात घटनाएं सुना दीं । उन उटनाओं की 
जानकारी का उपयोग उन्होने वरकलवंश चरित नामक प्रबन्ध काव्य में किया, 
उन्होने पूज्यपादजी को अपना व्यक्तिगत परिचय तो दिया नहीं, न अपना नामही 
बताया । परन्तु पूज्यपादजी के ूरवेजो का इतिहास जिस विस्तार से उन्होनि सुना 
दिया, उससे वे भलीभांति जान गए कि वेउनकेवेही पूर्वज है जनके विषय में 
उन्होने सुन रखाथाकिवे चिरजीवी बनकर हिमालय में विचरण कर रहे है। 
उन्हीं महापुरुष के गृहस्थ जीवन के समय में अकबर ने वरकलवंश की प्रयागं 
स्थित भूसम्पत्ति को लेकर के वहां अपने विशाल दुर्गे का निर्माण कियाथा ओर 
उन्हें उसके बदले वह॒ अतीव उपजा भूखण्ड दे दिया था जहाँ आजकल दारागंज 
बसाहै। १८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम न वह॒ सारी भूसम्पत्ति वरकलवंश के हाथ 
से चली गई । उस चिरजीवी सिद्ध पुरुष के नाम को इस समय कोई नहीं जानता 
है। बे एक अद्वितीय विद्वान्‌ भी थे। उत्कृष्ट ओर सफल साधक भी ये, विशेष 
लक्ष्मीवान्‌ भी थे । वरकलवंश के दस पुत्रों वाने पूवंजकेदो बेटोंकेवाराणसीमें 
| ही बस जाने के अनन्तर आने वाली अद्ारहवीं पीढी मे वे अज्ञात नाम वाले चिर- 
। जीवी महापुरुष उस वं में प्रकट हए थे । एसी जानकारी उन्होने पूज्यपादजी को 
ब्रह्मकृण्ड घाट पर स्वयंदेदीथी। 
उस सिद्ध पुरुष के पश्चात्‌ आने वाली तीसरी पीढी में वाराणसी में वरकल- 
वंशम एक ओर महापुरुष ने जन्म लिया वे ये गोपाल भद्र जो अपने अपूर्वं वैदुष्य 
के वलते दूर-दूर तक विख्यात हो गए । वे संस्कृत वाङ्मय के विविध विषयों के 
एक अद्वितीय पण्डित थे । यद्यपि उन पर भगवती सरस्वती का पूरा प्रसाद था। 
फिर भी वे भगवती महालक्ष्मी के प्रसाद से सदा वञ्चित ही रहे । अतः उन्होने 
| भागवती कथाके ही दवारा काशी में सन्तोषवृत्ति से जीवन को निभाया, परन्तु सदा ्‌ 
। अतीव सम्मान प्राप्त करते हुए ही निभाया । श्री गोपाल भटका पृतर श्री रामभद्र । 
| | था । उनके दो पुत्र थे श्री अनन्तराम भट ओौर श्री बालकृष्ण भट्ट । श्री रामभट्ट | 
ड ओर श्री अन्नतराम भट्ट दोनो ही बड़भारी विद्वान्‌ ये। वेसाथही साथ खूब | 
जलवान भी थे तथा शस्त्रो के चलाने में भी काफी निपुण ये। 


जा ० -ि ाक - व 


` ण भोजि क ---- 


एक बार इन्दौर राज्य में महेश्वरपुर नामक नगरमे महारानी अहल्या बाई ने | 
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श्रीरामभट्ट के मूख से जब भागवत की कथा सुनी तो बहुत ही प्रसन्न होकर उसने 
उनके नाम प्रतिवषं मिलने वाली विशेष धनराणि की स्वीकृति का आदेश दिया 
तथा काशी मेँ उनके रहने के लिए दो भव्य भवन भी दे दिए । तदनन्तर श्रीराम 
भदू ओर श्री अनन्तराम प्रतिवषं महेश्वर पुर आया करते थे गौर अपनी वाषिक 
वृत्ति की धनराणिले जाया करतेथे। घोड़ो पर सवार होकर यात्रा कियाकरते 
थे । एक बार जब दोनों ही पिता-पूत्र्षनराशि को लेकर के महेश्वरपुर से लौट रहे 
थे तो उन्हें रात विन्ध्याचल के किसी गहन वन मे वितानी पडी। थकान भीहो 
रहीथी ओौरभूवभीलग रहीथी। तोमागं मे उन्होने एक स्थान पर एक 
स्वच्छ जल वाले तालाब को देखकर उसके तटपर डेराडालदिया। घोडोंको 
वृक्षों के साथ वांधकरवे विश्राम करनेहीलगेये किं विन्ध्य-अरवीके भीलोके 
एक समूह ने आकर उन्हूं घेर लिया । भील कहने लगे कि जितना भी धन आपके 
पाह उसेहमेदेदो ओर साथ दाहिने हाथ का अगृठाकाटकरदेदो, तभी यहां 
से जीते जी जा सकोगे । दोनो पिता पुत्र जोशमे आ गए जौर तलवार लेकर भीलों 
से लड़ने को तंयारहो गए । चार-पांचधंटेघोर युद्धहुजा जिसमें उनदोही 
पण्डितो ने भीलों के सरदार को तथा उसके इकावन अनुचरो को तलवारों की धार 
पर बलि चढाया । शेष भील भाग गए ओर चारों ओर सन्नाटाछागया। दोनों 
पण्डित जन काफी थक गए ये ओर भूख भी दोनों को बहुत लगी थी । श्रीरामभदट् 
चादर बिषछठाकर आराम करनेके लिएलेट गण ओौर श्री अनन्तराम आग जलाकर 
दाल पकाने लगा । देखते-देखते ही अन्धकार से धिरे वनकेबीचमे से एक विषैला 
बाण आया जो अनन्तराम को लग गया ओौरवे तत्काल मर गए । श्रीरामभट्ट 
उठहीरहेथे कि उठते-उतेही उनकेसाथभीरेसाही हो गया। दोनों विद्वान्‌ 
युद्ध मे पराजित भीलो के हाथों इस तरह से मारे गए । दूसरेही दिनग्रहसारा 
समाचार महेश्वरपुर पहुंच गया । वहां से अधिकारी उधर आ गए । दोनों विद्वानों 
की ओौध्वं देहिक क्रिया विधिपूवंक की गई ओर एक घृडसवार को यह्‌ सन्देश सुनाने 
के लिए काशी भेज दिया गया । 

उस कालरात्रि को दोनों ही विद्वानों की पत्नियों को अत्यन्त भयानक दुःस्वप्न 
आ गए। उससे दोनों ही अतीव व्याकूलहो रही थीं। दोनों गङ्गाजी के तट पर 
प्रतिष्ठित हनुमान जी की उपासना किया करती थीं । उस कालरात्रिके बीत जाने 
पर प्रातःकाल दोनों हनुमानजी के मदिर पर गड्ंतो मन्दिरका द्वार पूरा बल 
लगाने पर भी नहीं खुलने पाया । तब एक अकाशवाणी सुनाई दी जिसने उन्हें 
बताया कि आप दोनों को अशौच लग गया है, अतः उसकी शुद्धि के अनन्तर ही 
मन्दिर में प्रवेश करो, उससे पहल नहीं । दोनों ही अतीव दुःख भौर व्याकुलता 
की अवर्णनीय पीडाकेभारको वहन करती हुई शृन्य हदय से घर लौटीं । तीसरे 
दिन महेश्वरपुर से आए हए घुडसवार ने उस वज्रपात सदृश कठोर समचार को 
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सुना दिया । 


श्रीराम भट्ट की वद्धा पत्नीने इस दुःखद समाचारसे पीडित होकर अपने 
कनिष्ठ पुत्रे श्री बाल कृष्ण भट्ट को आदेश दिया किं अपने बड़ भाईके दो पूत्रो 
का लालन-पालन, अध्ययन आदि सब कृ पूरी निष्ठा से करे ओर श्री अनन्तराम 
की विधवा पत्नी रमादेवी कीभी सेवा सुश्रूषा करता रहै । रमदेवीकोभी 
समज्ञा बञ्ञाकर उससे यह प्रतिज्ञा करवा ली कि वह्‌ अपने पत्रों का लालन-पालन 
करने के लिए जीवित रहे ओर देह त्याग न करे। एेसा करके पतिक मरण के 
पश्चात्‌ दस दिनों मे ही उसने भी अपनी इच्छाशक्ति के प्रयोग मात्र से देहत्याग 
किया । 


श्री बालकृष्ण भट्ट कौ अपनी कोई भौ सन्तति नहीं थी । उसने अपने पिता 
का, माता का तथा बड़े भाई का क्रिया कमं आदि विधिपूवंक किया। भाभीकी 
सेवा भौ करता रहा भौर भाई के दोनों पूत्रो का यज्ञोपवीत भी किया । दोनों को 
श्रीविद्याकी दीक्षाभीदेदी। बड़ेप्रेमसे दोनोही की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध 
किया ओर समय पर दों ही अच्छे विद्वान्‌ बन गए । बड़े का नाम गोपीनाथ भट 
धा ओौरषछोटे का गोपाल भट । उन्हं गोपाल भट्ट द्वितीय समञ्षिए । श्री गोपीनाथ 
भटट सन्तानहोन ही रहे। श्री गोपाल भट्टने महाकामेश्वरी भगवती त्रिपुर 
सुन्दरी की विधिवत्‌ उपासना जो कि उसके फलस्वरूप उनकी पत्नी कमला देवी ने 
एक अतीव होनहार पत्र को जन्म दिया। उसका नाम रामकृष्ण रखा गया । 
बचपन मे उसे प्रायः बालकृष्ण कहा जाता रह्‌। । अतः काशीमे बड़ाहो जाने पर 
भी बालकृष्ण शास्त्री ही कहा जाता रहा । 


भगवती के प्रसादके प्रभावसे श्रीरामकृष्ण भट्ट बड़े ही मेधावीथे। जिस 
बात कोएक बार भी पढठृलेते थे वह्‌ बात उन्हुं स्मरण रहती थी । छोटीही आयु 
मे उन्होने अनेकों ही शास्त्र सीख लिए । उनकी दादी के आग्रह से उनके पिताने 
उनकी छोटी ही आयु में उनका विवाह गाभे सदाशिव भट्ट की कन्या दुर्गासे कर 
दिया । श्वशुर घरमे बहुकानाम लक्ष्मी रखा गया। तदनन्तर श्री रामङृष्ण 
भट्ट की दादी ओौर माता पिता जल्दी ही परलोक को सिधार गए । अतः उन्हू 
विद्याध्ययन छोडकर गृहस्थी का भार छोटी आयु में ही उठाना पड़ा । वे गङ्खाजी 
के एक घाट पर भागवत की कथा किय. करते रहे । कथा के अन्त पर जो कुष भी 
पोथी पर भटके रूप चढृता था उसी पर सन्तोष वृत्ति से निर्वाह किया करतेये। 
इन्दौर से मिलने वाली वार्षिकं जीवन वृत्तिका भी उन्होने लेना छोड दिया । 
उसे लेने के लिए उधर कभीगणएही नहीं। यदिवे चाहते तो अपनी विद्या ओर 
योग्यता के बलसे कहीं भी कोई अच्छा-सा पद पाकर काफी वेतन ले सकते थे । 
परन्तु उन्होने कभी वसा यत्न नहीं किया । कथा से आय बहुत थोड़ी आती थी । 
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उधर से व्यय काफीकरतेथे। दान भी सदैवदेते ही रहे ओर धर्मकार्योपर भी 
धन व्यय करते रहे । धन संग्रह की लालसा ने उन्हूं कभी छुआ तक नहीं । उधर 
से लड़के लडकियों की बहुत संख्या थी । अतः घर में व्यय बहुत होता था । धम- 
पत्नी लक्ष्मी देवी भी उसी स्वभाव की थी। उसे कभी भी भडकीले वस्त्रों जौर 
भूषणो को पहनने तथा धन का संग्रह करने के प्रति लालसा नहीं हई । सन्तोषवत्ति 
से गृहस्थी को चलाती हई सदा सन्तुष्ट रहती रही । 

लक्ष्मी देवी के पिता श्री सदाशिव गामे काफी धनाढय ये । उनकी एक मात्र 
सन्तति लक्ष्मीदेवी ही थी । एक बार उसने लक्ष्मी देवी से कहा कि रामङृष्ण भट्ट 
के धर को छोड़कर बच्चों समेत उसके घरमे आकर रहै तो वह अपनी सारी 
सम्पत्ति का उत्तराधिकार उसी के नाम लिख देगा । तब उसके बच्चों का लालन- 
पालन भली-भाति हो सकेगा । लक्ष्मी देवी तो आदशं पतिव्रता नारी थी । उसने 
इस प्रस्ताव को ठुकरा ही दिया । इस बात पर रुष्ट हृएु पिता ने कहा-- “मँ भली 
भांति जानता हू, रामकृष्ण भट्ट इसलिए निः स्पृहता का ढोंग रचाता हुआ कहीं 
भी धनाजेन के लिए यत्न नहीं कर रहा है किं उसकी दृष्टि मेरे धन के ऊपर है। 
वह जानतादहै करिमेरी सारी धन सम्पत्ति कभी उसींके हाथमे आएगी। इसी 
लिए एेसा पाखण्ड कर रहा है भौर स्वयं गृहृस्थी के भारी बोक्ञ को भली-भान्ति 
वहन करने के लिए धन कमाने का कोई भी उचित यत्न तर्ही कर रहाहै। नही 
धन सञ्चय करने में जरा भी दिलचस्पी दिखा रहा है ।'" लक्ष्मी देवी को अपने 
पति के प्रति ठेते अपमान सूचक शब्दों को सुनते ही बड़ा ही खेद हुआ ओौर रोष 
भी प्रज्वलित हो गया । उसने रोष भरे शब्दों मेँ अपने पिता को शाप दिया-- “जो 
भी व्यक्ति तुम्हारी इस धन सम्पत्तिको ले लेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा ।” 
एेसा शाप देकर तत्कालही पिताके घरको छोडकर अपने घर आ गई ओर 
आनीवन कभी भी पिताके धर नहीं गई। सदाशिव गाभेने रुष्ट होकर अपने 
भाजे को अपनी सम्पत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी बना दिया । कुछ ही समय 
मे उसके घर का सवंनाश हो गया। तदनन्तर भी उस धनसम्पत्तिने कई एक 
परिवारों का सर्वनाश कर दिया, पतिव्रता नारी के शापके कारण । 


दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब उनकी अनाहूता कन्या शिव पत्नी सती स्वयं 
चली गई तो उसने वहां यह देखा कि सभी देवताओं की पूजा अर्चा के लिए पीठ 
सजे हए है, परन्तु उसके पति शिव की पूजा अर्चा का कहीं भी स्थान नहीं है । 
अपना अनादर तौ वह विषकाघूट पीकर सह गई थी, परन्तु अपने पति के अना- 
दर्‌ को सहन नहीं कर पाई । उसने दक्ष को शाप दिया जिससे तुरन्त ही उसके 
यज्ञ का सवेनाश हुआ फिर भौ यह कहा-- “भेरा यह शरीर तुञ्ञ जसे नीच व्यक्ति 
के शरीरकाएक अंश है। अतः मँ इसशरीर को अबक्षणभरभी धारण करना 
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नहीं चाहती हं ।" एेसा कहते हए उसने योगबल से उस दक्ष के अंशभूत शरीर 
क्रो यज्ञ वेदि मे ही छोड दिया ओर ब्रह्माजी ने उसके लिए हिमालयदेव की पत्नी 
मैनाके गभं मे एक अभिनव शरीर का प्रबन्ध कर दिया । पतिव्रता नारी चाह सब 
सहन कर सके, परन्तु पति के अनादर को कभी सहन नहीं कर सकती है । 


एक बार पञ्जाब के प्रतापशाली नरेश शी रणजो्तसिह के एक विद्वान्‌ मन्त्र 
रला मिश्च काशी आए ओर श्रीरामकृष्ण से उन्होने कईं एक शास्त्र पठे । इच्छा- 
पूर्वक विद्या को ग्रहण करके उन्होनि गुरुजी को मुह मांगी गुरुदक्षिणा देने का वचन 
देते हृए उन्दं दक्षिणा के आदेश के लिए प्रा्थना की । पण्डित महोदय दक्षिणा लेने 
केलिए जराभरभी तैयार नहीं हुए । अन्ततौ गत्वा जब रला मिश्र ने बहुत 
आग्रह किया तो पण्डितजी ने कहा कि पण्डितानी जी से पूरे कि वहं क्या चाहती 
है । तब लक्ष्मीजी से पूछा गया तो उन्होने सोना, चांदी, धन, दौलत, भवन भू 
सम्पत्ति जैसी वस्तुओं में से कोई भी वस्तु न मांगते हए केवल एकं अच्छा दूध देने 
बाली गायको ले लेना चाहा स्वीकार किया, क्योकि उनके सात बच्चेथे ओर 
उन्हें वह दूध नहीं पिला सकती थीं । रला मिश्र ने एक अच्छे वंश की गाय ले 
ली, रेशमी वस्त्र ओर स्वणं चांदीके अलङ्कार उसे पहना दिये भौर गुरुजी को 
सैट कर दी । भट्टजी ने गाय के सारे गहने ओर वस्त्र उतार कर लौटा दिए ओर 
केवल गाय को ले लिया । एक बार रणजीतर्सिह ने अपने एक ओौर मन्त्री के हाथ 
पं० रामकृष्णभट्ट को लाहौर आने का निमन्त्रण भेजा, परन्तु उन्होने वाराणसी को 
छोडकर लाहौर जाने के उस निमन्त्रण को टुक्रा ही दिया । उन्होने उल्टा कर्हला 
ज्ेजा कि महाराज ही स्वयं वाराणसी आ जाएं तो उनके कई एक प्रयोजन सिद्ध 
होगे ओर हमे गङ्गाजीसे दूर नहीं जाना पड़गा। 

भट्ट रामकृष्ण अफीम खाया करते थे । दिन को प्रायः सोया करतेथे ओर 
रात्रि को योगसाधना का अभ्यास कियाकरतेथे। काशी के पण्डित महानुभाव 
कहा करते ये कि भट्ट रामङृष्ण यदि निःस्पृह नहीं होते ओर अफीम खाने का 
व्यसन उन्हे नहीं लगा होता तथा यदि सांसारिक उन्नति के लिएजराभरभी 
यत्नशील होते तो काशी में सब प्रकार की प्रतिष्ठा को पानेमे सबसे आगे बढ़ गए 
होते । परन्तु उन्हें अपने तपस्वी जीवन में ही परम आनन्द आता रहा भौर सांसा- 
रिक प्रतिष्ठाके प्रतिनतो कभी लालायित ही हए ओौर न कभी उसके लिए कोई 
यत्न ही उन्होने किया । इन्ही कारणों से उनके श्वशुर गाभे महोदय उनसे सदा 
असन्तुष्ट ही रहा करते ये ओौर नाराज भी रहते रहे । परन्तु भट्ट महोदय ने उस 
बातकी ओर कभीभीजराभरभी ध्यान नहीं दिया । वे जीवन भर काणीमेही 
रहे ¡ कभी प्रतिग्रह नहीं लिया, कभी पौरोहित्य का काम नही किया, ओौर सदा 
सन्तोष वृत्ति से प्रसन्न ओौर निश्चिन्त रहते रहे । उसी वृत्ति से तीन कन्याओं के 
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तथा चार पूत्रो के विवाह भी कर दिए । उनके तेरह बच्चे शैशवमें ही मरे थे। 

भट्ट रामकृष्ण ने अनेको ग्रन्थों की रचना की ओौर अनेकों ग्रन्थो की टीकाओं 
का निर्माण किया। फिर अनेको ग्रन्थों की प्रतिलिपियां भी लिख डालीं जो उनके 
वंशजो के घरों मे चिरकाल तक विद्यमान थीं । पूज्यपाद श्री आचार्यं महोदयने 
इनके अपने हाथों से लिखे कई एक ग्रन्थों को अपने चचेरे भाई जगन्नाथ शास्त्री के 
पास देवा था । फिर उन्होने अपने सभी बच्चों को कुलक्रम से प्राप्त बाला त्रिपुरा 
के मन्त्रकीदीक्षाभी देदी। भागवतकी कथातोवेप्रायः सदैवकरतेही रहे 
उनके द्वारा की जाने वाली देवी सप्तशती की कथाको सुनने के लिए बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ भी आयाकरतेथे। फिरजबवे गङ्खालहरी की व्याख्या किया करतेये 
तो पण्डित लोग उन्हें साक्षात्‌ पण्डितराज जगन्नाथ ही समज्ञ बैठते ये । इस तरह 
से एक यशस्वी, धर्मनिष्ठ, उपासक, विद्वान्‌ ब्राह्मण के आदशं जीवन को विताते 
हए इन्होने क्षेत्र सन्न्यास ले लिया ओर जीवन भर काशी में रहकर वहीं देह त्याग 
भी किया । 

भट्ट रामकृष्ण के द्वारा निमित एक श्लोक को पूज्यपाद श्री आचायं महोदय 
बहुत बार सुनाया करते थे । वह श्लोक यह है- 


सिद्धं तच्वमिदं द्विधेव विततं यत्सन्ततं सन्नतं 
कान्तं शक्तिशिवाख्यमाख्यमपि वा कृत्यत्रयं तद्यतः । 
भूतं भूतमयं विभूतिविलसद्विश्वाङ्गं गृह्यं परं 
बरह्माण्डक करण्डमद्य रजनो घस्रात्मकं तन्नृमः ॥। 
अथं--हम आज उस दिनरात्रि स्वरूप. स्वतःसिद्ध भौर सदासिद्ध ततत्वकी 
वन्दना कर रहे हैँ जौ यह तत्त्व मानोदो रूपोमें विस्तारको प्राप्त हभ, 
सत्पुरुष जिस तत्त्व की सदेव वन्दना करते आए है । जो तत्त्व अतीव कमनीय है, 
जो तत्त्व शिव-शक्ति नामों से या केवल अ' इस नामसे ही प्रसिद्ध है, जिस तरह 
से ये सृष्टि, स्थिति संहार नामक तीन कृत्य हुभा करते है, जो तत्त्व आदिभरूत तत्त्व 
है, जो पञ्चभूतों के रूप में प्रकट होता है, जो अपने एेश्वयं मे विलसनशील है । 
समस्त विश्वकाजो परम रहृस्यभूत स्वरूप है तथा समस्त ब्रह्माण्डको धारण 
करने वाला जो एक मात्र करण्ड (टोकरा), अर्थात्‌ आध।रभूत तत्त्व है । 
भट्ट श्री रामकृष्ण जी ने निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की है । 


(१) कमला स्तोत्र (भाषा काम्य) (२) सीताराम स्तोत्र (भाषा काव्य) 


(३) रसपात्रम्‌ (४) शिवस्तुतिः (गद्यपद्यमयी) 
(५) अम्बास्तोत्रम्‌ (६) भगवत्यष्टकम्‌ । 
(७) भागवत व्याख्या (हिन्दी (८) ममेप्रकाशिका (सप्तशती टीका) 


पद्यमयी) 
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भट्ट श्री रामकृष्ण सं० १६२० वि० (१८६३ ई० ) भे शिवलोक को सिधार 
गए । वे पूज्यपाद आचार्य जी के प्रपितामह ये । 

भटूट श्री रामङ्ृष्ण के जीवित पृत्र चारथे। उनमें सबसे बड़ भट्ट गङ्खाधर 
थे । वे मूलतः वेदपाठी पण्डित थे । पद, क्रम, जटा, धन आदि पाठ प्रक्रियाओं 
मं विशेष निष्णात ये । साथ ही व्याकरण, दर्शन, साहित्य, इतिहास, पुराण आदि 
सभी विषयों में प्रवीण विद्वान्‌ ये। वेकविभीये ओर हिन्दी भाषा में अनेकों 
कविताएं लिख भी गए । संस्कृतम भी काव्य रचना में काफी प्रौदि ये । इनके 
माता पिता ने इनका नाम जगन्नाथ रखा था, प रन्तु मातामह ने गङ्गाधर रख 
लिया ओर उसी गङ्काधर्‌ नामसे वाराणसी में प्रसिद्ध हुए । 


एक बार दक्षिण देश में किसी ब्राह्मण नरेश ने जगह-जगह से वेदपाघ्ियों को 
बुलाकर उनसे वेद पाठ सुन कर ओर साथ-साथ परीक्षा लेते हए उनका विशेष 
सम्मान किया । काशी के वेद पाठी भी उस सम्मेलन पर बुलाए गए । वे जगन्नाथ 
शास्त्री (भट्ट गङ्गाधर) कोभीसाथले गए। राजा ने वेदपाठ को परीक्षाके 
अनन्तर पण्डितो से यह कहा कि अथं को जाने विना वेदपाठ प्री तरह से फलित 
नहीं होतादहै, तो अपलोगोंमें कोई एेसा वेदपाटी क्या है जोवेदके अथंको 
ठीक तरह से जानता हो । यदि हो तो उसकी परीक्षा लेकर के उसे वि्ेष सत्कार 
से सम्मानित किया जाएगा । 


इस चुनौती को सुन लेने पर काशी के सभी वेदपाठी एक स्वरसे बोले कि 
एसे विद्वान्‌ वेदपाठी एक मात्र भट्ट गङ्काधर हैँ । तब राजाने उन्हं वेद के अथं 
केज्ञान की परीक्षादेनेकौप्राथेनाजोकी तो भट्ट गङ्गाधर चुप रहे । इस पर 
अपने साथियों ने जब उन्रं बहुत आग्रह्‌ पूर्वक प्रेरणाकी तथा यह्‌ प्राथना की कि 
काशी कौ लाज रखने के लिए आप अवश्यही परीक्षादे ही दीजिए । साथ यह 
भी कहा कि अपने विशेष वैदुष्य को चमका देने का इससे अच्छा अवसर कव 
मिलेगा । अपने साथियों की एेसी प्रार्थना को सुनने पर भट्ट गङ्काधरने उस 
राजा से कहा कि उनके यहां जितने भी परीक्षक विद्धान्‌ है वे एक एककरकेया 
मिल करके मेरे साथ शास्त्रार्थं करे । यदि उनमें से कोई मूज्ञे शास्वराथं मे जोत 
सके तो तभी वहमेरा परीक्षक बन सकेगा । तबराजाकी प्रेरणासेदो तीन 
पण्डितो को शास्त्राथं के लिए तंयार होना पड़ा । वे सब के सब भट्ट गङ्गाधर 
से हारगए। उसनरेशका हृदयरेसे विद्वान्‌ के वैदुष्यको देख कर हर्षसे 
विह्वल हो गया । उसने काशी के उन सभी वेद पाठियों के समेत भट्ट गङ्गाधर 
को मास भर वही ठहर कर अपने मुख से गणेश पुराण की कथा सुनाने की प्रार्थना 
कीओर भट्ट गंगाधर ने इस प्राना को स्वीकार किया । कथा के पूराहोने पर 
बड़ सम्मान से पण्डित महोदय को वेदपाठियों के समेत विदा किया गया। गणेश 
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पुराण को जिस पुस्तक को वे वहां से लाए थे उसे पूज्यपादजीने देखा है । 


भट्ट गंगाधर के भाग्य मे गाहेस्थ्य सुख लिखा नहीं था । उनके तेरह बच्चे 
छोटी आयु में ही मरते गए । उनका सबसे छोटा भाई रघुनाथ बहुत बड़ा योग्य 
विद्वान्‌ था । बीस वषं की आयु मे वह बड़े-बड़े पण्डितो को शास्त्रा मे हराया 
करता था। अनेकों ही विषयों में निष्णात था ओर काशी मे उसका बडा सम्मान 
था । एेसे होनहार विद्वान्‌ छोटे भाई जब छोटी आयम ही परलोक को सिधार 
गए तो भट्ट गंगाधर संसार से अतीव विरक्त हो गए । कु ही वर्षो के पश्चात्‌ 
उनके दूसरे भाईश्ची वैद्यनाथ भी जब यौवन मेही शिव लोक यात्रा के पथिक बने 
तो उनकी विरक्ति ओर बढ़ गई । तीसरे भाई भटर वामन जब यौवनम ही अन्धे 
हो गए तो उनकी विरक्तिकी कोईसीमानहीं रही। फिर उनकी पत्नीभी मर 
गई । छोटे भाइयों भौर बच्चों की एसी देवगति का विचार करते हए वे अतीव 
विरक्ततोहोही गए थे। अतः उन्होने पत्नी के मर जाने पर समस्त सम्बन्धियो 
के द्वारा आग्रह किए जाने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया । आजीवन छोटे भाई 
वंद्यनाथ के दो पुत्रों का लालन, पालन, अध्यापन, उपनयन आदि अतीत स्नेह 
पूवक भली भान्ति करते रहे । साथ ही साथ उन्होने ब्राह्मणोचित श्रौत स्मात्तं 
परम्पराओं को निभाते हुए, ओर अपने सुयोग्य पिता श्री रामङृष्ण जी से प्राप्त 
त्रिपुरा विद्या का अभ्यास करते हए, तथा भगवद्‌ भजन ओौर विद्याव्यसन मेँ लगे 
रहते हृए जीवन को बिताया । इस तरह से एक परम आदशंमय जीवन को पूरा 
करके उन्होने वारागसीमे ही शरीर छोड़ा । 


श्री भट्ट गंगाधर शास्व्रीके छोटे भाई श्री वामन शास्त्रीकी जीवन गाथा 
अतीव करुण रससे भरीहै। उसी का घना प्रभाव श्री रामढृष्ण (भट्ट गंगाधर) 
जीके हृदय पर पड़ा जिससे उनका वैराग्य बहत अधिक बढ़ गया। श्री वामन 
शास्त्री एक अच्छे विद्वान्‌ थे। उन्हं वाराणसी के संस्कृत महाविद्यालय में 
अध्यापक पदके लिए चुना गया ओौर नियुज्तिका आदेश पत्र भी उन्हं मिल 
गया । वह नियुक्ति अर्थं लाभके साथही साथ एक बहुत बड़ सम्मानकी बात 
थी । उससे उनका मित्र मण्डल अतीव प्रसन्न हो गया । महाविद्यालय में कार्यभार 
को हाथमे लै लेने का मुहृत्तं निर्चित हो गया । मित्रमण्डल ने उस मृहृत्तं से कुछ 
दिन पहले हर्षोल्लास मनाने के लिए भङ्गा पान की गोष्ठी का आयोजन किया । 
भांग पीस ली गई । उसमे धत्तूर के बीज डाले गए ओौर उनके समेत उसे पीसा 
गया । फिर उसभांगके रसको विशेष मादक बनानेके लिए ताञ्न पात्रमं 
पकाया गया । सायकाल पानगोष्ठी हुई । सारी मित्र मण्डलीनेजी भरकरभांग 
को पिया । केवल एक भट्ट गंगाधर णस्त्रीने ही उसे नहीं पिया । मित्र मण्डली 
के सन्तोष के लिए वे एक-एक प्याली को ले लेकर मूख के पास पहुचा कर पी 
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काकेवल अभिनय मात्र करते हुए भांगकी उन सारी प्यालियों को अपने वस्त्रों 
के भीतर उण्डेलते गए । जीं भरकर भंगापान करके सबसोगए। उनमेसेएक 
पण्डित तो सोया हुजाही मर गया जौर प्रातः जागा ही नहीं । अनेकों को तरह- 
तरह के रोगलग गए। श्री वामन शास्त्री प्रातःकाल जबर जागेतो अपने को 
दशंन शक्ति से हीन पाया । उनकी आंखों की अनेक प्रकार से चिकित्सा की गई, 
परन्तु आंखो में देखने को शक्ति जराभर भी नहीं आई। अध्यापकपद पर 
नियुक्ति का अदेश पत्र निष्फल हो गया । उस पान गोष्ठी के दुष्प्रभावों से केवल 
एक भट्ट गंगाधर शस्त्री ही बचे रहै । उन्होनि भाई की चिकित्सा पर बहूत-सा 
धन व्यय किया, परन्तु फल कुछ निकला नहीं । भाई जीवन भर के लिए अन्धा 
हो गया। इस घटनाने उनकी विरक्तिको ओर भी अधिक बढ़ादिया। भट्ट 
गंगाधरने एक सुमधुर मराठी भाषा काव्यका तथा संस्कृत में श्री गणपति 
लीलावतार मञ्जरी' का निर्माण किया ओर हारबन्ध आदि अनेकों चित्र काव्या- 
त्मक श्लोकों की रचना की। छोटे भाई वेद्यनाथके दोनों पृत्रोंको स्वयं भी 
पठाया, पाठशालाओं मे भी उनकी शिक्षाका प्रबन्ध क्या भौरकुल क्रमसे 
प्राप्तश्री विद्याकी दीक्षाभी उन्हुदेदी। 


भट्ट गंगाधर के दुसरे भाई श्र वे्यनाथ भट्ट थे । वे ही पूज्यपाद श्रीआचार्य 
जी के पितामह थे । वे बड़ हृष्ट पृष्ट, विशालकाय, अतुल बलशाली ओर सर्वाङ्ध 
सुन्दर शरीर वाले जवान थे । उन्हें वाराणसी में भेया शास्त्री कहा जाता था । 
वे अनेकों ही शास्त्रों मे खब निष्णात थे । उनके अनेकों शिष्य काशी में चिरकाल 
तक विद्यमान रहै भौर उनके परलोकगमन के अनन्तर भी बहुधा उनके आवास 
परओआ आ कर उनके आसन को प्रणाम करके जाया करतेथे। हृष्ट पृष्ट ओर 
बलवान्‌ होते हुए भी दंव योगसे केवल अठाईस वषं की आयु में शिवधाम को 
सिधार गए । उस समय उनका एक पृत्र मयूर भट्ट (मोरेश्वर) चार वषं की 
आयुकाथा ओौर दूसरा पुत्र अभी माता के गभंमेही था । उनकी पत्नी मालव 
देशवासी दामोदर पण्डित की चिमानाम कीपृत्री थी जिसको श्वशुरधर में 
रमाबाई कहा करते थे । वह पृज्यपादश्री आचार्यजी की पितामहीथी। श्री 
वैद्यनाथ शास्त्री की असामयिक मृत्यके कु महीनों के बाद रमाबाईने जिस पृत्र 
को जन्म दिया उसका नाम श्रीकृष्ण रखा गया । वे पूज्यपाद आचार्यजी के पिता 
थे । 
श्रीकृष्ण भट्ट को घर मे “बन्बन' कहा जाता था । अगे भी वे वाराणसी में 
'वन्बन शास्त्री" इसी नाम से अधिक प्रसिद्ध रहे। 
श्रीकृष्ण पतले शरीरके थे ओौर सर्वाग सुन्दरथे। भट्ट गंगाधर ने दोनों 
बालकों को बालाश्रीविद्या की दीक्षा दी, दोनों को स्वयं भी पट्ाया ओर विद्या- 
लय मे भी उनकी शिक्षा का सुप्रबन्ध किया। दोनों का पालने, पोषण, उपनयन, 


। 
1 
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विवाह आदिभी बड़ स्नेह से करवाया । आगे श्री मयुर भट्ट (मोरेश्वर) एक 
अच्छे कमंकाण्डी ब्राह्मण का काम करते रहे ओौर प्रायःकाशी मेही रहते रहे । 
छोटे भाई श्रीकृष्ण ने अनेकों विद्वानों से अनेकों विद्याएं षीख लीं ओर अनेकोंही 
विषयों के प्रकाण्ड विद्धान्‌ बन गए । उनकी शिक्षा दीक्षा आदि काफी सुचारु 
ठंग से हुई । उनके मृख्य गुरु एक महाविद्वान्‌ श्री गङ्काधर शास्त्री तेलङ्कः थे जिनसे 
उन्होने बहुत सारी विद्याओं का अध्ययन किया । उनसे ही उन्होने तन्त्र शास्त्रों 
के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया ओौर श्रीविद्या मण्डल के विषय में उनसे पूर्णा 
भिषेक भी पाया। वे गवनंमेण्ट संस्कृत कोलेज मे प्राध्यापक थे ओर सी० अई० 
ई° पदवीसे भी विभूषित थे । श्रीनित्यानन्द पन्त श्वी कृष्णशास्त्री को अपना 
छोटा भाई जेसा समञ्लते थे । श्री रामावतार पाण्डेय, ्रीदामोदर गोस्वामी, 
धौ सदाशिव शास्त्री, बस्शी मुकुन्द ज्ञा आदि बड़े-बड़े विद्वान्‌ उनसे जरा जरा 
बड़ी आयु के एसे पण्डित थे जो उनसे भाई काजसा स्नेहकरतेथे। श्री तंलंग 
गंगाधर शास्त्री के छोटे भाई श्रीराम शास्त्री तंलंगसं भी उन्होने विद्या प्राप्त 
की । तदनुसार पुखण, दशंन, व्याकरण, काभ्य, अलंकार, साहित्य आदि शास्त्रों 
मे काफी तिष्णात बन गए ओर आगमिक शेव/शाक्त दशंन मे विशेषतया, प्रवी- 
णता को प्राप्तकर गए । जैन दशंन शास्त्र को भी भली भान्ति जानते थे! संगीत 
विद्या पर उन्हे काफी अधिकारथा। संम्कृत के अतिरिक्त उन्हूं उरु, फारसी, 
अरबी, अंग्रेजी, जेन प्राकृत आदि अनेकों भाषाओं का अच्छा ज्ञान था ओौर कई 
एक भाषाओं में लिखते भी रहे । विद्यात्रत से सन्तुष्ट हो जाने पर वे भिनगाराज्य 
के सामन्त शासक के पूतव्र के अध्यापक ओौर संरक्षकके रूपमेंकाम करते हुए 
कई वषं प्रयाग में रहे । तदनन्तर श्रौ गृलाबचन्द्र जेन नाम के एक सेठ के अध्यापक 
के रूपमे काम करते हुए कछ वषं बम्बरईमे रहे। फिर श्री वल्लभाचायं के 
उत्तरीय पीठ के महन्त श्री देवकीनन्दन जी की पण्डित सभाके प्रधान पण्डित बन 
कर उन्हीं के साथ घूमते हुए ओौर उन्हें भागवती कथा सनाते हए कई एक नगरों 
भे रहते रहे । वहां जब पूनः वाराणसी आगए तोउस समय कश्मीर नरेश, 
महाराजा प्रतापसिहूके दारा श्रीनगर में स्थापित प्राच्य विद्या सम्बन्धी शोध- 
संस्थान के डायरेक्टर, श्री जगदीशचन्द्र चटजो भी उधर आए थे । उनके शोध 
संस्थान में आगमिक शेव शाक्त दशंन पर धूमधाम से शोधकायं चल रहा था । 
उन्होने श्रीकृष्ण शास्त्री को जब आगमिक दर्शन विद्या के एक निष्णात पण्डित के 
रूपमे पाया तो उन्हुं डिष्टी डायरेक्टर के पद पर श्रीनगर आने के लिए बहुत 
आग्रह किया । उन्हुं भी इस पद पर काम करने के लिए चित्त काफी ललचाया । 
परन्तु अपने घर के लोगों ने इतनी दूर जाने की सहमति जरा भर भी नहीं दी। 
उन्हे दो प्रकार की आशाङ्काएं हर्द । एक तो यह भय हो गया किं कहीं कश्मीरी 
सौन्दयं पर मुग्ध होकर उधर ही न रहं भोर दूसरे यह्‌ चिन्ता होने लगी किं इतनी 
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दूर रहते हृए घर की कोई आधिक सहायता करं यान करे । उनके बड़े भाई 
की आय बहत नहीं धी । अतः घर के व्ययकाकाफी भार शास्त्रीजी ही उठाया 
| करतेथे। इन कारणों से उन्हुं कश्ोर जानेके विचारकोही छोड देना पड़ा। | 
| पूज्यपाद श्री आचार्यं महोदय तब बालक हीथे। इसी प्रसंगसे उन्हुं तभीसे ' 
| अभिनवगुप्त जसे सिद्धं के निवास स्थानरूपी कण्मीरदेशकी यात्राकी उमंग 
| | हृदयमें उद्रेलितदहो ग्ईथी, जो आगे परिव्राजक जीवन मेही पूरीहो गई। 
| पश्चात्‌ बनारस के नरेश ने श्रीकृष्ण शास्त्री को अपनी सरकार के शिक्षा विभाग 
। | के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर लिया । उन्होने नियुक्ति का आदेश पत्र प्राप्त 
| किया । उस पद पर अधिकारको हाथ मेले लेने के लिए शुभ मूहृत्तं भी निकाला 
गया । परन्तु उस मुहूर्तं के आने से पहले ही उन्हें विषम ज्वर ने घेर लिया । कुष्ठ 
| दिनों के पश्चात्‌ ज्वर के साथ ही साथ रक्तातिसार का रोग हआ । उन्होने उसे 
| यम लोक का सन्रेण ही समञ् लिया ओर एक अच्छे सन्न्यासी महात्मा को धर 
| बुलाकर आतुर सन्न्यास की दीक्षालेली। सन्न्यास लेकरके कुठ ही दिनों के 
पश्चात्‌ शरीर को छोडकर शिवलोक के प्रति प्रस्थान किया । यह्‌ घटना अनु- 
मानतः सन्‌ १६१५ ६० की है । तब पूज्यपाद श्री आचायं महोदय बारह वषं के 
। थे ओर उनका द्वैमातुर छोटा भाई (रामचन्द्र) चार वषं काथा। श्री कृष्णशास्त्री 
| ने अन्त समय पर सभी को यथोचित उपदेश दिया ओर पृज्यपादजी को विशेष । 
| || आशीर्वाद देकर शान्त चित्त से देहत्याग किया । क्म॑काण्ड में सुप्रवीण विद्वान्‌ । 
पण्डित की सहायता से पृज्यपादजी ने अपने नन्दं हाथों से उनको सन्न्यासोचित 
| ओौध्वं दैहिक क्रिया करते हुए उनके शरीर को गंगाजी के अपंण किया आर शेष 
1 क्रियाएं भी सन्त्यासोचित विधि से की गई । उस समय श्रीकृष्ण शास्त्री की आयु 
केवस इकतालीस वषं की थी । | 


भट्ट गंगाधर शास्त्री ने श्रीकृष्ण भद्ट को आगमिक श्रीविद्या मण्डलको 
दीक्षा देते हए उनका तान्त्र क क्रमसे पूर्णाभिषेक भी किया था । उपनयन के समय 
॥ । गायत्री दीक्षा के साथ ही उन्हं अपने चाचा वामन भट्ट ने बाला त्रिपुरा विद्या 
कीभी दीक्षा दे रखी थी । अनेकों शास्त्रों के वे निष्णात विद्वान्‌ थे । समस्त दशन 
शास्त्रों के मर्मज्ञथे। संगीत विद्यामें अतीव प्रवीण थे। तन्त्र-मन्त्र-रहस्यों के 
ज्ञाताथे। बाम दक्षिण दोनोंही क्रमों से श्रीविद्या की उपासना को जानते थे । 

श्रीविद्याके परम उपासक भी ये। सभाओंमे काफी वाक्पटु थे । गायन विद्या | 

पर भी उन्हं अच्छा अधिकार था। कण्ठ अतीब मधुर था वीणावादनमें वे अतीव | 
निपुण थे। काशी के बड़े बड़े विद्वान्‌ उनसे काफी स्नेह रखते थे । उनके उन 
॥ स्नेही विद्वानों मे से कु ये महानुभाव थे-(१) गङ्धाधर शास्त्री सी ° आई ° ई° 
(२) पर्वतीय श्री नित्यानन्द पन्त, (३) श्री रामावतार पाण्डय, (४) श्रीदामोदर 

। लाल गोस्वामी, (५) श्री सदाशिव शास्त्र, (६) बख्श मुकुन्द ज्ञा इत्यादि । 
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श्रीकृष्ण शास्त्री के द्वारा विरचित एक अतीव सुन्दर गायत्री स्तोत्र को, 
एकवीरा स्तोत्र को ओौर पृण्यानन्दनाथ विरचित कामकला विलास पर निमित 
टीका को पुज्यपादजी ने अपने घर के पुस्तक भण्डारमें भली भांति देखा था। 
उनके द्वारा विरचित समस्या पूतिमय अनेकों पद्य तात्कालिक पत्रिकाओं में प्रका- 
शित होते रहे । ताहिरपुर के एक बंगाली शासक (साभन्त) शशिशेखर से पर्याप्त 
धन पाकर उसके नाम से गंगा भावावली नामक काव्य की रचना भी उन्होने की 
थी । वे जीवन भर सदा काफी धनार्जन तो करते रहे, परन्तु व्यय भी बहूत करते 
रहे, दान भी दिल खोलकर देते रहै भौर अपने बड़े भाई मयूर भट्टकीभी 
आर्थिक सहायता करते रहे । इस तरह से वे कभी भी धन का संग्रह नहीं कर 
पाये । लोग समञ्लते थे कि उनके पास बहुत धन होगा, परन्तु अन्त समय पर 
उनके पास कुष भी नहींथा। फिरभीवे उस समय भी शान्तचित्त ही बने रहे । 
वरकल वंशचरितम्‌ म उनके विषय में काफी लिखा हुआ है । फिर पृज्यपादजी ने 
कछ एक घटनाएं स्वयं मृक्ञे सुना दी हैँ । उनका विचारथा कि उनके वे पूज्य 
पिताजी भी किसी देवलोकसे ही पृथ्वी पर आए थै, क्योकि उनकी करई एक प्रकार 
की प्रवृत्तियां ही अतिविचित्र थीं। जसे एक बार रातको दोनों ही पितापुत्र 
सोएहृए थे तो आधी रात के समय कोई आदमी शहनाई बजाने लगा । ओर 
बजाने लगा गलत तरीके से । शास्त्री जी शहनाई के उन गलत बजते हुए स्वरों 
को सहन नहीं कर पाए । एकदम बिस्तर को छोड़ा नीचे उतरे । उस शहनाई 
वजाने वलेको रोक लिया। उपे समुचितदढंगसे बजाना सिखा दिया । तब 
जाकर पुनः शान्ति से सो सके । एसी घटनाओं की स्मृति के आधार पर श्वीपूज्य 
पादजी एेसा समज्ञते थे कि एेसी ललित कलाओं का संस्कार यह जतलाता है कि 
वे कभी गन्धव लोकमेंया विद्याधर लोक में रहे हों, क्योकि वर्तमान जीवन में 
उन्हें गान्धवं विद्या के साथ घना सम्बन्ध कभी रहा ही नहीं था । 

एक बार रेल यात्रा मे किसी स्टेशन पर रेल की प्रतीक्षामें खडेथे। सामने 
कोई भिखारी कुठ मांगने लगा तो एकदम अपनी अंगुली मसे सोने की अंगृठी 
उतार दी; रेल के गाड के द्वारा उसे तुडवाया ओर उस स्वणं का एक टुकड़ा उस 
भिखारी को दे दिया, यद्यपि उनके पास कभी भी पर्याप्त मात्रा मे धन एकत्रित 
नहीं होने पाया था। एसी स्थिति में इस प्रकार की उदारता किसी पिष्ठले दिव्य 
जीवन के संस्कारकेप्रभावको ही जतलाती है। 

बहुत से प्रभावशालीं महानुभाव उनके मित्रथे। काशी में पं० मदन मोहन 
मालवीय जी उनके एक मित्र बे । इलाहाबाद में जहां उनके ससुराल थे वहीं पर 
पासही श्री मोतीलाल जी नेहरूका घरथा। उनके श्वशुर श्री मोतीलाल जी 
के मित्रथे । अतः श्री नेहरू जी उन्हँ अपने जामाताका जसा सत्कार करते यथे) 
यद्यपि नेहरू जी का आचार ब्राह्मणोचित द्ध का नहीं था, फिर भी उनके ऊचे 











रर श्रोमद्‌ अमृतवाग्भवाचायं 


विचारों जौर दानशीलता जंसे धार्मिक गुणों की वे प्रशंसा करते थे । 


पूज्यपाद जी धर के पुस्तक भण्डारको वषंमेंएकदो बार अभिनवतया 
संवारणेमे ओर धूलि आदिको साफकरने मेँ प्रायः अपने पिताजी श्री कृष्ण 
शास्त्री कौ सहायता करते रहँ । उन्हीं से उन्होने सोमानन्द, उत्पलदेव, अभिनव- 
गुप्त जसे आचार्यो ओौर उनके ग्रन्थों के नाम बवाल्यकाल से ही सुन रखे थे । शिव- 
महिम स्तोत्र जौर पञ्चस्तवी जंसे स्तोत्र काव्यो को उन्हीं से पढा था । शास्त्री जी 
श्री विद्या के उपासक तो थे ही, अतः पञ्चस्तवी जैमे आगमिक स्तोत्रो से उने 
हुत प्रेम था । 

श्री कृष्ण शास्त्री अनेकों व्यावहारिक विषयों मे भी काफी निपुण थे । राज 
महलों मे अनेकों प्रकार के षड्यन्त्र प्रायः चलते ही रहते है । जबवे इलाहाबाद 
मे भिनगा के युवराज का अध्यापन आदि करते रहे तो साथ ही साथ वैसे षड़्यन्वों 
से भी उन्हुं बचाते रहे । कई वषं ठेसा चलता रहा । फिर जिस समय शास्त्री जी 
को पत्नी (पृज्यपादजी की माता) मरणासन्न थीं तो शास्त्री जीको इलाहाबाद 
से वाराणसी आना पड़ा । पीच्चेसे युवराज को विष देकर मार दिया गया । 


श्री गोपाल पन्त एक विद्वान्‌ महाराष्ट्री ब्राह्मण थे । अपने वंदृष्य की महिमा 

से काशी में धर्माधिकारी के पद पर प्रतिष्ठित हुए । उनकी पत्री का नाम गोपिका 
थाओंर उसे घोड्‌ बाईभी कहते थे । वह्‌ महिला पूज्यपाद आचायं महोदय की 
भाता महौ थी । मालव देशके श्र दामोदर पण्डित की कन्या चिमा (श्वशुर धर 
मे रमाबाई) उनकी पितामही थी । शङ्कुर भटर नामके एक महाराष्टरी विद्वान्‌ 
दिल्ली के सम्राट गाह आलम के शासन में एक विशिष्ट अधिकारी थे। उन्हू 
कह्ञपुर मं दिल्ली नरेश से काफी भर सम्पत्ति मिली थी । काह्ञपुर वाली वह 
सम्पत्ति जब उनसे सन्‌ १८५७ के स्वतन्त्रता संग्राममे छिन गई तो शङ्कुरभट्ट 
# वे वंशज इलाहाबाद आकर वहीं बस गए । उसी वंशमेंश्री वेणीराम वेरुलकर 
५११ के एक पण्डित उत्पन्न हुए । वे पूज्यपाद आचायं जी के मातामह थे। जब 
व वाराणसी मे रह रहैथेतो वहां दशश्वमेध घाट के पास उनकी पत्नी गोपिकाने 
एक अतीव सुन्दर कन्या को जन्म दिया । उसके सौन्दयं पर मुग्ध हुए गुरुजनो ने 

उसका नाम पुत्तली रखा । उसका विवाह पूज्यपाद जी के पूज्य पिता श्री ङृष्ण 
शास्त्री के साथ सं० १६४६ (१८६२ ई०) मे हृ ओौरउसीके गभे संवत्‌ 
१९६० वि० ˆ १६०३ ई०) में पूज्यपाद श्री आचायं जी का जन्म मातामह के घर 

मे प्रयागमें हआ । शवशुर घर मे उनकी उस माता का नाम राधा रखा गया। 
दज्यपाद जी जब तीन वषं की आयुकेथे तो उनकी माताने वाराणसीमें एक 
ओर पूत्रको जन्म दिया जो तुरन्तु ही मर गया । साथ माताको भी कोई रोग 
लग गया जिससे उसकी स्थिति मरणासन्न हो गई । उस समय श्वी कष्ण शास्त्री 
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इलाहाबाद से आगए। कुष्ठ ही दिनों मे उनकी वहु पत्नी शरीर छोडकर शिव- 
धामको सिधधवार गई! तबसेश्री पूज्यपादजीको श्री कृष्ण शास्त्री प्रायः सदैव 
अपने साथ ही रखते रहे । अतः शेशवमे वे कभी बम्बईमे रहते रहे ओर कभी 
श्री देवीकी नन्दन जी की भ्रमण यात्राओं में घूमते रहे । 

प्रथम पत्नी की असामयिक मृत्यु के अनन्तर श्रीकृष्ण शस्त्रीका दूसरा 
विवाह श्री राम जोशी की कन्या सखू से हुआ । श्वशुर घर मे उनका नाम 
रुक्मिणी रा गया । उसके गभं से एक पुत्र का जन्म हभ । उसका नाम श्री 
रामचन्द्र वरकले रख गया । मातामह के घरमे उसे श्री सोमनाथ कहा जाता 
या। वह पूज्यपादजी का एक मात्र सौतेला भाई था। पूज्यपाद जी तब इसी 
लोक मे थे जब वह भाई भी परलोक को सिधार गया । उसका एक पूत्र श्री बाल 
कृष्ण वरकले है जिसके विषय में यह सुना जाता है किं वह वाराणसी वाली भवन 
सम्पत्ति को बेच कर कहीं ओर रहने लगा है । 

पूज्यपाद जी के ताया श्री मोरेश्वर सामवेद के गायन में अत्यन्त प्रवीण ये । 
श्रौत स्मात्तं कमंकाण्ड में निपुण थे । उनके अनेकों शिष्य वाराणसी मे विद्यमान्‌ 
थे । उन्होने पूज्यपाद श्री आचार्यं जी को कई एक शास्त्र अतीव स्नेह पूवक पढ़ा 
दिए । आगे उनके दो पत्र थे । उनमें से एक पुत्र श्री जगन्नाथ वरकले पूज्यपाद जी 
के लगभग समान आयुका था। उसका ओौर पूज्यपाद जी का उपनयन संस्कार 
एक साथ हृजा था । दोनो को बाला त्रिपुरा के मन्त्र की दीक्षाभी एक ही समय 
प्राप्त हृं थी । श्री जगन्नाथजी भी एक अच्छे विद्वान्‌ बने। वेतो अब इस 
ससारमे नहींदहै। उनका वंश वाराणसी मे चल रहा है। उनकी एक कन्या भी 
वाराणसीमें ही व्याहीथी। छोटा भाईश्री कृष्ण भी वाराणसी में ही रहता 
रहा । 
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संवत्‌ १६६० (१९६०३ ई* सन्‌}, आषाढ़ शुक्लपक्ष नवमी को शुक्रवार 
को, चित्रा नक्षत्र के चतुथं चरण मेँ धनलंग्न मेँ ३३ ध. ३ पल षर जब दणमी 
लग चको थी तो पूज्यपाद श्रौ आचा्यंजी का जन्म प्रयाग में अपने नानाजी 
के घरमे हुआ था। उस समय मिथून में सूयं ओर बुध, सिह में शुक्र, कन्या 
मे भौम भौर राहू, तुला में चन्द्रमा , मकर में शनि ओर मीनमें गुरु ओर केतु 
स्थित ये । उनके पश्चात्‌ पूज्यपाद जी की माता ते एक कन्या भौर एक 
पत्र कोजन्मदिया। दोनोंही कछ दिनों के पश्चात्‌ मत्यु को प्राप्त हो गए । 
दूसरे पुत्र की मत्युके बाद ही पूज्यपादजीकीमाताजीकाभी देहावसान हो 
गया । फिर उनकी विमाता ने एक पुत्र ओर एक कन्या को जन्म दिया । 
कन्यातो मर ही गर्ई। पुत्र धौ रामचन्द्र वरकले सं० १६७० मे उत्पन्न हो 
गया ओर काशी में पौरोहित्य का काम करता रहा । उसका वंश अभी चल 
रहा है । १६७२ वि० संवत्‌ मे पूज्यपाद जी के पिता शिवलोक सिधार गए 
ओर घर में उनकी विमाता ओर छोटा भाई रामचन्द्र रह गए । 

पूज्यपाद जी कौमार अवस्था में अपने मामा के घरमे प्रयागमेंही रहते 
रहे । अतः उनकी अक्षर बोध आदि प्रारम्भिक शिक्षा वहीं हुई । तदनुसार 
उन्होने वहां वणंमाला, अङ्कु लेखन आदि सीखा । वहां श्री बिस भाऊ ओर 
भी रघुनाथ मोटे उनके अध्यापक रहे । उन दोनों अध्यापकों के प्रति उन्होने 
रद्धाज्जलियां संस्कृत ए्लोकों मे लिख रदी हँ । उनकी म।तामही के चचेरे भाई 
श्री काज्ञीनाथ पण्डित ने उन्हे वहां पाणिनीय शिक्षा स्मरण करवा दी । इस 
तरह उनकी प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध प्रयाग में ही हुजा । 

पूज्यपाद श्री आचायं जी को शशव काल मेँ अपने विद्याधर जीवन के ओर 
राजपदवी वाले जीवन के गहरे संस्कारों का प्रभाव उनके तात्कालिक बाह्य 
व्यवहार पर काफी पड़ता रहा । परन्तु इसबात के रहस्य को तब वे जानने नहीं 
थे । उन्होने श्री स्वाध्याय' में छपे लेखों मे स्वयं लिखा है कि बाल्यकाल में 
उन्हे अपना घर अपना नहीं लगता था, अपने निकट सम्बन्धियों के साथ भी 
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भपनेपन का अनुभव उन्हें नहीं होता था । निष्कारण उदासी छाई रहती थी । 
प्रायः उदासर बने रहते थे ओौर एकान्त में लम्बी सासं भरते रहते थे । इन 
बातो को उनके घर वाले भी जान गएये ओर उस कारण से चिन्तित रहा 
करते थे । शास्त्रों को भली भांति समन्ते तो थे, परन्तु परीक्षाके लिए तैयारी 
करने के नीरस परिश्रम में उनका चित्त लगता ही नहीं था। उन्होने श्री 
स्वाध्याय' मेँ अपने कौमार जीवन कीदो विशेष घटनाओं को विस्तार पूवक 
लिख कर प्रकाशित किया है । उनका पुनम द्रण जयपुर वाले भक्तों ने “परम 
पूज्य श्री बाबा महाराज'' नामक पुस्तिकामें भी किया है। 

उनमें से पहली घटना कम्‌वाले उस महापुरुष के दशंन की है जिसे उन्होने 
लगभग पांच वषं की अवस्था में उस प्रकार से स्वप्नमें देखा था ओर जिसके 
साथ स्वप्ने ही उस प्रकारका वार्तालाप आदिकियाथा जो कि मानो जाग्रत 
अवस्थाकीही घटनाएंथीं। इस क्रमुनदी वाले सिद्धयोगी का रहस्य आगे 
कभी खुला नहीं । सम्भवतः वहु रहस्य उस नदी के तटों पर पर्याप्त भ्रमण 
करने पर खुल गया होता, परन्तु उस बात का अवसर उन्हं कोई मिला नहीं । 
यदि १६४७ ई० में भारत का विभाजन नहीं हुभा होता तो सम्भवतः वैसे 
श्रमण काअवसरभीओआही गया होता । अस्तु! वहु बात रहस्यमय ही रह्‌ 
गड । 

द्सरी घटना तब की है जब वे दस वषंकीआयुकेथे ओर अपने पिताजी से 
उन्होने पञ्चस्तवी के उस पद्य का अथं सुना था जिसमे विद्याधर लोकोचित 
जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया गया है भौर जिसके अर्थं को सुनते ही उन्हे 
अकस्मात्‌ हृदय विदारक पीडा हुई थी भौर उससे अचेत हो गए ये तथा बार- 
बार अचेत होते रहने की बीमारी भी उन्हें लग गई थी । उनके धर के लोग 
उनके इस रोग का कारण तथा उनके निरन्तर उदास रहने का कारण शैशव 
मेही मातुस्नेह काखो जाना ही समज्नते थे । उन्होने स्वयं उन लेखों मे लिखा 
है कि वे निष्कारण उदास रहते थे ओर कभी-कभी एकान्त मे रोया भी करते 
थे ओर आंसू भी बहाया करते थे । घरवाले इन बातो काकारणभी माताकी 
असामयिक मृत्युको ही समज्ञा करते थे । परन्तु बात कुछ ओौरहीथी। उस 
का उन्हें भौ तब तके ज्ञान नहीं था जब तकं उनका सम्पकं सन्‌ १६३५ ई० के 
लगभग कश्मीर मण्डल में बारामुला नामक पत्तन मे चखमा बाबासे हुआ । 
उस महापूरुष क द्वारा सिखाई गई योगविदा के अभ्यास से जबे उन्हें पिछले 
पांचवें जन्म का अर्थात्‌ अपने विद्याधर जीवन का स्मरण आ गया तो शेशव 
कौ उन बातों का रहस्य स्वयमेव खुल गया । 

कौमार जीवन मे पृज्यपादजी का शरीर प्रायः अस्वस्थ रहा करता था, 
कोर न कोई रोग लगा ही रहताथा। विद्या का अभ्यास घरमेंही चलता 
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था ओर पाठशालामें भी । अनेकोंही स्तोत्र कौमार अवस्थामें ही कण्ठस्थहौो 
गए थे । श्लोकों को छन्द ओर यति के अनुसार पढने का ढङ्क उन्हे अनायास 
ही आ गया था। उनके प्रिय स्तोत्रं मेँ पुष्पदन्त का क्िवमहिम्नस्तोत्र ओर 
धर्माचायं की पञ्चस्तवी का विशेष प्राधान्य था । उन्होने वाराणसीमेंश्री 
शम्भभटर से पाणिनीय शिक्षा अष्टाध्यायी तथा ज्योतिष भौर पिङ्कलमुनिका 
छन्दःशास्त्र पढ़ा था। श्री बदटुकनाथ शर्मा से उन्होने साहित्य द्पंणके कुठ 
परिच्छेद पढ़ । अपने ताया श्री मोरेहवर (मयरेवर-मय्‌र भट) से उन्होने गब्द 
रुपावलियो ओर धातुरूपावलियों को तथा अमरकोष ओर अनेकों ही देवी 
देवताओं के स्तोत्रो को पढ़ा ओर कण्ठ कर लिया । प्रतिवषं घर के पुस्तकालय 
की जब जब सफाई होती थी तो प्रत्येक पुस्तक को खोलकर, धूल ज्ञाड़ कर, 
कागजी कीडों को हटाकर उन्हं फिरसे बांध कर रखना होताथा। इस काम 
मे कौमार अवस्था से ही पूज्यपाद जी अपने पूज्यपिता श्री कृष्ण शास्त्री की 
सहायता किया करते थे । अनेकों ही म्रन्थों में श्रा० श्रभिनवगुप्तके नामको 
देख देख कर उस वन्दनीय नाम के प्रति उनके हृदय मे बाल्यकालसे ही श्रद्धा 
ने अपना अटल स्थान बना लिया था। 


सन्‌ १२१२ ई०्मे वाराणसी में पौनेनौ वषं की आयु में पूज्यपादजीका 
उपनयन संस्कार अपने पूज्य पिताजी केहाथसे हुआ । इस उत्सव पर ऋत्विक्‌ 
के पद पर्‌ उस समयके काशी में विद्यमान तंत्तिरीय शाखा के विद्वानों में सवं 
ध्ेष्ठ ओर वैदिक विधानों के मर्मज्ञ पण्डित श्रीराम कौशिक लेले अधिष्ठित 
रहे । वड़-बड़ उपासक विष्टान उस उत्सव पर उपस्थित रहे । उदाहरण के 
तौर पर उस समय आगम शास्त्रों के रहस्यों को जानने वाले ओर श्री विद्या 
के उपासको के प्रसिद्ध गुरु गौतम गोत्रीय श्रीगङ्काधर जी शास्त्री तलङ्ग सी, 
आई, ई, काशी में विद्यमान थे । उन्होने ही कष्ठ वषं पृते श्रीकृष्ण शास्त्री 
वरकले को आगमिकश्री मण्डल की परिपृणेदीक्षा ओर अभिषेक प्राप्त करने 
का सौभाग्य प्रदानकियाथा। बवे भी पृज्यपादजी के उपनयन उत्सव पर 
उपस्थित थे । उस अवसर पर उन्ही की प्रेरणा से श्रीकृष्ण शस्व ने पूज्यपाद 
जी को स्वकुलक्रमागत त्रैपुरी विद्या की मन्व्रदीक्षा भी सावित्री दीक्षाके साथ 
ही प्रदान की । अगे भगवती त्रिपुरा पूज्यपाद जी को सदेव अपनी छत्रछ्ठाया मे 
स्थान देती रहीं। श्री गङ्गधरशास्त्री तलङ्ग के षछठोटे भाई श्री राम शास्त्री 
तलङ्क भी उत्सव में उपस्थित रे । वेश्री कृष्ण शाम्त्री के विद्यागुरु रह चुके 
थे । फिर श्रीकृष्ण शस्तौ जीके बड़ ताया भहूगङ्कखाधर वरकले के सहपाटी 
ब्रह्माचारी श्री दीक्षित मी उत्सव पर उपस्थित रहे। उपनयन संस्कार के 
भनन्तर श्री पूज्यपाद जी निरन्तर नियमपृ्वेक गायत्री का भीजप करते रहे 
ओर त्रिपुरा विद्याकाभी। आगे भगवती त्रिपुराकी अराधनाके ही 
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फलस्वरूप उन्हें बाल्यकाल मे ही भगवान्‌ दुर्वासा के साक्षात्‌ दशन हृए ओौर 
उनसे उन्हे एसी उत्कृष्ट शाम्भवी योगविदा प्राप्त हुई जिसकी महिमा से एक 
ओर से उनकी कुठ एेहिक समस्याएं सुलज्ञ गई ओर दूसरी ओर से परम अद्रैत 
शेव दशंन विद्या के अनेकों प्रमुख सिद्धान्तं का साक्षात्‌ अनुभव हो गया । 
उत्कृष्ट ढंग की स्वात्मस्वरूप की प्रत्यभिज्ञा कराने वाली वह सुविचित्र अनुभूति, 
जिसका वर्णन पञ्चम अध्याय मे किया जाएगा, भीउसीका एक विशिष्ट 
फल है । वह अनुभूति उन्हें संवत १६९८६ में कश्मीर मण्डल में बारामूला 
नामक पत्तन में भगवती शेलपुत्रौ के स्थान में हुई । कुल मागत त्रिपुरा विद्या 
के अभ्यासकाही यह फल है कि उन्हें भगवान्‌ दुर्वासा से ज्ञाम्भवी योगविद्या 
कौ दीक्षा मिली। उन दोनों विद्याओं के अभ्यास से ही उन्हे सभी प्रकारके 
अभीष्ट जोवनफल अनामास ही प्राप्त होते रहे । 

उपनयन संस्कार के अनन्तर दिन मेँ तीन वार सन्ध्या वन्दन करनेका 
नियम था 1 उसके साथ गायत्रीजप ्रौर त्रिपुरा मन्त्रका जपभी किया 
करते थ । स्तोत्र पाठ प्रातः ओर सायं दोनों सभय करने का घरमे नियम था। 
स्तोतोमेंसे विशेषकर के शिवमहिम्नस्तोत्र ओौर श्री पञ्चस्तवी के प्रति 
उन्हें बहुत अधिक रुचि थी। बाल्यकणष्ल से ही श्लोकों को शुद्ध रीति से पठने 
काटढंग उन्हे आगयाथा । त्रिपुरा विद्या का विशेष अभ्यास भी उन्होने किया 
होता यदि उनके पिताजी असमयमें शरीर कोषछछोड न गए होते। यदिवे 
काफी देर जीवित रहे होते तो त्रिपुरा मन्त्र का पूरा पुरश्चरण किया होता । 
परन्तु वसा नहीं हो सका। केवलजपही कियाजा सकाओौर उससे भी 
जगन्माता प्रसन्न होती रहीं ओौर जीवन में सभी कष्टों का सामना करने के 
साधन जुटाती रहीं मौर तरह-तरह के देव दशंन ओौर आध्यात्मिक अनुभूतियां 
भी कराती रहीं । इस तरह जगदम्बा त्रिपुरा की कृपा दृष्टि उन पर सदैव 
बनी ही रही । 

बाल्योचित खेलकूद में भी पुज्यपाद जी सदा काफी दिलचस्पी लेते रहे, 
परन्तु बाल्यकाल में शरीर सदेव दुबल ही रहा करताथा। फिर हूदयकी 
उदास रहने क प्रवृति भी चिरकाल तक बनी ही रही । पठने में तथा समञ्लने 
मे काफी दिलचस्पी रहती रही, रुचि भी सदेव बनी ही रही । परन्तु परीक्षा 
की दुरष्टिसे ग्रन्थों के प्रषटुकोँं को घोटने में कभी चित्त नहीं लगता था । अनेकों 
ही सहपा>ो उनसे स्नेह भी करते थे ओर हृदय में उनके प्रति आदर का भाव 
भी बनाए रखते थ । परन्तु कुछ एक सहपाठी ईर्ष्या भी करते रहे । वे परिश्रम 
बहुत थोडा करते थं । अन्य कर्णो में काफी समय व्यय करते थे परन्तु फिरभी 
गुरुओ के मूख से प्रशंसा पाया करते थे । सभी गुरु उन पर काफी सन्तुष्ट रहा 
करते थे । इस बात से कई एक सहपाठी कुढते भी थे । 
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श्री कष्ण शास्त्री जी जब बम्बरईमें श्री गुलाब चन्द्रजेन को पद़ाया करते 
थे तो पूज्यपाद को अपने साथ ही रखते थे । इस प्रकार से शैशवमें ही दूर-दूर 
को यात्राएं पूज्यपादजीने कीं । जब पहली बार रेल द्वारा बम्बई जा रहे थे 
तो प्रथमश्रेणी के डिब्बेमें यात्रा हई । रात पड़ने पर रेल के भोजनालय से 
खाना मंगाया गया । उस समय रेलों ओर होटलोमे भी खाना पकातेसमय 
शुद्धि-अशुद्धि का काफी विचार रखा जाताथा । अतः रेल के भोजनालय का 
खाना भी पर्याप्त माच्रामें शुद्ध ही हआ करता था । अतः एेसे सनातनी पण्डित 
जिनको प्रायः दूर-दूर यात्राएं बार-बार करनी पडती थीं, समय आने पर 
आकश्यकता के अनुरार उन भोजनालयों से भी भोजन मंगवाकर खाया करते 
थं । पं मदन मोहन जी मालवीय भी यात्राओं में वही भोजन खाया करते 
थे! तो श्रीकृष्ण शास्त्री भी कभी-कभी वेसा ही भोजन आवश्यकता के अनुसार 
खाया करते थे । तो जब खाना सामने आ गया तो बालक पूज्यपाद जी खाने 
से काफी हिचकिचाए, क्योकि उससे पहले कभी उस प्रकारसे खानाखायाही 
नहीं था । शास्त्री जी खाने लगे भौर पूज्यपादजीको भी खाने के प्रति आग्रह 
किया ।वेतो काफो देर तक खाने को प्रस्तुत ही नहीं हृए । परन्तु अन्ततो- 
गत्वा बहुत आग्रह के किए जाने पर्‌ अनिच्छासेहीख। गए।खा पी चुकने पर 
जब दोनो पिता-पुत्र आरामसेबेठगएतो पिताजीने कहा-“देखो बेटा 
यह खाना खाने कीबातघरमें कभी भी नहीं बताना । ” वस्तुतः पूरा 
आचार अपने घरमेही निभतादहै, पराये घरमे नहीं, अन्यदेशमें ओरभी 
नहीं ओर यात्रामे जरा भर भी नहीं । इसीलिए इस विषय में एक परम्परागत 
रलोक प्रसिद्ध है- 

स्वगृहे स्वाचारं तदष्टं च परगृहे । 
तदधं परराष्टर तु पयि शुद्रवदाचरेत्‌ ॥ 

बाल्यकाल मे उस समय के अन्य अन्य बालकों कौ तरह वे भी कुछ समय 
के लिए आयं समाज के प्रचारक प्रभावमे आ गए । एक बार उन्होने कहीं 
मंच पर इस प्रकारका भाषण भी दिया । उसके अनन्तर उन्हुं एक बड़ही 
माननीय पण्डित प्रवर जब सामने मिले तो उन्होने उनको सादर अभिवादन 
किया, परन्तु पण्डित जीने उनके प्रणाम कोस्वीकार न करते हुए मूख बाई 
ओर मोड़ लिया । पूज्यपाद जीने कईबार दाह ओर बाद ओर से प्रणाम 
किया परन्तु पण्डित महोदय विपरीत दिशा की भोर मुख मोडते रहे । अन्ततो- 
गत्वा उन्होने जब पृछा कि पण्डित जी एेषा रूक्ष व्यवहार क्यों कररहहैतो 
पण्डित जीने उत्तर दियाकिवे क्यों धमं के विरुद्ध भाषण मंचो पर चढ़कर 
देते ह । पूज्यपाद जी बोले--““बीसों लोग एेसे भाषण देते रहते है । मेरे वेसा 
करनेयान करने सेक्या होगा ।' पण्डित जी बोले “देखो आप एक प्रतिष्ठित 
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विद्वानों के धर के बालक हो, आप के कहने का प्रभाव लोगों पर बहुत होगा । 
फिर आपको दूसरों से सुनी हुई बातों के आधार पर एसे भाषण नहीं देने 
चाहिए । स्वयं शास्त्रों को पढ़ो, विचार-विमशे करके उनके तात्पयं को समजन्न 
लो । तब तदनुसार ही लोगोंको अपने विचार सुना दो।” पूज्यपादजी 
को उनके एेसे उपदेश की महत्ता का अनुभव हो गया ओौर अपने अविचारित 
कमं पर पश्चात्ताप हुजा । तदनन्तर उन्होने जब स्वयं प्रकृत शास्त्रों का विचार 
एवेक अध्ययन किया तो उन्हं यह बात निश्चित तौरसे बुद्धि में वैठ गई कि 
आर्यसमाजियों का सारा प्रचार अशास्त्रीय है ओौर वैदिक धमं की प्राचीनं 
परम्पराओं से बहुत अधिक विशुद्ध है । परन्तु ेसा समञ्लने पर भी उनकी 
दृष्टि सदा उदार रही, कभी संकुचित ढंग से उन्होने सोचा नहीं । फिर अपनी 
विचारधारा को शास्त्रों के निश्चित तात्पर्यो के आधार पर ही ठहराया, कभी 
भी भाव के आवेश मे आकर शास्त्र विरुद्ध चिन्तन नहीं किया । उन्हँ हरिजनों 
से सदा सहानुभूति रही । परन्तु वे कहते थे कि आधिक उत्थान ओर समुचित 
शिक्षा के द्वारा चाण्डालो को चाण्डालपन से ऊपर उठाया जाना चाहिए, उनके 
भाचार-विचार आदि को समुचित शिक्षाके द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए, 
तभी उनके उद्धारसे धमं को कोई क्षति नहीं होगी । इस बात के विपरीत 
ब्राह्मणों को ही चाण्डालोंके स्तरपर उतार देनेके प्रचारसे धमंकातथा 
भारतीय संस्कृति का सवेनाश होगा । वे कहते थे कि बीमार को स्वस्थ बनाना 
अच्छा हे कि स्वस्य को बीमार बनाना । उनके विचार में आयं समाज के ओर 
काग्रस के नेतागण स्वस्थ लोगों के भीतर बीमारियों का प्रचार करनेमे लगे 
हए है । जिससे धमं का, देण का ओर संस्कृति का काफी विनाश होने वाला 
है । 

एक बार आयं समाजियों ने किन्हीं पर्वतीय प्रदेशों में नाइयों को भड़का 
कर द्विज जातियों के साथ असहयोग करने पर उतार कर दिया था । तब 
उधर के नाई कहने लगे थे कि हमारे साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध बनाओ तभी 
हम आप लोगोके बवाल काटेगे। इस संकट मे फसे हए उन द्विज वर्णो का 
एक वशं वाराणसी आया था भौर पृष रहाथाकि हेम क्या करे । पृज्यपाद 
जी से उनकी जब भेंट हुई तो उन्होने उन कहा कि जाप लोग प्राचीन ऋषियों 
को तरह बालो को, दाढ़ी को, मृष्ठों आदि को रख लो तो आपको नाइयो की 
आवश्यकता ही नहीं पड़ गी । यह्‌ सर्वप्रथम उपाय है । दूसरा उपाय यह दै कि 
आप स्वय बाल बनने की क्रिया को अश्यासके द्वारा सीब लो ओर एक-दूसरे 
के बाल बनाया करो। तीसरा उपायं यह है कि अन्य प्रदेशोंसे नाश्योंको 
बुलाकर अपने अपने ग्रामो मे वसा । यदि इन तीनों उपायों मेँ से किसी भी 
उपाय कौ अपनाने के लिए तयार नहीं हो तो जो चाहोसो कर लो। 
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पज्यपाद जी ने अपने बाल्यकाल को एक अद्भूत घटना भीसुनादीदहै)। 
तदनुसार वाराणसी के एक माननीय तथा धनादय, तथा सुशिक्षित ब्राह्मण ने 
विधिपूरवैक वैदिक चातुर्मास्य यज्ञ के अनुष्ठान का प्रबन्ध किया । सारी सामम्रो 
नटाई गई । अच्छे-अच्छे वेदवित्‌ ब्राह्मणों को बुलाया गया, काशी के सभी 
पण्डितो ओर अन्य महानुभावो को अनुष्ठान के प्रारम्भिक दिवस पर निमन्त्रित 
द्यां गयां ओर बडी धूमधामसे यज्ञ का प्रबन्ध हज । पूज्यपाद जी जौर 
एक भित्र को भी निमन्त्रित किया गया । दोनों ही अप्रतिग्राही ब्राह्मण थे अतः 
निमन्त्रणों पर जाते नहीं थे, परन्तु विद्या गुरु ने आदेश दिया कि “इस निमंत्रण 
को स्वोकार करोओौर आंक्लो देख लो कि चातुर्मास्य याग का अनुष्ठान कंसे 
किया जाता है । केवल पुस्तकें पढने सेपूरा ज्ञान नहीं होता है । ज्ञान के प्रयोग 
पक्ष को जाकर प्राप्तकर लो ।'" एसा आदेश पाने पर दोनो बालक वहां १ए। 
उधर बडी धूमधाम थी । अनेकों ही प्रतिष्ठित ओर सम्मान्य अतिथयो की 
बड़ी भीड़ थी । सभी प्रबन्धक उनके सम्मान की चिन्तां व्यस्त थे। दोनों 
बालक यज्ञ वाट के समीप कुष देर खड्‌ -खड़ सारा दृश्य देखते रहे । किसी ने 
उन्हे भीतर नहीं बुलाया । किसी ने बैठने का आसन नहीं दिया । वस्तुतः 
उनकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया, क्योकि प्रबन्धकोंमेसेकिसीको 
उनसे परिचय नहीं था । पृज्यपाद जी के मित्र कछ खीज गए ओर कहा, “ ये 
लोग अपने रेश्वयं के गवं मे चूर रहै, यहां हमने क्या करना है । जहां कोई 
बात भी नहीं कर रहा है। चलो विद्यालय को ही लौट चलें ।' पूज्यपाद जी 
भी प्रक्षब्धसे थे, अतः मित्रक वात मान गद्‌ । दोनों वहां से लौट आए \ 
किसी ने भी ठहरने को नहीं कहा । आकर अपने दैनिक अध्ययन कायं मे लम 
गए । लगभग दो ढाई घण्टे बाद एक महानुभाव उन्हें फिर बुलने के लिए 
आया । उन्होने जाना ही नदीं चाहा । जब उसने बहुत अधिकं विनय पृवेक 
विशेष आग्रह किया तो पूज्यपाद जी बोले, भाप क्यों इतना आग्रह्‌ कर रहे 
है । हमारे जाए बिना क्या याग नहीं चल रहा है ।' इस पर वह्‌ महानुभाव 
विनम्र होकर कहने लगा “याग का जारम्भ हो गया । ऋत्विक अपना-अपना 
कायं निभाने लगे । परन्तु ज्यों ही अग्निमन्थन का अवतत आया तो अग्निदेव 
सर्वथा अदए्य हो गए । अनेकों ऋत्विक ओर अन्य बलशाली महानुभाव अर- 
णियों को रगड़-रगड़ कर थक कर चूर हो गए । घण्टों मन्थन होता रहा, 
सामगान होता रहा, परन्तु अग्निदेव जरा भरभी प्रकट नहीं हुए । एेसी 
चटना यागो मे आज तक किसीने कभी नहीं देखी । यजमान निराश ओर 
खिन्न हो गए । उनके सभी हितेषी व्याकृल हो गए । अतिथिगण बेठ-वेठ तंग 
आ गए । अन्ततोगत्वा एक वृद्ध ऋत्विक जी ने डके की चोट लगाते हुए कहा कि 
अवश्य ही कोई महान्‌ अपराध हमा है, अन्यथा अग्निदेव इतने रुष्ट नहीं 
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होते ।"' इस बात पर सभी विस्मय निमस्न जब हुए तो एक आगन्तुक महानु 
भावने कहा, कि “दो ब्राह्मण बालक यहां आए थे । दस पन्द्रह मिनट बड़ - 
खड देखते रहे ओर कु न कह कर ही चले गए ` इस बात को सुनते ही मुख्य 
यजमान को निमन्त्रण की बात याद आ गई । उन्हँ बडा ही पश्चात्ताप हुआ कि 
बालकों को न पहचान लेने के कारण उनसे एेसौ भूल क्यों हो गई । तभी सभी 
ने मञ्चे आपको पुनः बृलाने के लिए यहां भेजा । सभी लोग अपदोनोंकी 
प्रतीक्षा कर रहे हँ। कपया पधारिए ओर हमारे धार्मिक प्रयत्न को सफल बना 
दीजिए 1" 

इस बात को सुन लेने पर पूज्यपाद जी ने अपने मित्र को मनाया । यह्‌ कहा 
कि धमेकेकायंमेंबाधाकोदुर करदेनेमेंही कल्याण दहै । फिर बेचारोंने 
इतना व्यय किया है उसे सफल बनाने में हम सहयोग देतो उसौ मेहमारा 
भीभलादहै। आखिर वे मान गएओर दोनों बालक उस महानुभाव के साथ 
पुनः यज्ञ वाट की भोर चल षड । ज्योँही द्वार देशंसे भीतर प्रविष्टहो गए 
तो देखा कि सभी की आंखे दवारदेश की ही ओर लगी हुई है । बड़ ही सम्मान 
से दोनों बालकों को प्रणाम पूर्वक आदर से भासन पर बिठाया गया । अग्नि 
मन्थन के सारे विधान को पुनः कर लिया गया। पृज्यपादजीके हाथमे 
उत्तरारणिदे दी गई । वेदपाठ ओौर सामगान होने लगा। उन्होने उसअरणि 
को अध्रारणि पर जमादिया ओौर केवल तीन बार रगड़ दिया। 
बस तीसरी रग्ड से अरणिमें से अग्नि की ज्वाला निकल पडी 
ओर उसने पास रखे हृए ईधन को पकड़ लिया ओर अग्निज्वालाएं धधकने 
लगीं । उपस्थित सज्जन जय अग्निदेव के नारे लगाते हुए अग्निदेव पर फूलों 
को वर्षा करने लगे । याग विधिपूवंक चल पड़ा । इस घटनासे सभी को इस 
बात का निश्चय हो गया कि यज्ञ की अग्नि केवल एक भौतिक पदाथ ही नहीं 
है, अपितु साक्षात्‌ अग्निदेवदहै। योग्य ब्राह्मण बालकों की अवहेलना को 
देखकर अग्निदेव रुष्ट होकर छिप गए भौर उनका सम्मान होने पर ओौर 
उनसे ह बुलाए जाने पर बिना काल भेदकेक्षणोंमेंही देदीप्यमान रूपमे 
दशंन दे गए । 

उस युगमें सारे भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति का आन्दोलन खूब चला था। 
भारत के बहुसंख्यक नवयुवक उसमे भाग लिया करतेथे । पूज्यपाद जी को 
भौ उस आन्दोलन में विशेष रुचि थी । यद्यपि उन्होने यह भी भली-भांति जान 
लिया था कि आन्दोलन को चलाने वाले कांग्रेस के स्वयं सेवकों मे अधिकांश 
लोग स्वार्थी ओर बेरईमानथे । काग्रेसके पुरानेनेताओंमेंसे उनकी श्रद्धा 
सबसे प्रधिक बालगंगाधर तिलक पर थी। वे कहा करते थे कि श्री तिलक 
जब कभी भी जो भी निश्चय लेते थं वह्‌ बुद्धिमत्ता प्क ओर शास्त्र मयादा 
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के अनुसार लिया करते थे । फिर यदि उन्हं कभी कोई गलती लग जाती थी 
तो आगे उसे समक्षकर मान भो लेतेथे। उदाहरणके तौर पर एक बार 
समाज-सुधार विषयक समस्याओं के विषय मेँ उन्हं अपने व्यक्तिगत विचारों 
को प्रकट करने को जब कहा गयातो उन्होने स्पष्ट शब्दों मे कहा, हमारी 
अनेकं सामाजिक प्रथाएं शताब्दियों की दासता के दष्परिणाम हैँ गौर वतंमान 
युग में हमारी बुद्धि भी दासता के दुष्परिणामों के परिग्रक्ष में ही सोचती है। 
अतः हम इन बातों पर अभी सद्विचार कर ही नहीं सक्ते । तो हमें 
अपनी शक्ति को इधर-उधर की छोटी समस्याओं पर व्यय न करके पूरी शक्ति 
का उपयोग स्वतन्त्रता की प्राप्ति के प्रति करके देश को पूरी तरह से स्वतन्त्र 
बना देना चाहिए । तदनन्तर स्वातन्त्य के वातावरण मेँ उत्पन्न ओर उसीमें 
पली हई हमारी अगली पद्यां इन समाज-सुधार सम्बन्धी विषयों पर सद्‌- 
विचार करे ।"“ उनके द्वारा निमित गीता रहस्य के विषय में एक बार काशी 
के विद्धानौंने कुछ एक शंकाओं का स्पष्टीकरण करते हुए उन्हं जब एक 
विस्तृत पत्र लिखा तो उन्होने उत्तर में यही लिखा कि वे अपनी उन गलतियों 
को स्वीकारकरते्हँ ओर जब पुस्तक का नया संस्करण छपेगा तो शास्त्रों के 
सच्चे सिद्धान्तो के अनुसार संशोधन करके उन दोषों को अवश्य दुर करेगे । 


मिस एेनी बेस्ट की परगंसातो सभी भारत वासी करते आए रहँ । परन्तु 
पूज्यपाद जी ने उनके विषयमे एक एसी घटना सुनाई है जिससे यह प्रमाणित 
होता है कि वह भी नहीं चाहती थीं कि भारत अभी स्वतन्त्रहो जाए । उसं 
घटना के अनुसार जवबवे अभीषछोटीश्रेणियों मेँही पढ रहेथे तो मिस 
एनीवेसंट ने एक विज्ञापन प्रकाशित करके वाराणसीके बाजारों में दुकानों 
ओर भवनों कौ दीवारों पर उसे लगवा दिया। उसमें यह लिखा था-- 
“सज्जनो ¦ मै कल रातको जबध्यानमें मग्नहो गई तो मुञ्चे ठेसा अनुभव 
हआ कि किसी ऊपरी लोक में पहुंच गई हु । वहां मुज्ञ भगवान्‌ मंत्रेय बुद्ध 
के दशंन हुए । उन्होंने मुञ्षसे कहा कि भारत की जनता के सामने हमारा यह्‌ 
संदेशलें जाओकि भाग्त के लिए अंग्रेजी शासन ही अभी हितकर है ओौर यही 
शासन काफो देर चलेगा इसका अभी अन्त नहीं होगा । अतः वे स्वतन्त्रता के 
लिए किए जाने वाले व्यथं के आन्दोलनं को छोड़कर शान्ति से रहं ।' इस 
विज्ञापन को पढ़कर उनके विद्यालय के एक ऊंची श्रेणी के छात्र ने उसके उत्तर 
मे एक ओर विज्ञापन प्रकाशित करके दीवारों पर लगवा दिया । यह्‌ अ.कार 
में एनीबेसेट के विज्ञापनसे चार गुना बडा थाओर खूब मोटे-मोटे अक्षरो 
मे छपा था । उसमें यह लिखा था, भाश्यो मै शिवजी की पूजाम कल जब 
अत्यन्त ध्यान मगन हो गयातो मृज्ञे शिवलोक में भगवान्‌ शंकर के दर्शन 
इए । उन्होने मृक्षसे कहा “बेटा, देशवासियों से कह दो किं स्वतन्त्रता के लिए 
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खूब आन्दोलन करे । मै उनका सहायक हं । मेरे अनुग्रह से उनके प्रयत्न शीघ्र 
ही सफल हो जाएंगे ।'" उस विज्ञापन पत्रसे भिस एेसीबेसेट के विज्ञापन 
का प्रभाव स्वेथा नष्ट हो गया । बहुत सारे कांग्रेसी देशसेवकों से उनका धना 
सम्पकं रहा । सरदार भगत सिह के प्रिय मित्र ओर सच्चे साथ श्री राजगुरु 
बालकपन मे पृज्यपादजी के स्नेही मित्र थे) 

एक बार कांग्रेस का कोई बड़ा कायंक्रम था। लम्बा जलूस निकालना 
था। पूज्यपादजी भी स्वयंसेवक बालके के बीच एक स्वय-सेवकथे। एक 
वृद्धा महिला ने स्वयंसेवकों की उस छोटी सी दुकंड़ी को दस रुपये चन्दादे 
दिया । उन रुपयों को उनके मृख्य स्वयंसेवक ने अपनी जेव में रख लिया, 
काग्रेसकीपूजौमेंयाखातेमें जमा नहीं किया, न ही ऊपरी भधिकारियोको 
अपेण किया । पृज्यपाद जी ने तीन स्तर के अधिकारियों के पास शिकायत कर 
दी, परन्तु किसीं ने कोई भी ध्यान नहीं दिया । तवसे पूज्यपादजौ ने काग्रेसकी 
सदस्यता छोड दी । काग्रेस के मुख्य ध्येय के प्रति अर्थात्‌ देश की स्वतन्त्रता के 
प्रति वे दिलचस्पी तो जीवन भर रखते रहे परन्तु काग्रेस के सदाचार में उनका 
कोई विश्वास नहीं रहा । स्वाटन्त्रय के परचात्‌ श्री स्वाध्याय पत्रिका मे बहुत 
बार श्वेत वस्त्रों के नीचे छिपाए हए काले शरीरो ओर चित्तो वाले, तथा 
पाश्चात्य गुरुओ से शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करके वेषमात्र से भारतीयता को द्शनि 
वाले एसे काप्रेसिपौं की खूब आलोचना संस्कृत भाषा में रचित सुन्दर पदयो के 
दवारा करते रहे । वे पद्य अब अमृत सूक्तिपञ्चाशिकामेंछ्पे हैं । 
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वाराणसी में पूज्यपाद जी के पिताजी ओर ताया जी श्री मोरेश्वर शास्त्री 
दोनोंकाफी देर तक एक साथ रहते रहे । श्री मोरेश्वर जी सुयोग्य विद्वान्‌ 
ओर अतीव निपुण वेदपाठी तथा कर्मकाण्ड-मर्मज्ञ पण्डित थे । उनके बहूत 
शिष्यथे । काशी में उनका सम्मान भी बहुत था। परन्तु पौरोहित्य से आय 
बहुत थोड़ी होती थौ । सन्तोष वृत्तिसे ही निर्वाह करना पडता था । फिर 
पूज्यपाद जी के पिताजी श्रीकृष्ण शास्त्री जहां भी काम करते रहे वहां अच्छा 
वेतन पाते रहे । अतः सम्मिलित परिवार उनकी ही आयसे चलता था। 
शास्त्री जौ कौ प्रथम पत्नी, अर्थात्‌ पूज्यपाद जौ की माता, सन्‌ १६०६ मेही 
शिवधाम को जब सिधार गर्ईतो सन्‌ १९०७ में उनका दूसरा विवाह हुआ । 
दूसरी पत्नी के गभं से उत्पन्न हुआ बच्चा भी अभी शैशवमे हौ था कि असमय 
मे श्रीकृष्ण शास्त्री भी शिवधाम को सिधार गए । उस घटना से कुछ ही समय 
पूवे दोनों भई सम्पत्ति का विभाजन करके पृथक्‌-पृथक्‌ रहने लगे थे। तो 
पिताजीकेन रहने पर पृज्यपादजी के ऊपर अपनी विमाता के अपने छोटे 
भाई के ओर अपने आपके पालन-पोषण का भार आ पडा । घर में धन-संपत्ति 
कछ थौ नहीं । श्रीकृष्ण शास्त्री के अनेकों एसे मित्र थेजोेसी स्थितिमें 
आधिक सहायता कर ही देते, परन्तु पूज्यपाद जी को पूवं जन्म के राजप्रासाद के 
जीवन का गहरा संस्कार पड़ाहुआ था उसके कारण वे अत्यन्त स्वाभिमानी 
थे। किसी के सामने अपनी दरिद्रताओौर दीनताको उन्होने कभी प्रकट 
नहीं किया । वे सीधे-सादे परन्तु साफ सुथरे वेष में वाराणसी में विचरण 
करतेथेतो कोई इस बातको जान ही नहीं पाताथा कि इनके घरमे कृछभी 
नहीं है । उधर से श्रीकृष्ण शास्त्री अच्छे-अच्छे पदों पर काम करते रहे थे 
भौर काफी व्ययभो करते थे । उससे जनसाधारण में यही धारणा बैठी थी कि 
इनके घर मेँ का री धन-सम्पत्ति है । इस तरह से लोग पृज्यपादजीकेधरको 
भी एक धनादय धर समज्ञा करते थे । 
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सन्‌ १६१५ सेआगे उनके घर कानिर्वाहि कंसे चलाकरता था इस 
बात को ईश्वर ही जानता है । जैसा कि उन्होंरे स्वयं लिख रखा है सन्‌ १६२१ 
से उन्हें कोई माधोलाल स्कालरशषिप मिलता रहा । दो वषं तो प्रतिमास पांच 
रुपए, सन्‌ १६२३ भे दस रुपए, १६२४ से १६२७ तक पन्द्रह रुपए ओर १६२८ 
भे २० बोस रुपए । इसके अतिरिक्त संस्कृत महाविद्यालय से भी उन्दं सन्‌ 
१६२४ से पहले तीन, फिर चार ओर पांच रुपए की छात्रवृत्ति मिला करती 
थौ । परन्तु सन्‌ १६१५ से लेकर सन्‌ १६२० तक के पांच वषंवे घरको कसे 
चलाते रहे, इस बात पर उन्होने कुछ लिखकर नहीं रखा है। दान तो कभी 
लेते ही नहीं थे, कथा भी नहीं करते थे । पौ रोहित्य कायं भी कभी उन्होनि नही 
किया । बच्चों को घर जाकर पढ़ाने का व्यवसाय तब जरा भी गर्म नहीं था । 
फिर उन्होने उस विषय मे न तो कुछ लिखा है ओर न कभी कुठ कहा । बहुत 
सम्भव यही हैकिवे घर जाकर पढ़ाने केकायंकोभी करते नहींथे। एक 
बार पूछने पर मुञ्षसे इतन। ही कहा था कि चौखम्बा आदि संस्कृत ग्रन्थ प्रका- 
शक छपने वाली पुस्तकों के प्रूफों का संशोधन उनसे करवा लेते थे ओर उससे 
इतनी आय आती थी कि उस समय के सस्तेपन मेंधरकाव्ययप्राहोही 
जाता था । 

उन्होनि आत्मचरित के एक श्लोक मेंएेसा भी लिखादै कि विमाता 
उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करती थीं । मेरा ेसा अनुमान है कि वह यह 
चाहती रहौ होगी कि श्रीकृष्ण शास्त्री के सुपरिचित ओौर हितंषी तथा धनाद्य 
मित्रों से कोई आधिक सहायता ली जाए जिससे घर का व्यय सुचारुढंगसे 
चले । शास्त्री जी काफी धन कमते थे ओौर व्यय भी वहत करते थे । अतः 
उनको धमपत्नी को भी काफी व्यय करने की आदत पड़ी रही होगी । उस व्यय 
के अनुकूल आय का प्रबन्धन होने के कारण उन्हे कृटन होती रहौ होगी ओर 
उसी कारण से उनका व्यवहार पूज्यप।द जी के साथ अच्छा नहीं रहा होगा । 

पूज्यपादजी को धमं कौ सनातन परम्परा पर ओौर वणं आश्रम के नियमों 
पर पूरी श्रद्धा थी, परन्तु उस श्रद्धा में विवेक भी था गौर सहूदयता भी थी । 
चाण्डाल स्पशंकावे भीसदा निवारण करते रहे । परन्तु एकं दिन एेसी घटना 
हई कि उनके घर में सफाई करने वाली चाण्डाली को सफाई करते-करते ऊपर 
से इट गिरने से बाजू मे गहरी चोट आई ओर खन बहने लगा । उस द्य को 
देखते हए उनसे रहा नहीं गया । अपने हाथों उस चाण्डाली के बाज्‌ का खून 
साफ करके दवा लगा दी, खून बहना बन्द कर दिया ओौर ऊपर पटी लगा दी । 
कोई क्या कहे, इस बात की परवाह नहीं की । तदनन्तर गंगा जी में नहाये ओर 
नए धृले हए कपड़े पहन लिए, पीछे पहने हुए कपड़ धोबी को धोने के लिए दे 
दिए । एसी अनेकों समस्याएं जब-जब उपस्थित होती थीं तो सहदयता को न 
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छोडते हुए ही यथार्थं शास्त्र दष्टि को लेकर के ही १¶ज्यपाद जौ समुचित समा- 
धान किया करते थे । 

उस युगमें काशी में एर नेपाली बाबा हुआ करते थे । वे अच्छे अभ्यासी 
भी थे ओरसिद्धि सम्पन्न भी थे । पृज्यपादे जी कभी-कभी उनके आश्म मे 
उनसे सत्संग क्रिथा करते थे । वाबाने एक बार भांग घोट ली । उसे अभिमन्वित 
किया । एक गिलास स्वयं पी गए ओौर एक १ज्यपादजी कोपीने कोदे 
दिथा । उसके पीने से उन्हूं एक विचित्र अनुभूति हरई--अध्यात्म के विषयमे 
कई एक प्रकार की शंक्काएं उठती गई ओौर साथ-साथ अनक समाधान सूञ्चते 
गए । साथ विशेष आह्लाद भी होता रहा । तदन्तर कृठ समय बीत जाने पर 
नावा के एक पट्ट शिष्य ने पूज्यपादजी सेकहाकि बाबा उन्हे दीक्षा देकर 
अपना शिष्य बनाना चाहते हँ । इस बात को सुन कर पूज्यपाद जी एक बार 
बाबा के पास जब गए तो उनसे पृष्ठा कि उनका शिष्य एेसी-एेसी बाते कह 
रहा थातोक्याये गते सत्यहैँ? इस पर बाबा बोलते“ हां, मै समञ्लता हू 
कि आप एक योग्य पात्र हँ। इस कारण अपनी साधना विद्या आपको देना 
चाहता हु 1" पूज्यपादजीने उत्तर दिया, ने प्रतिज्ञा की है कि किसी 
मानवसे दीक्षानलेकरदेवता सेहीलू्‌गा।'' इस पर बाबा बोले कि देवता 
भापको आमने-सामने कब ओौर कंसे मिलेगा %" पूयपादजी ने उत्तर दिया 
“देखिए, मेँ इस विषय मे किसी एेसे महानुभाव को देवता समन्नूगाजो एक 
सफल वेधदीक्षा' कर सके गौर दूसरे जिसे अपने इष्ट मन्व के अभ्यास का फल 
भी प्राप्त हुआहो।*' इन दो बातो को सुनने पर बाबा बोले "शास्त्र मे जैसा 
विधान बताया गया है, वैसे विधानसे मँ वेधदीक्षा को कर सकता हु 1*° 
पूज्यपाद जी बोले कि उस दीक्षाका जो फल बताया गया है व्ह भी शिष्यको 
प्राप्त हो जाना चाहिए ओर तीसरे मँ उस महापूरुष को देवता समञ्च गा जिसे 
भपने इष्टदेव के दर्शन उस तरह से आमने-सामने हृए हं जैसे इस समय हम 
एक दूसरे को देख रहे हैँ ।*° पूज्यपाद जी ने मृक्षसे कहाकि ज्यों ही उन्होने 
यह तीसरी शतं सुना दीतो बाबा केनेत्रोंसे अश्रुजल का प्रवाह बहूने लगा 
भोर कण्ठ मे हिचकी लगने लगी । इस पर पूज्यपाद जी को बहुत खेद हुआ, 


भा) 


१. गुरु अपनी अनुग्रह शक्ति के बलसेही शिष्यकी कुण्डलिनी शक्ति को 
जगा कर छो चक्रों का भेदन (वेध) कराते हुए उसकी आरोह अवरोह 
कौ दोनो गतियों कोकराता है, उससे शिष्य को अपूवं आत्म आनन्द के 
साथ ही साथ अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। एेसी 
दीक्षा को वेधदीक्षा कहते है! 
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ओर उन्होने पृष्ठा कि क्या उनके मुख से कोई एेसी अनुचित बात निकली जिसे 
निकलना नहीं चाहिए था । इस पर बाबा बोले -- “आपने जो कृष्ठ कहा सब 
ठीक कहा । इन लोगों के छोटे-मोटे काम लगातार बनते गए ओर मँ स्वयं 
वसे का वैखा ही रह गया । इन लोगों में मृन्ञे लूट लिया ।"' 

इस घटना से पूवं एक ओौर घटना उनके निकट सम्बन्धियों के एक उत्सव 
मे घटी थी जिससे सन्त्रस्त होकर पृज्यपादाजी ने दीक्षा के विषयमे वेसी 
प्रतिज्ञा की थी । उनके सम्बन्धी लोग शक्ति के उपासक थे । उनमें कौल सम्प्र- 
दाय की परम्परा जैत तैसे चलती ही थी । एक बार उन्होने तान्त्रिक चक्रयाग 
का प्रबन्ध किया यद्यपि याग को वस्तुतः सफल बनाने की सामथ्ये वाला कोई 
भी कौलगुर उनके भीतर विद्यमान नहीं था उन्होने यह चाहा था कि पूज्यपाद 
जी को भी कौलिक दीक्षा द्वारा दीक्षित कर देवें इसलिए उत्सव पर उन्हें 
भी निमन्त्रित किथाथा। उन यह नहीं बताया था कि उत्सव में क्या होगा 
ओौर उसे कंसे मनाया जाएगा । केवल इतना ही कहा था कि शाक्त पूजाका 
एक विशेष उत्सव मनाया जा रहा दै, उसमे आपको भी सम्मिलित डोना 
चाहिए । तदनुसार वे गए ओर कौलों के तांत्रिक चक्रयागके प्रारम्भे पूवेही 
करलचक्रकेद्रारों को बन्द कर दिया गया ओर चक्रयाग की क्रियाएं चलने लगौ, 
विकट ह्पसे चलती रहीं, पशुपान आदि अवाज्छनीय क्रियाएं होने लगीं, परन्तु 
शिव-समावेश किती को भी हुआ नहीं । अन्तःसार से सवथा विहीन वाह्य 
क्रियाओं का एेसा आडम्बर चलता रहा जिसे देख देख कर पूज्यपाद जी अतीव 
खिन्न होते रहे । कुलचक्र के द्वार बन्द थे, अतः खिसक भी नहीं सक्ते थे । 
अस्सहाय बन कर एक कोने मेँ बैठे बैठे इस कलियुग लीला को तटस्थ भाव से 
बस देखते रहे, किसी भी क्रिया मे भाग नहीं लिया । उसी दृश्य के परिरक्ष में 
उन्होने वहीं पर इम बात कीप्रतिज्ञाकी थीकि शदीक्षालेनीहो तो केवल 
देवतासे लृंगा, साधारण मानवसे नहीं 1 उनकी वह इच्छा ओर 
प्रतिज्ञा आगे जगदम्बा ने तव पूरी कर दी जव उन्होने व्याकरण मध्यमा परोक्षा 
की तयारी करनी धी । 

वाराणसी मे गङ्काजी में दक्षिण दिशामें बहती हृई दो सहायक नदियां आ 
मिलती हँ । वे नदियां है .बरणा' ओर “श्रसी' इनमें से असी नदी के उसपार एक 
अवधूत तान्त्रिक उपासक रहा करते थे उनका नाम था श्ची रामेश्वर भ्राश्चम । 
उनकासारारंग ढंग तान्त्रिक ही था। अवधूत भाव में रहतेहृए वे श्रौत 
स्मात्तं आचारकी ओर ध्यान नहीं देते थे । अतः वेदिक आचार वाले महानुभाव 
प्रायः उनसे दूरही रहा करते थे। पृज्यपाद जी एक बार उनके पास गए, 
काफी देर तक बातं हुई । दोनों ही परस्पर वार्तालापसे खूब प्रसन्न हो मए । 
वहां से जब पूज्यपाद जी चलने को थे तो अवधूत महात्मा ने पुनः कभी कभी 
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दशन देने के लिए अग्रह किया । पृज्यपादजी ने स्पष्ट शब्दों मे कहाकिरै 

एक कटर वेदिक ब्राह्मणों के समाज से सम्ब्हूुं। वे लोग आपके तान्त्रिक 
आचार को अच्छा नहीं समन्नते हैँ । अतः आपके पास अधिक आने जाने से मेरे 
| लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी । हां मै तभौ आने का वचन द्गा जब आप मेरे ; 

| यहां आते रहने की बात किसी के सामने प्रकट नहीं करेगे । महात्मा जी ने वैसा 

| ही करने का वचन दे दिया । तव पूज्यपाद जी कभी कभी जरा गुप्त जसे ढंग 

|| से उधर आयाजाया करते थे) 


मा-क 


। एक दिन जब वहां गए तो नदी मेँ पानी बहूत आया था। साधारण मानव 
। ¶। पार नहीं जा सकता था । दोपहर का सम्य था। महात्माजी का चेला उनके 
लिए खानाले आकर नदीके इसी पार खड़ा था। उस पार महात्माजी खाने 
की प्रतीक्षामें तट पर ऊपर नीचे टहल रहे थे । उन्हे बहुत भूख लगी थी । 
परन्तु नवे नदी कोपार करके इसतट पर आ सक्ते थ ओर न चेला ही खाना 
लेकर उसपार जाने का साहस कर रहा था । एेसी स्थिति देखते हुए पूज्यपाद 
जी ने अपने कपड़े उतार कर बांध लिए ओर सिर पर र लिए । उनके ऊपर 
| भोजन के पात्र की गण्डी धर दी ओर दोनों हाथों से उसे थाम कर धीरे धीरे 
| छाती तक गहरे जल में से चलते चलते उस पार पहुंच गए । महात्मा जी को 
भूख बहुत सता रही थी । भोजन प्राप्त हो जाने पर उन्हं अपार हषं हआ 
| मौर बड़ी प्रसन्नता से बोले-- “यह्‌ बालक बरसों से ेवा करता रहा । रहस्य- 
| मय ˆ मालामन्त्र ` का उपदेश चाहता रहा । इसके भाग्य में नहीं था । वह आपके 
| | भाग्यमेहै। लो इसे सावधानतया ग्रहण करो" एेसा कहते हुए उन्होने 
| “कप्‌ रस्तवराज'” पूज्यपाद जी को सुना दिया । उसको साधना की विशेष | 
विधियो को भी सिखाना चाहते थे, परन्तु पूज्यपाद जी को उन्हं सीखने मे | 
रचि नहीं हुई । अतः उन्होने उनको सीखा नहीं । फिर महात्मा जी बोले 
"अच्छा जब चाहो इस स्तोत्र कापाठ मात्र किया करो, अभीष्ट सिद्धि हो 
जाएगी ।*“ इस तरह से पूज्यपाद जी को अत्यन्त रहस्यगभं कर्पूरस्तोत्र की 
दीक्षा श्रीरामेश्वर आश्रमनेदेदी। अपने द्वारा पूजनीय महापुरुषो को सची 
मे पूज्यपाद जी ने श्रीरामेश्वर आश्रम क। नामभी लिख रखा है तथा पूर्वोक्त 
नेपाली बाबाकाभी। 
कविराज श्री गोपीनायजी का नाम भी उस सूचीमेंहै। पृज्यपादजी ] 
उनका गुणगान बधा किया करतेथे। वे काशी में उस समय संस्कृत महा- 
| विद्यालय के प्रघानाचायं थे । पूज्ययादजी से बहुत स्नेह करते थे । पूज्यपाद जौ 
| भी उन्हें पिताके समान मानते हुए उनको हृदय से बहुत आदर देते थे । उनके 
| | | साथ परस्पर स्नेह, शद्धा आदि के विषय में उन्होने प्रभावशाली भाषा में लिख 
| 


केक 
॥ ५ 
~ ~ =--------~ कि ~ वि 
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रखा है । उनके इकासीव जन्मदिवस प्र पृज्यपाद जी वाराणसीं थे ओर 


| 
। 
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उत्सव में विशेष भाग लेते हुए उन्होने उनके लिए एकं 'प्रश्णस्ति' भी अतीव 
सुन्दर श्लोको मेँ लिखी । वह प्रशस्ति कविराज जी की जन्मशतान्दी उत्सव के 
प्रारम्भिक ग्रन्थ में पुनः छपीदै। कविराजनजी का बहत घना स्पकं स्वामी 
विशुद्धानन्द जी केसाथ था! एक बार वे पृज्यपादजी को भी श्रपने साथ उनके 
निवास पर ले गए । बहां पहुंच कर जब वे आसनपरवैठेदहीथे तोस्वामीजी 
ने हथेली से हेली को मलते हुए एक हथेली को पृज्यपादजी की नाक के सामने 
कर दिया ओर पृछा ““यह्‌ केवड़े का गन्ध हैन ।” तुरन्त फिर हथेलियों को 
मल कर जब सामने करदियातो बोले “यह्‌ चमेली कागन्ध है न?" 
पूज्यपाद जी को शाम्भवी योग साधना से षरद्रेतद्ञंन विद्या के उत्कृष्टतर 
सिद्धान्तो की सक्षात्‌ अनुभूति तो पहले ही हो चुकी थी। उस अनुभूति के 
सामने इस विविधगन्ध के प्रदशंनकोवे एक विशेष दज का इन्द्रजाल जैसा 
समक्न बेठे । इससे उन पर जरा भर भौ कोई अच्छा प्रभाव पडा नहीं । अतः 
तटस्थ हो कर बेठे रहे । कुठ कहा नहीं । मैने उनसे पूषा था कि श्रीकविराज 
जी एेसी बातों से क्यों प्रभावित हौते थे, उन्होने उत्तर दिया किं वे स्वभावतः 
बहुत अधिक भावुक भौर श्रद्धालु थे, अतः साधृओं की जराज्ञरा सी सिद्धियों 
को देखकर बहुत प्रभावित हुआ करते थे । पूज्यपाद जी फिर कभी भी स्वामी 
विशुद्धानन्द जीसे मिले ही नहीं । अतः उनकी आध्यात्मिक स्थिति का गहरा 
अध्ययन उन्होने कभी नहीं किया, क्योकि “प्रथमे ग्रासे मक्षिकापातः” पहले 
ग्रासमें हौ मक्खी पड़ने वाली बात हो गई । 

वाराणसी में तारादेवी का एक प्राचीन मन्दिर है। बंगाली लोगों ने उसका 
निर्माण किया है ओर उसका प्रबन्ध भी बंगालियों के हाथमेंहै। वहां उस 
युग में ठेसी अफवाहुं चल पड़ी थीं कि बंगाली लोग वहां देवी को सन्तुष्ट करने 
के लिए नरबलि भी दिया करते हँ । इस अफवाह के कारण लोग वहां जाने 
सेहीडरते थे। अतः वहां पूजापाठ करने या माथा टेकने को कोई जाता नहीं 
था। स्थान एकदम सुनसान था। उसकारणसे ओर भी भयावह बनाथा। 
पूज्यपाद जी को एक वार बहुत इच्छा हो गई किं भगवती तारादेवो के दशंन 
कर ही आएं । उधरसे नरबलिकींबवात सेडर भी लगा। अतः कई दिन 
हिचकिचाते ही रहै । अन्ततोगत्वा मन में यही विचार आया कि हमारी नर- 
बलि लग भी जाए तो उससे भी ऊध्वंगतिहो ही जाएगी, एकदम किसी 
शाक्त लोक में पहुंच जाएंगे । एेसा निश्चय करके तारा देवी के मन्दिर की 
ओर चल पड़ । बहद्वार के पास पहुंचे तो सारी जगह शुनसान दिखाई दी । 
मन्दिरका द्वार खुला था । भीतर जाकर प्रणाम क्रक ब॑ठ गए ओर मन्त्र जप 
करने लग गए । इसी बीच मे उन्हं अकस्मात सिरददं से वेदना होने लगी । 
मन मं यह विचार हुआ कि देवी को चिरकाल से कोई बलि नहीं मिली दै, 





। 
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भतः वह हमारा रुधिर चूसने लगी है । इस विचार से जरा भयभीत से होकर 
। उन्होने जप कौ एक माला वेगसे पूरी कर ली ओौर पुनः प्रणाम करके बाहिर | 
| । | निकलने ही नगे थे कि पास वाले तख्तपोश पर वटी एक बंगाली महिला को । 
| देखा । उसने वंगाली ढंग से साड़ी पहन रखी थी ओर एक ओर से चानियोंका | 
| गुच्छा उसमें लगाकर रखा था । महिला एक दम बोल उटी “बच्चा मां किसी 
| काखून नहीं पीती है, फिर एक ब्राह्मण का, जो गायत्री का उपासक हो ।' 
पूज्यपाद जौ कुष्ठ मृ लाए से थे, अतः एकदम मन्दिर के द्वार ते बाहर आ 
गए । बाहिर आते ही विचार हआ कि इस बंगाली म हिलासे क्योन पृष्ठा 
। जाएकिदेवीके द्वारा खून पीने की बात के हमारे विचार का पतां उसे कहां से 
| 





लगा । एेसा विचार करके जब पुनः मन्दिरमे प्रविष्ट हए तो वहां कोईभी 
महिला कहीं भी नहीं दिखाई दी । फिर बाहिर आए ओर आंगनमें इधर 
| उधर उस महिला को दू'ढने लगे कहीं भौ नहीं दिखाई दी । एक कुटिया में | 
| एक बढा बंगाली बाबा मिला। उससे भी महिला के बारे में पूछा, उसने कटा | 
| “भरे बाबा यहां तो कोई पुरुष भी आता नदी, तो महिला कहां आए ।' जब 
| पूज्यपाद जी ने बृ को सारा वृत्तान्त सुना दिया तो वह्‌ नतमस्तक होकर कहने 
लगा, "आप धन्य हो पहली बार आते ही जगदम्बा के द्णन पा ए। हम बीस 


वषं से यहां रहते आण हमें मां ने कभी दशंन नहीं दिए ।* एेसी बात सुनने । 
पर पूज्यपाद जी आश्चयेचकरित होकर, भगवती को पुनः प्रणाम करके घर लौट 
आए । 


पूज्यपाद जी तैरने में अतीव निपुणथे। गंगाजीके आरपारतंराकरते 

थे । गहरे जल में डवकियां लगाने ओर गंगा जी के तल को छ लेन मे प्रवीण 
| थ । एक दिन गंगा जी मे नहा च॒कने पर उन्होने देख कि घाट पर एक महिला 
भौर उसके नौकर चाकर बहुत ही परेशान हैँ । कारण पृछठने पर उन्हें विदित 

हेभा कि महिला किसी देसी राज्य ऊी रानी है ओर गंगा जी मे नहाते नहाते 
उसकी सोने की नत्थ खो गई जिसमें एक बहुमूल्य रत्न भी जड़ा था । षा 

| | विदित होने पर पूज्यपाद जी ने रानीसे कहा कि उस विशेष स्थान को दिखा 
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दो जहां आपने नहाया । तब रानी ने उस विशेष स्थानको दिखा दिय। । उसे 

देख कर पूज्यपाद जी ने कपड़े उतार दिए, मुख मे सरसों का तेल भर लिया 

ओर ठीक उसी जगह डूबकी लगा दी। सीढ़ी के तल कोष्ठे ही मुख मे भरे 

तेल को श्वासवायु के बल से बाहर उगल दिया । एेसा करते ही तेल मिध्ित | 

जल के बीचमें से देख सकन वाली नेतरो की दर्शन शक्ति अबाध हो गई ओर ? 

सौढी के तल पर पड़ी हुई नत्थ साफ दिखाई दी ¦ उसे उठाकर तट पर आणए 

तो कायं की सफलता पर अपार हषं हुआ । उसने पारितोषिक देना चाहा, | 

परन्तु पूज्यपाद जौ ने स्वीकार नहीं किया । मेरे पृष्ठने पर उन्होने बताया कि | 
। 
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साधारण तया जल नेत्रो की दशन शक्ति को रोकलेतादहै। परन्तु उसमें तेल 
मिलाहो तोदृष्टिजलके आरपार जातीदहै। गंगा स्नान के विषय मे एक 
मौर अतीव महत्वपृणं घटना को भी वे प्रायः सुनाया करते थे । उसके विषय 
मे अगने पृष्ठो में विस्तार से लिखा जाएगा । उससे पहले एक ओर महत्वपूणं 
घटनाका वणन यहां कियाजा रहा दहै, 

पूज्यपाद जीने पूरे यौवनमें घर छोडकर परित्राजकता को अपनाया । 
इस बातके कारणों को वाराणसी में उनके परिचित, स्नेही, मित्र, सगे संबंधी 
भादिमेसे कोई भी जानता नहीं । परन्तु उन कारणों को उन्होने लिखकर 
रखा है । उनमें से मुख्य कारण यह था--उन्होँने परतिज्ञा कर रखी थीकि 
विवाह तभी करेगे जब जगदम्बा वैसा करने के लिए अनृज्ञा दे देवेगी । परन्तु 
एक ओरसे विमाता के साथ बनती नहींथी, इस कारणसे दुःखी रहते थे, 
अतः घर मे एक अनुकूल साथी की आवश्यकता का अन्‌भव कर रहे थे । दूसरी 
ओर से अपने निकट सम्बन्धियो ने भी इस बात के विषय में आग्रह किया होगा 
जसा कि कई एक महानुभावो का विचार है) मैने इस विषय मेँ स्वयं उनसे 
कभी कृष पृछा नहीं ओौर उन्होने भी स्वयं मुञ्लसे कछ कहा नहीं । परन्तु 
उन्होने काशी के पण्डितों के नाम एक पत्र लिख रखा है, जिसमे यह कहा 
गया है कि उन्होने नासमज्ञी से जगदम्बा से अनुज्ञा लिए बिनाही विवाह कर 
लिया ओर उस नासमन्षी का फल उन्हं यह मिला कि पत्नीके साथ 
समागम से पहले ही घर को छोड़ना पड़ा । इस तरह से उनके गृह त्याग का 
मूल कारण है जगदम्बा की अवहेलना । वह पत्र इस अध्याय के अन्त में उद्धृत 
किया गया है । एक वाराणसेय विद्वान्‌ साधक श्री बट्‌कनाथ खिस्ते ने मञ्लसे 
एक बार कहा किएक दिन एक सज्जन महानुभाव उनके पिता जीश्वी 
नारायण शास्त्रा 1खस्ते के पास आए ओर उनसे प्राथंना की करि उनकी कन्या 
का विवाह श्री वैदनाथ शास्त्री (पूज्यपाद) जी के साथ नियत करा देवें क्योकि 
खिस्ते जी को उनसे काफी घनिष्ठता है । इसपर श्री चखिस्तेजी ने उन्हें मना 
किया ओौर कहा कि एेसा कायं मत करिए क्योकि शस्त्री जी की जन्म 
कुण्डली में परिव्रज्या का योग दहै । तब उन सज्जन ने उस विचारकोछोडही 
दिया । 

पूज्यपाद जी ने अपने घरेलू जीवन को सुखी बनाने की आकांक्षा से विवाह 
करने का स्वयं संकल्प किया । फिर एक अच्छे धनी ओौर मान्य महाराष्टरी 
बराह्मण श्रौ राजाराम जी श्राक्‌त की कन्या कृष्णा जी के साथ विवाह निश्चित 
हो गया । वज्ञाख शुक्ल पक्ष संवत्‌ १९८४ (ई० १९२७) में विवाहहोभी 
गया । श्वशुर कुल कीओर से वधू काशीलवती नाम रखा गया। परन्तु विवाह 
के अनन्तर पूज्यपाद जी के सम्बन्ध श्वशुर गृह के साथ अच्छे नहीं रहे । मेरा 
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एेसा अनुमान दहै कि आकतजी ने यहु समन्न रखा थाक्रि पूज्यपाद जी एक 
धनवान पण्डित के पत्र रहै, अतः इनके षर में काफी सम्पत्ति होगी । इसी 
विचार से उन्होने कन्या उस घर मेँ दे दी । परन्तु विवाह उत्सव पर ही कन्या 
पक्ष को इस बातका पुराज्ञान हो गया होगा कि पूज्यपाद जीका घर धन- 
हीन है । इस कारण से कुष्ठ अनवन हो गई होगी ओर उसी कारण से दुल्हन 
का द्विरागमन (गौना) साल डेढ साल तक भी होने नहीं पाया, ओर तदनन्तर 
पूज्यपाद जी घर को छोड़कर चले भी गए । फलतः वर-वधू का समागम होने 
ही नहीं पाया । पूज्यपाद जी ने लिखकर रखा है कि विवाह्‌ के अनन्तर दवशुर 
गृह के सम्बन्धी उनकी निधनता के कारण उनका अत्यन्त अनादर करते रहे 
ओर उन्हे इस तरह से अत्यन्त सन्ताप देते रहे । उस बात को सहन न कर 
सकना उनके गृहत्याग का तात्कालिक निमित्त कारण बन गया । उन्होने यह 
भीलिख रखा है कि उससे पूवं सौतेली मां उनके साथ सदेव दुव्यंवहार ही 
करती रही । उससे भी उन्हें घर मे सदा सन्ताप ही बना रहता था । उस बात 
से उस विमाता के साथ उनको विशेष आसक्ति भी कभी नहीं बनी जो उन्हे 
गृहत्याग करने से रोक लेती । 

एेसा अनुमान किया जा सकतादहैकिस्वयं श्री राजाराम आकृत ने जव 
उनको काफी अपमानकारिणी बातें सुना दीं{तो उन्होने एकदम गृहत्याग का 
निश्चय किया । यह तो कई बार कहा जा चुका है कि पूज्यपाद जी के स्वभाव 
पर एक ओर से विद्याधर लोक के जीवन के ओर दूसरी ओर से अपने भृतपूवं 
तीसरे जन्म के राजाधिराज जीवनके संस्कारों का काफी प्रभाव था । राजा 
धिराज होने के संस्कारोसे वे अपमान को जरा भर भी सहन नहीं कर सकते 
थे । फिर श्वशुर घर से प्रत्येक मानव विशेष सत्कार की आशा बनाए रखता 
है । वहींसे जब सन्तापकारी अनादर होता रहा ओर अन्ततोगत्वा अत्यन्त 
सन्तापकारी बन गया तो वहु उसे जरा भर भी सहन नहीं कर सके ओौर एक- 
दम गृहत्याग कै लिए तत्पर हो गए । 

असमय में गृहत्याग का तीसरा बड़ा कारण गंगा मात) ने उपस्थितकर 
दिया । यह बात बताई गईहैकि वे तैरने में अतीव निपुण थे । एक बार 
गंगाजी के वेगवान्‌ जल में तरते-तैरते वे एक भयानक ओर खूब वेगवाले भंवर 
मे इस तरह से फंस गए कि उससे निकल ही नहीं सके । कु ही क्षणो में वह्‌ 
भवर उन्हे गंगाजीकेतल पर धकेल कर ले गया । उन्हें एसी निश्चित आशंका 
हो गईकि अब शरीरषछठट ही जाएगा। एेसी दैवाधीनं कष्टमयी स्थितिमें 
उन्होने भगवान्‌ शिव जीसे प्रार्थना कीकिवेही उनकी प्राण रक्षा करे। 
साथ यह भी प्रतिज्ञाकर ली कि यदि उनकी प्राणरक्षाहो जाएगी तोवे 
शेष जीवन भगवान्‌ शिव कोही अर्पण करेगे, अर्थात्‌ शव संन्यास का त्रत 
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लेकर उसे जीवन भर निभा लेंगे । एसा करके कुछ ही क्षणो मे अचेत हो 
गए । भगवान्‌ शिव जौ की विचित्र कृपासेगंगाजी ने भंवर की अनोखी गति 
के द्वारा उन्हं ऊपर धकेल दिया ओर एक लहर कै द्वारा उन हें तट पर फक 
दिया । यह सब कुछ किस तरह से हआ, इस बात का उन्ह कुछ भी पता नहीं 
लगा । जब वे पुनः होश में आए, तो अपने आपको गंगा जी कै बहुत नीचे वाले 
किसी घाट के रेतीले तट पर पाया । उठ कर जरा सम्भलकर वहां से गलियों में 
से होते हुए वस्व्रहीन अवस्था में धीरे-धीरे उस घाट पर पहुंच गए जहां उन्होने 
नहाने के वस्त्र उतार कर रखे थे । वस्त्र पहन कर चले आए ओर इस घटनां 
कीजराभरभी जानकारी किसी को नहीं हुई । मैने उनसे पृछा थाकिघाट 
पर ओर भौ अनेकों नहाने तैरने वाले लोग जब थे तो उनकी ओर किसीने 
ध्यान क्यो नहीं दिया । इस पर उन्होने यही कहा कि सभी लोग भली-भांति 
जानते थे कि वे एक नम्बर के तैराकरैँ अतः यही समन्ञे होगे कि लहरो में तैरने 
कौ क्रीडाकर रहे होगे । फिरमेरे अनुमान से उन्होने इस विषयमे किसी से 
क पूछा भौ नहीं होगा । तो यौवन में ही गृहत्याग का तोसरा मुख्य कारण 
इस घटना में को गई वह प्रार्थना ही बन गई। 


गंगाजी में इव जाने कौ यह घटना विवाह के अनन्तर लगभग छः मास के 
भीतर बन गई । इस घटना के पश्चात्‌ लगभग एक वषं तक सोच-विचार 
करते रहे कि भगवान्‌ शिव जीके साथ की गई प्रतिज्ञा को पूरा कंसे किया 
जाए , वषं भर विचार-विमशं करने पर भी जब कोई भी पक्का निश्चय नहीं 
बना पाया तो भगवान्‌ शिवजी की कृपा से उनके श्वशर श्री राजाराम आकृत 
के दृव्येव्यवहार ने उस प्रतिज्ञाको पूरा करनेके लिए तदनुक्‌ल तात्कालिक 
निमित्त को बनाही दिया ओर मागंशीषं कृष्ण पक्ष तृतीया, संवत्‌ १६८५ 
(सन्‌ १६२८) को प्रातः € वजे घर छोड़कर चले ही गए । किसी विधान के 
अनुसार घर को छोड़ा नहीं, अपितु इच्छा-पूर्वंक चले गए । यह्‌ भी प्रतिज्ञा नहीं 
को कि पुनःउस घर में नहीं आना है । अपितु अविधिपूर्वकं सामान्यदढंगसे 
चल ही पड़ । चलने के अनन्तर भी कईएक बार संकल्प किया कि पुनः घर 
को देखने जाएं परन्तु जगदम्बा ने हेतु एेसे उपस्थित कर दिए किवर्षोजा 
ही नहीं पाए । अनन्तर सन्‌ १९६५ मे जव वारणसी में ^तन्त्र-सम्मेलनः हुआ 
थातो उस समय वहां जाकर अपने घरभी गए, परन्तु बस एक अतिथिके 
रूपमे घरके सदस्य केरूपमें नहीं । तब अपनी पत्नौसे भी मिले, परन्तु 
पतिकेरूप मे नहीं, अपितु गुरुके रूपमे । वसे पतनी से बहुत पहले भी एक 
वार भेट हुई थी ओौर उसके साथ पत्र व्यवहार कुछ वषं पहलेसे ही चल 
रहा था । उन बातों पर अगले प्रकरणों मे विस्तारसे प्रकाश डाला जाएगा \ 

तन्त्र सम्मेलन के अनन्तर पृज्यपाद जी का पत्र व्यवहार अपने छोटे भाई 
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4 1 से भी चलता रहा । आगे कुठ वर्षो मे कभी-कभी वाराणसी आते भी रहे ओर 
|| अपने निकट सम्बन्धियो की आधिक सहायता भी करते रहे । उनके सूटकेस से 
1 प्राप्त सम्बन्धियोके दवारा लिखे गए पत्रोंसे इन बातों पर प्रकाश पडतादहै। 
| अपनी सौतेली माता के निधन के अवसरपरभीवे वाराणसी आए । तदन्तर 

अपने कनिष्ठ च्राताश्री रामचन्द्र शास्त्री के तथा अपनी पत्नी श्रीमती 

ल्ीलबती के देहावसान पर भी वाराणसी आए । पत्नीका क्रिया कमं भी भली 
| भांति करवाया । बहुत वषं ¶वं उन्होने लायलपुर से उनको एक पत्र लिखा था 
| । जिसमे आध्यात्मिक उन्नति के मागं में प्रगति के लिए उपदेश लिखकर भेजा 
| था । करई वर्षो के अनन्तर वृन्दावन में पत्नीसे उनकी भंट भीहुई थी ओर 

| उस अवसर पर उन्होने उसे शाम्भवी योग-विद्या सिखादी थी । उनके एक 
| सम्बन्धीने श्वी रत्नलालनजीकोजो बातें कहु दी हैँ उनके अन्‌मार उनकी 
| पत्नी शीलवती ने आध्यात्मिक क्षेत्र मे योग साधनाके द्वारा काफी प्रगति का 

। कीथी। 

| वाराणसेय जीवन के एक साथी के विषय मे उन्होने एक विचित्र घटना 

| | को स्वयं सुनाया था ! तदनुसार जब वे वाराणसी में अध्ययन करतेथे तो वहां 

|| उनकी घनी मित्रता एक मध्य भारतीय युवकसे हई थी । ,चहु युवक मध्य 
भारत के किसी नगरमे, सम्भवतः उज्जन में (मृञ्ले प्रीतरहसे स्मरण 
नहीं) एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था। छोटी अवस्थामें 
ही अपने घर वालोंसे आग्रह करता रहा कि उसका उपनयन किया जाए । 

|| तदनुसार उचित आयु मे उसका उपनयन संस्कार हृ । तब से वह्‌ गायत्री- 

1 1 उपासना भी करता रहा ओर विद्याध्ययन के लिए वाराणसी आया । प्रति- 

।॥ मास उसे घरसे पच्चास र्पएका मनीआडर आया करता था।फिरभी 
| वह्‌ सन्तोष वृत्ति से हौ रहताथा । अल्प व्ययसे गुजारा करताथा। मनी 

॥ | आडंरकोलेते ही केवल उतने रुपए अपने पास रखता था जितने सं सन्तोष 
| वृत्ति से निर्वाह चले। शेष रुपए दरिद्र छात्रों को दान दिया करताथा। 

उसका! नाम था इयामाचार । वह स्थान-स्थान पर दीवारों पर चाकं से अपना 
ताम लिख दिया करता था। ठेसी उसकी आदत थौ । 

| वाराणसी में श्यामाचारने विद्याध्ययन को परा नहीं किया । अधूरी 

| शिक्षा प्राप्त करके ही साधू बनकर हिमालय को चलागया। कई वर्षोके 

| पश्चात्‌ पुनः वाराणसी आकर अपने मित्रों से मिला । उन्हे अपने साधु जीवन 
| की कई एक अनोखी घटनाएं सुना दीं। उनमें से एक घटना यह है-कोई 
| साधु उसे अपने साथ हिमालय की किसीषाटीमेँलेगया। वहांदोनोनेदो 
| दिनों के लिए पक्के “रोठ' (एक प्रकारकी घी से मिधित सूद्ली रोटी) बनाकर 
|| साथ लिए ओर एकं कनल्दरामें प्रवेश किया। दूसरे दिन कन्दरा के दूसरे द्वार 
। 


= जि णाः हिक का ० 
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से जब बाहर निकले तो पव॑तमालाओं से धिरी हई एक अतीव सुन्दर स्थलीमें 
प्रविष्ट हो गए । उस दिव्य स्थली मेँ अनेकों सुन्दर स्त्रियां विचरण कर रही 
थीं । सबकी सब नग्न धूम रही थीं। वहां उन्हं कोई भी पुरुष कहीं नहीं दीख 
पड़ा । फिर एक स्त्री उनके लिये खाना-दानालेकर आई ओौर उनके ठ्हरने 
के बादएक आओौर नग्नस्त्री ने आकर कहा कि उनकी स्वाभिनी का यह्‌ आदेश 
है कि इस युवा अतिथि को वापस भेज दिया जाए, क्योकि इसे यहां रहने 
का अधिकार नहीं है । दूसरे दिन उसी तरह से रोठ बनाकर उसे दे दिये गए 
ओर उसी गुफाके मागं से वापस लौटाया गया । 
दूसरी बात उसने यह बताई कि उसने निङृष्ट धातुभों को सोने मे परिर्बातित 

करना भी सीव लियादहै। फिर अपने एक मित्रको ओर पूज्यपाद जी 
को सोना बनाने की विधि को सिखा देने का भी वचन दिया । तदनन्तर अपनी 
धनराशि का कुछ भाग उस दूसरे मित्र के पास रखकर इ्यामाचार उज्जैन चला 
गया । वहां से लौटकर धनराशि को वापस लेने की ओौर सोना बनाने की 
विधिको सिखाने की बात को पुनः कह गया । कष्ठ ही समय के पचात यह्‌ 
सुना गया कि श्यामाचारने उज्जेनमें शरीर छोड दिया। उसके मित्रे 
उसको धनराशि में कृ ओर धन डालकर उसके निमित्त से भण्डारा किया । 
साधृओं को बिला दिया। श्यामाचारके द्वारा बताई गई ेसी बातों पर 
पज्यपादजी को बड़ा आइचयं होता रहता था । उन बातोंको वे असत्यभी 
नहीं घोषित कर सकते थे, क्योकि श्यामचार असत्य नहीं बोला करता था । 
तो पूज्यपाद जी पारमेश्वरी लीला की विचित्रता कोरेसी घटनाओं में देखा 
करते थे ।"' 

उस युगमें वाराणसीमें श्री तारानन्ड नाम के एक संन्नासी आया करते 
थे । वे वेदान्त केविवत्तंवाद पर विशेष श्रद्धा रखते ये । पूज्यपाद जी के साथ 
उनका वाद-विवाद हुजा । अपरोक्ष अनुभव पर आधित उनकी युक्तियों से 
श्री तारानन्द जी प्रभावित तो हो गए, परन्तु विवत्तवाद के प्रति विशेष श्वद्धा 
के कारण उनसे यह्‌ कहा कि टेश्वयंवादकी पुष्टिके लिए शास्त्र प्रमाण 
प्रस्तुत करे । पुज्यपादजीने तब पारमैश्वयं सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करने 
वाले ग्रन्थों का विशेष अध्ययन नहीं किया था । अतः श्री तारानन्द जी बोले-- 
(“शास्त्र अनन्त हँ । आप उनमे से अभीष्ट प्रमाणो कोस्वयं दढ लेवें । मृन्ञे 
प्रमाण द्‌द़नेको कोई भी आवश्यकता नहीं है । मेरे पास तो अपनी अपरोक्ष 
अनुभूति ही एक ददृतर प्रमाण है |“ 

बाल्यकाल मे ओर नवयौवन मे पूज्यपाद जीको कांग्रेस के साथ 
काफी सम्पक रह्‌ । स्वतन्त्रता-आंदोलन में उन्हें काफी दिलचस्पी रही । 
सरदार भगतसिह के साथी राजगुरु से उनकी घनिष्ठ मैत्री थी। काप्रिसके 
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| जलसोंमेभीवे भाग लेते रहे। पृज्यपादजी को गांधौजी के आन्दोलन के 
॑ साथ दिलचस्पी तो थी परन्तु धमं में उनका हस्तक्षेप उन्हं पसन्द नहीं था । 
उसे वे उनकी एक अत्यन्त अनधिकार चेष्टा समज्ञते थे। एक बार गांधीजी 
जब वाराणसी आएथेतो वे उनसे मिले) मिलने पर पृष्ठा किक्या आप 
शास्त्रों मे बताए हुए ओौर ऋषियों के द्वारा उपदिष्ट धमं के सिद्धान्तों को 
जानते हैँ । गांधीजी ने उत्तरदियाकिवेन तो शास्त्रोंको जानते्हैँओौरन 
ही ऋषियों के विचारों को। फिर यह भी कहा किं इन बातों को पण्डित लोग 
जानते हैँ । इस पर पृज्यपादजी ने इस तरह से आक्षेप किया--"“श्रापका वेष 
तो ऋषियों काजसाहै तो उससे लोगोंको धोखालगा करताहै। वेयह 
सम बेठते है कि श्रापके धभपिदेश ऋषियों श्रौर शास्त्रों के उपदेश्चरहै। 
श्राप इस तरह से भ्रन्याय करते हे । ्रापको चाहिए कि उपदेश देने से पहले 
श्रपनौ वास्तविक स्थिति को जतलते हुए श्रोताश्रों को स्पष्ट कह देवे कि-- 
भाईयों यदि भ्रापको शास्त्रों श्रौर ऋषियों के धार्मिक विचारों को जानने की 
इच्छा हो तो भ्राप पण्डितो के पास जाएं । यदि मेरे भ्रपने व्यक्तिगत विचार 
सुनने हों तो यहां सुने । उनके एेसे आक्षेप करने पर पास बैठे महानुभाव 
पूज्यपाद जौ को अबोध बालक समञ्ल कर डांटने लगे । परन्तु गांधीजीने 
| उन्हें रोकते हुए कहा किं इसे मत रोको कहने दो जौ कहूना चाहता है । फिर 
|| पूज्यपादनजीने खरी-खरी सुनाते हए कई एक प्रश्न किए । गांधीजी शान्ति- 
। पूर्वेक सुनते रहे । कोई भी उत्तर नहीं दिया । तदनन्तर पूज्यपाद जीमां 
 । कस्तूरबाबाई से मिले । उनसे भौ धर्मोपदेश की बातें छेड़ लीं । उन्होने स्पष्ट 
| शब्दों में यही कहा कि उन्हे गांधी जौ के अनेकों तरीके जरा भर भी पसन्द नहीं 
| परन्तु वह क्या करं । पतिव्रता होते हए पति के अदेशों पर चलना पडता है, 
चाहे वे जेसेभीदहों। 
काग्रंस के जलसे में पूज्यपाद जी भी एक स्वयंसेवक केरूपमे जब काम 
करते रहे तो एक बार एकं स्थानपर किसी महिलाने दस रूपए कानोट 
कांग्रेस जलसेके व्ययकेलिएदे दिया। उस नोट को स्वयंसेवकों क] एक 
| नायक खा गया, चन्दे मे जमा नहीं करवाया । पृज्यपादजी ने ऊपर के कई 
ॐ | एक अधिकारियों के पास शिकायत की, परन्तु किसीने कोई भी दिलचस्पी 
|| 


क "क ऋ २ ककः ऊ 
= क +> दि 6 को, कका 
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नहीं ली । तब से पूज्यपादजीने कप्रेसके कार्यम सक्रिय भागलेनाही 
छोड दिया, यद्यपि स्वतन्त्रता केलिए किए गए आन्दोलनों में उन्हं सदैव 

घनी दिलचस्पी बनी ही रही । 
॥। स्वतन्त्रता आन्दोलन जिन दिनों बहुत जोरों पर चलता था, उन दिनो की 
|॥ एक ओौर घटन उन्होने सुनाई । उस समय एनीबेसेट नामक यूरोपीय महिला 
भ्रारत मे धियोसोफिकल सोस्ाइटी को चलाती हुई धमे-प्रचार कर रही थीं । 
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लोगों के हृदयो मे उनके प्रति बड़ा सम्मान था । अ।न्दोलनं के दिनों एकं बार 
एेनीबे्सेट ने एक विज्ञापन छपवाकर उसे बाराणसी के बाजारों मे स्यान-स्थनं 
पर दीषारों पर लगवा दिया । उस विज्ञापन में एेनीबेसेंट नेभपनी आध्यात्मिकं 
अनुभृति को इस प्रकार से लिखा था । 

“कल रात को जबर ध्यानम मग्नहो गईं थीतोमे ऊपरके एकं 
दिव्य लोक में पहुंच गई । वहां मुभ एक दिव्य महानुभाव के दरशन हुए । 
उन्होने भ्रषने श्रापको मंत्रेण बुद्ध बताते हृए मभ कहा कि भारत के लिये श्रग्रंजी 
राज्यं बहुत हितकर है । यह राज्य चिरकाल तक बना रहेगा। इस कारणं 
भारतीय जनतो से कह दो कि इसं शासन के विरुद्ध आन्दोलन को बन्द करके 
शान्ति को अपनाएं । '“ उस विज्ञापन के उत्तरम पूज्यपाद जीके विद्यालय 
मे किसी उच्च श्रेणी मं पठने वाले एक युवा छात्र ने उस विज्ञापन पत्रे 
चौगुने कागज पर एकं विज्ञापन को छपवा कर दूसरे ही दिन बाजारों मे सभी 
दीवारों पर लगवा दिया । उस विज्ञापन में यह लिखा था “कल सायंकाल जब 
मै ध्यानमें मग्नथा तोर एक दिव्य लोक में पहुंच गया वहां मुभ कलास 
पति भगवान्‌ शिवजी के दशंन हो गए । उन्होने बड़ प्यारसे मुभ कहा 
कि शाबाश्च भारतवासियों शाबाह् खूब श्रान्दोलन मचाश्रो श्रौर श्रप्रजी 
शासन से मुक्त होकर स्वतन्त्रहो जाश्रो | भारत माता को खूब सेवा 
करो । मेरा श्राशीर्वाद तुम्हे है तुम लोग्ञीघ्रही विदेशीय शासन से स्वतंत्र 
हो जाश्रो । हिम्मत मत हारो । जल्दी स्वतन्त्र हो जाश्रोगे ।' 

उन दिनों उत्तरी भारतम आयं समाज के प्रचारका बड़ाजोर था। 
समाजी नेता अपनी रुचि के गनुसार शास्त्रों के वाक्यों को लेकर के ओर अपने 
अभिप्राय के अनुसार उनकी व्याख्या करते हुए सनातन धमं पर बड़ आक्षेप 
किया करते ये । पूज्यपाद जी तब बालक ही थे । उन्होने स्वयं धमेशस्त्रो का 
अध्ययन नहीं कियाथा। इन एकं पक्षीय उपदेशकों से कुछ समय प्रभावित 
होते रहे । एक बार आर्यसमाज के मंच पर से वे भी सनातन रीतियो की आलो- 
चना कर बैठे । दूसरे ही दिन जब बाजारसे जा रहैथे तो सामने एक पूजनीय 
विद्रान्‌ के दर्शन हृए । पूज्यपाद जी ने उन्हे प्रणाम किया, परन्तु पण्डित जी ने 
मुख दाई ओर फर कर उनके प्रणाम को स्वीकार नहीं किया । वे भौ दादभओर 
मुडकर जब प्रणाम करने लगेतो पण्डित जी बाई ओर को मड गये। दो तीनं 
वार एेसा करने के पश्चात्‌ उन्होने प.ण्डत जीसे पूछा कि वे उनके प्रणाम को 
स्वीकार क्यों नहीं कर रहै । इस पर पण्डितजी बोले कि “^तुमधमं के 
विरुद्ध प्रचार क्यों कर रहेहो। आयं समाज के मंचोंपर सनातन परम्परा के 
विरुद्ध भाषण क्यों दे रहे हो ।" पूज्यपाद जी ने उत्तर ॒दिया--““बौसों विद्वान्‌ 
तरह-तरह के भाषण देते रहते है । चँ श्रभो एक श्रबोध बालक हूं। मेरे 
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| भाषण का क्या महत्व है । इसका प्रभाव सनातन जनता पर क्या पड़ेगा ।“ 
४ तब पण्डित जौ बोले--' देखो तुम एक विदवत्कुल के पुत्र हो । तुम्हारे कुल 
की प्रतिष्ठाके कारण तुम्हारे द्वारा कही हई बातों में लोग काफी वजन मान 
सकते हैँ श्रौर उससे सनातन धार्मिक परम्परा पर काफो दुष्प्रभाव पड़ने की 
भ्राशंका है । फर में यह पृछ रहाहं कि तुम श्रौरोंके द्वारा कही जाने वाली 
बातों मे क्यों बहक जाते हो । स्वयं शास्त्रों का भ्रध्ययन करके स्वयं जान लो 
कि कौन-सौ बात शास्त्रों क श्रनुक्‌ल है श्रौर कौन प्रतिक्ल है 1" इस उपदेश 
को सून लेने पर उन्होने पण्डित महोदय की बातको मानकर जब स्वयं 
शास्त्रों को पढ़ा तो उन्हं इस बात का निश्चय हो गया कि आयं समाजी प्रचा- 
रक शास्त्रों मे कहे हुए अनेकों वाक्यो को अपने विचारों के अनुसारएक कड़ी 
म बांध कर उनकौ अयथाथं व्याख्या करते हृए तथा अयथार्थ सिद्धान्तो का 
प्रचार करते हुए शस्त्रोंके साथ घोर अन्याय करते हँ । तब से उन्होने पुनः 
कभी भी आयंसमाजी मंच का आश्रय नहीं लिया । परन्तु सनातनी परम्पराओं 
पर स्थिरतया चलते हए भी विचारों में गौर व्पवहारों मे सदा काफी उदारता 
को अपनाते रहे । उन्होने कभी भी संकुचित दृष्टि को नहीं अपनाया । सदा 
समुचित ढंग से यथाथ विचारकोकरते हुए उदारतया जीवन व्यवहार को 
चलाते रहे । स्पशं दोष कासदा निवारण करते हुए भी अस्पृश्य माने जाने 
वाले लोगोंसे हादिक सहानुभूति का ओौर उनकी हितकामना का परिचय 
सदा देते रहै । उनका यह सिद्धान्त था कि अस्पृश्य जनता का वैसा उद्धार 
किया जाना चाहिए जिससे वह्‌ भी इस तरह से स्पृश्य बन जाए कि स्पशं दोष 
को शंकाके लिए भी कोई अवसर शेष न रहने पाए । 
जब पूज्यपाद जी अभी एक बालक विद्यर्थीहीथेतो वाराणसी के विद्वानों 
ने सन्‌ १६९२३ ई० में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया । उस सम्मेलन 
मे तोतो कौ जोडी के परस्पर वार्तालाप के विषय पर कविताएं सुनादी गटं। 
उस अवसर पर पूज्यपाद जी यद्यपि एक अल्पवयस्कं विद्यार्थीथे, फिर भी 
उन्होने भी एक लघुकविता का निर्माण करके उस सम्मेलन में उसे सुना दिया । 
उसे सुन लेने पर वह सारा विदत्‌ समाज इस तरह से अतीव सन्तुष्ट हो गया 
कि उस “पिक प्रत्युक्त" नामक कविता संग्रह में बाल-कवि श्री वैद्यनाथ कौ 
उस कविता को भौ प्रकाशित कर दिया । इस तरह से उनका नाम कवियों की 
गणना मं बाल्यकाल में हीम गया ।एेस 1 प्रतीत होता है कि उनकी उपलब्ध 
तियो में वह पिक प्रत्युक्ति सवं प्रथम रचना है । 
पूज्यपाद जी के जयपुर वाले भक्तों ने “आचायं श्री अमृतवारभव दशन 
स्मारिका में सन्‌ १६८४ में जिस “देव्या स्तोत्रम्‌" को प्रकाशित कर दिय 1, 
वह स्तोत्र भौ सम्भवतः उनके बाल्यकाल कौ ही एक ओौर रचना है । उसमें 
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निर्माण काल का निदेश नहीं किया गयाहै। पूज्यपादजीको नव यौवन्‌ के 
आरम्भ में ई० सन्‌ १६१६/२० मे भगवान्‌ दुर्वासा ने जो शैवी योगदीक्षा दे 
दी, उस के अनुसार “श्ञाम्भवी योगविद्या'' का अम्यास करने से उन्हँ शैवदर्शन 
के छत्तौस तत्त्वों के रहस्यात्मक स्वरूप का साक्षात्कार हौ गया उस साक्षात्कार 
के अनुसार सन्‌ १९२६ ई० में उन्होने छत्तीस तत्त्वो के रूप में प्रकट होते हए 
परमेरवर की जो स्तुति "“परमश्िवस्तोत्रम्‌'' इस शीषंक से लिखी, वह भी 
उनके विद्यार्थी जीवन की ही रचना प्रतीत होती है। उसमेंनिर्माणकाल का 
निदेश नहीं किया गया है । अपने विवाह के विषयमे जो पत्र उन्होने काशी के 
विद्वानों के नाम लिख कर रखा था वह उनके कागजोंमें हमें मिला। वह्‌ इस 
पकार है- श्रीः 

“मेरे प्यारे मित्रो, यह पत्र इसलिए लिखा हैकि हमारे जीवन 
चरित्र पर अनज्ञानवश कोई कलङ्कुन लगाए । यद्यपि कलङ्क लगाने पर भी 
हमारा कोई नुकसान नहीं तो भी दुजनों से सदा ही डरना पड़ता है । सज्जनो में 
से कोई अगर इस पुरुष का जीवन चरित्र लिखे तो उसको इससे सहायता 
मिलेगी । 

मैने अपने पूज्य पिताजी से जगदम्बाराधना क। दीक्षा उपनयन के समय 
प्राप्त की थी । सावित्री (गायत्री) तथा व्यक्षरी बाला च्रिपुराम्बा का मन्त्र सं° 
१६६६ चै. शु०.१० के दिन पूर्वाह्न में प्राप्त हुआ । दुरदेववश पिताजी का 
शरीर सं° १६७२ आश्विन शु मं. के दिन छूट गया, अतः वे पुरश्चरणादि 
नकरासके । बाद मै अनाथ ओर अबोध बालकथा फिर भी कुष जपादि 
करने लगा । उससे भगवती ने कुछ चमत्कार {िखायाया ओौर हमने उगवती से 
प्रतिज्ञा की कि जब तक तेरी आज्ञान होगीतब तक विवाह न करूगा। परन्तु 
इस प्रतिज्ञा को मूखंतावश तोड़ कर सं, १६८४ वंशाखशु. १० बु. के दिन 
विवाह कर लिया । परन्तु भगवती रुष्ट हो गई ओौर ओर इस विवाह से सुख 
के बदले अतीवदुःखहो गया। स्त्री समागम के पहले ही घर छोडना पड़ा क्यो 
कि अगर पृत्राद्युत्पत्तिकीही होती तो ओौर ज्यादा दुःख उठाना पड़ता ।भगवती 
को आज्ञा घर छोड़ने की हुई । एकाएक उठकर चलना पड़ासं० १६८५ मागं 
कृ. ३ शु. सुबह घर छोड चला गया । अब प्रारन्ध शेष दिन बिता रहा हूं । कोई 
इच्छा नहीं है । चित्त प्रसन्न है । भगवतीने कृपा भी कर दी है । अब सूखे पत्त 
की तरह निरिच्छ परन्तु आनन्दमय जीवन बीत रहा है । कोई चिन्ता नहीं हे । 
कोई दुःख नहीं है । कोई शङ्का नहीं है । आनन्द ही आनन्द है । अपेक्षिक सुख 
दुःख, सर्दी गर्मी, रात दिन आदि सभी जोड़े आनन्दरूपदहो चुके है। 

नमो मह्य शिवायेति पूजयन्‌ स्यां तृणान्यपि । समस्त ही जगदम्बा स्वरूप 
है । यहांजोजो है सच्चिदानन्द ही है । अस्तु! शिवम्‌ (जापक्रा--आनंद) 
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विद्याभ्यास 


पूज्यपाद जीने विशेष विद्याभ्यास वाराणसी में तात्कालिक गवनमेद 
संस्कृत कालिजमें ही किया । उस कालेज को कभी कुंज संस्कृत कालेज 
कहते थे । अंग्रजी राज्यके प्रारम्भिकं कालमें जब वानं हैस्टिगस भारत के 
गवनंर-जनरल थे तो उस समय सरकार ने कलकत्ता मेँ ओर वाराणसी में 
एक-एक कालेज की स्थापनाकी थो । दोनों ही विद्यालय प्राचीन पद्तिसे 
संस्कृत में शिक्षा देते रहे । अंग्रजी ढंग को शिक्षा बहुत वर्षो के पश्चात्‌ भारत 
मे प्रचलित करदी गई । वाराणसी का वही संस्कृत कालेज अब 'संपूर्णानन्द 
संस्कृत विशव विद्यालय' कहलाता है । गत शताब्दी के बड़-बड़ प्रकाण्ड विद्वानों 
मे से अधिकांश महानुभावो ने उसी महाविद्यालय में व्रिद्या को ग्रहण कियाहै। 
वतंमान युग तक संस्कृत-शिक्षा पद्धति में उसी संस्था को सर्वोच्च प्रधानता 
मानी जाती रही । यद्यपि स्वतन्त्रताके युग में वहां की शिक्षाकास्तरक्रमसे 
घटताही आ रहाहैग पूज्यपादजी को संस्कृत भाषा का ज्ञान अपने घरमे 
ही अपने ताया श्री मोरेहवर ज्ञास्त्रीसे प्राप्त हुआ था । बुद्धि अत्यन्त प्रखर 
थी । अतः महाविद्यालय में जिस-जिस ग्रन्थ को वे पदृते रह उस-उस प्रन्थ के 
वास्तविक तात्पयं को भली-भाति समञ्च भी लेते रहै ओर उपे दूसरों को 
समन्ना भी सक्ते थे । 

उम युगमें उस महाविद्यालय मे अनेकों प्रकाण्ड विद्वान्‌ अध्यापन किया 
करते थे । जिन-जिन विद्वानों से उन्होने विद्या प्राप्त की उन सबके प्रति 
उन्होने अपनी श्रद्धांजलियां श्लोकबद्ध रचनाक द्वारा लिखकर रखी हैँ । फिर 
यह्‌ भी लिखकर रखादहैकि कालेजसे बाहिर भी किस-किस विद्वान्‌ से 
उन्होने किस-किस ग्रन्थ का अध्ययन किया । उन-उन विद्वानों के प्रति भी श्रदां- 
जलियां संस्कृत श्लोकों मेँ लिखी हैँ । संस्कृत महाविद्यालय में प्रविष्ट होने 
से प्रवं उन्होने गणितको भ्रौ जयम्बक दीक्षितनेनेसे ओौर भरौ श्रण्णा साहिब 
से भली-भांति सीख लिया । साथ इतिहास भूगोल आदि भी पढते रहे । 

महाविद्यालय में प्रविष्ट हो जाते पर वहां उन्होने भी भालचन्द्र जी तेलंग 
से लघुकौमदी, रघुवंश, श्रभिज्ञान शाकुन्तल किराताजु नीय, शिशुपालवध 
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आदि ग्रन्थों के वे अंश पढ़ लिए जो उस्र समय परीक्षाओमें नियत थे । तेलंग 
जी श्चौ गंगाधर शास्त्री सी श्राई० ई० के पृत्रथे ओर राजकीय संस्कृत महा- 
विद्यालय मे अध्यापक थे। इसी मह। विद्यालय में पृज्यपादनजीने श्री दामोदर 
लालजी गोस्वामी से न्याय सिद्धान्त मुक्तावली के अनुमान प्रकरण को ओर 
नैषधीय चरित महाकाव्य के कई एक सर्गों को पढ़ लिया । 
कौड कण ब्राह्मण श्रौ गोपाल शास्त्री नेने से पूज्यपाद जीने सारे के सारे 
पाणिनीय व्याकरण, की ओर अंशतः न्याय दर्ञंन वंशेषिक दशेन, वेदात, 
मोभांसा, काव्य आदि की ओर स्मृति शास्त्रों की भी शिक्षा प्राप्त की।वेभी 
राजकीय संस्केत महाविद्यालय मे अध्यापकं पद पर काम करतेथे। उने 
यपादजी ने ग्रन्थ सम्पादन ओर ग्रन्थ संशोधन की समुचित प्रक्रियाओंको 
भी सीख लिया । 


उत समय काशी में एक विशेष योग्यता वाले भ्रकण्ड विद्ट।न्‌ शनी वीरेऽवर 
स्त्री ये, जो जयपुर के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में सृप्रतिष्ठत थ । 
प्रायः काशी अते रहते थे । विशेषकर अवकाशो के अवसरों पर। वे अनेकों 
ही विधा में सुनिष्णात विद्वान्‌ धे ओौर सारे भारत में सुविख्यात थे । उनसे 
पृज्यपाद जी ने पूवंमीमांसा शास्त्र को, करई एक धमंशास्तो (स्मृतियो) को तथा 
सांव्य-शास्त्र को ओर योग-ज्ञास्त्र को पढ़ा । 

पूज्यपाद जी के विशेष गुरु महामहोपध्याय श्रौ नित्यानन्द जी पन्त थं । 
वे अल्मोड़ा के निवासी थे । अतः उन्हें श्री नित्यानन्द पन्त ॒पवेतीय कहा जाता 
था । उनसे पज्यपादजीने मीमांसा क्षास्त्रके कट्‌ एक दुरूह्‌ ग्रन्थो को पढ़ा, 
शास्त्र रहस्य विज्ञान की प्रक्रिया को सीखा, लेखन शैली ओर वाद-विवाद कौ 
शेली को ग्रहण किया तथा अन्य-अन्य अनेकों प्रथो पर उनके भाषण सून । 
वेदान्त विषय में भामती सहित ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्यके प्रारम्भिक भाग पर 
अर्थात्‌ चतुसूत्री पर, जो व्याख्यान उन्होने कई एक बड़-बड़ पण्डितो को सुना 
दिए, उन्हं पूज्यपाद जीने भी सुना ओौर यथाथेतया समक्ष भी लिया । तद- 
नन्तर पन्त जी बीमारहो गए ओर अगले प्रकरणों पर व्याख्यान नहीदे 
पाए । पन्त जी का नामोल्लेख पृज्यपाद जौ ने बहुत अधिक किया । राजकोय 
महाविद्यालय मेँ पूज्यपाद जीने क्रमसे संस्कृत की अनेकों परीक्षाएं पास कौं 
भौर बड़-बड़ सम्मान प्राप्त किए । तदनुसार ई० सन्‌ १६२० में भगवान 
दुर्वासा की कृपा के फलस्वरूप सम्पुणं व्याकरण मध्यमा मे उत्तीणं हो गष 
ओौर स्वणेपदक भी प्राप्त किया । सन्‌ १६२३ में व्याकरण शास्त्री प्रथम खंड 
भे उत्तीणं हृए । उनके परिवार से धनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले विद्वान श्री 
नारायण शास्त्री चस्ते उनकी विशेष तीव्र बुद्धि ओर सारग्राहिणी ज्ञास 
काफी परिचित भी थे ओौर प्रभावित भी थे। वे चाहते थे कि पूज्यपाद जी ध्मं- 








५४ श्रीमद्‌ अमृतवारभवाचायं 


शस्त्रोकापूरा अध्ययन करके सारे भारत में सच्चे धमं के प्रकाश का प्रसार 
करते रह, ओर इस विषयमे काशी कासदासे आतां हआ सरवेश्रेष्ठ स्थान 
आगे भी उनके द्वारा सरव्ेष्ठ ही बना रहै । अतः उनकी प्रेरणा से पृज्यपाद 
जी सन्‌ १६२३ में घर्म॑क्षास्त्र शास्त्री मेंप्रविष्ट हृए। सन्‌ १६२४ में 
धमेशास्त्र॒ शास्त्री प्रथम खंड मे कालेज की ओर स्वर्णपदक लेते हुए उत्तीणें 
हो गए । सन्‌ १६२५में इसी प्रकार द्वितीय खण्ड की परीक्षा मँ उत्तीणं हुए । 
उस पर उन्हे महाराष्ट धमंसभा की ओर से सम्मानपूरवक रजत पदक भी 
भ्राप्त हो गया । आगे सन्‌ १६२६ मेँ वे तृतीय खण्ड में उत्तीणं हुये भ्रागे सन्‌ 
१६२७ में वे धममंशास्त्र-आचायं के प्रथम खण्ड मे उत्तीर्णं हो गए । सन १६२८ 
मं उन्हीने धमं शास्त्र-ाचायं के द्वितीय खण्ड की परीक्षा उत्तीणं की । 

उस युग मं संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचा्यं महामहोयाध्याय श्री 
गोपीनाथ जी कविराज थे । वे वालक वैनाथ की प्रर बुद्धि ओर सार- 
प्राहिणी प्रज्ञा पर अतीव प्रसन्न थे । उन्हीं की प्रेरणा से पूज्यपाद जी आग- 
मिक विद्या के ग्र॑थों के अध्ययन में प्रवृत्त हृए्‌ ओर परमाथंसार, भहा्थमंजरी 
परिमल तथा तत्व प्रकाह्ञ को स्वयं पठा ओर ठीक समज्ञ लिया । श्री कविराज 
जी से पूज्यपाद जौ का काफी धना सम्बन्ध अनेकों वर्षों तक चलता रहा । 
इनके विषय में पूज्यपाद जी ने स्वयं इश्च तरह से लिखकर रखा है- 

"“पुज्यवयं पं० गोपीनाथ कविराज (वाराणसी)- इनका मेरे ऊपर 
भरत्यन्त वात्सल्य रहा । १३ वषं की श्रवस्था मेरी थौ जब पहला परिचय 
हृश्रा । ये २६ वंके थे। हमारे प्रिसिपलभी थे। मँ जब रिसचं स्कालर 
हृ्ा तबयेहौी हमारे श्रध्यक्ष रहे । घरबाले भाता-पिता के समान इनका 
हमारा सम्बन्ध हो गया था । १२ वषं इनका सम्बरध श्रधिक रहा । (मिलना- 
जुलना) पचि वषं तो बहुत ध्रधिक रहा ।" 

इज्यपाद जी इनके साथ अपने सम्बन्ध के विषय में बहुत बातें सुनाया 
करते थे । उन्होने एक स्थान पर अपने तात्कालिक आय का व्यौरां देते हुए 
यह लिखा है कि उन्हें सन्‌ १६२१ से माधोलाल स्कालर शिप सन १९२८ तक 
मिलता रहा, जो पांच रुपए से बढते-बद़ते पहले दस, फिर पन्द्रह ओौर १६२०८ 
मे बौस रुपए हो गया था । मेरा अनुमान यह्‌ है कि यह्‌ छात्रवृत्ति उन्हें महा- 
विद्यालय के सरस्वती भवन पुस्तकालय मे ग्रन्थ सम्पादन आदि शोधकाय के 
लिए मिलती रही होगी । तदनुसार उन्होने बड़ी योग्यता से कई एक सूक्ष्म 
विचारपूणं ग्रन्थों का भी बहुत अच्छा सम्पादन किया । फिर उन्हं प्राचीन 
लिपियों का ओौर प्रस्तर कला के एतिहासिक अध्ययन का भी बहुत अच्छा ज्ञान 
था । उससे यही सिद्ध होता है कि सन १६२१ से १६२८ तक उनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध शोधकाय के साथ बना रहा । इस कायं कोहाथमेले लेने के विषय 
मे उन्होने स्वयं मृङ्ञसे एेसा कहा था - 


~ = री | - 
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एक बार श्री कविराज जीने स्वयमत्र उनसे कहा कि वे सरस्वती भवन 
पुस्तकालय में कुछ शोश्रकायं भी साथ-साथ करते ररह, साथ-साथ धमं 
शास्त्र विषय का अध्ययन भी करते रहे ओर परीक्षाएं भी देते रहं । इस बात 
को पूज्यपाद जी ने एक शतं पर स्वीकार किया । वह शतं यह थी कि समय पर 
उपस्थिति का बन्धन उन पर न रहे । वे अन्य शोधकारों की अपेक्षा अधिक 
मात्रा में ओौर अधिक योग्यता से काम करेगे, परन्तु प्रतिदिन समय पर उप- 
स्थित नहीं हो सकंगे । श्री कविराज जी इस शतं को मान गए । तदनुक्तार्‌ 
वेगो-कायं मे भो प्रवृत्त हो गए ओर पहले पहल वृत्तरत्नाकर कौ 
नारायणीय टीका का बहत सुन्दर सम्पादन सन्‌ १६२७ मे किया भौर उस पर 
स्थान-स्थान पर रुक्षप्त या विस्तृत आवश्यक टिप्पणियां भी लिख दीं । 
तदनन्तर उसी वषं शुद्धिचान्द्रका को सम्पादित किया । आगे उसी वष उन्होने 
नवरात्र प्रदीप का भी सम्पादन किया । तदतिरिक्त उनके लेख के अनुसार 
भ्रधिकरण कौमुदी काभी सम्पादन कर रखा, जिसका प्रकाशन आग सन्‌ 
१६२७ में हआ जैसा कि उन्दने मुज्ञसे कहा है । १६२७ ई0 में उनके दवारा 
सम्पादित त्रिपुरा रहस्थ (ज्ञान खण्ड) का भी प्रकाशन आगे हुआ । आगे सन्‌ 
१६२०८ म जब वे घर छोडकर परिव्राजकवत्‌ उत्तर भारत मं घूमने लगे तो 
धर्मशास्त्र आचायं के तृतीय खण्ड की परीक्षा उन्होने दी ही नहीं । 

लगभग सन्‌ १६१६ ई०्से १६२८ ई० तक पूज्यपाद जीका विशेष 
सम्बन्ध अध्ययन से, शोधकाय से शास्वरचर्चाओं से ओर विविध शास्त्रों के 
विशेषज्ञो से ओर तरह-तरह के विद्वानों से होता रहा । इस अवधिमे वं स्वा- 
तन्त्य प्राप्तिके लिए काग्रेसके द्वारा चलाए गए आन्दोलनोंमें भी क। फी 
दिलचस्पी लेते रहे । जंसा कि पिछले अध्यायमें कहा गया । एक बार 
वाराणसी मेँ जब गांघरौ जी आए थे तो उनसे भी मिले थे । उनकी धमेप्रचार मं 
हस्तक्षेप की कुनीति पर उनसे कुछ जटिल परन्तु यथाथ प्रश्न भौ किण थे तथा 
आक्षेप भी सुना दिए थे। उन सभी बातों को गांधी जी शान्तिपूर्वक सुनते रहे, 
परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया । मां कस्तूरबा से भौ मिले थे । उनके स्वभाव न 
ओर विचारों सेकाफी प्रभावित हुए थें । काप्रोसमें काम करने वालों मे उन्होने 
उस युग में भी स्वार्थी लोगो की संख्या को जब बढते देखा तो कुछ तटस्थ ही 
होते गए । परन्तु स्वातन्त्य के लिए †केए गए आन्दोलनों की प्रगति को 
जान लेने मे आजीवन दिलचस्पी रखते रहे । उस जौवन मे विशेषतया शास्त- 
ध्रवगाहन ओौर शास्त्र-विचारण में ही सक्रिय बने रहे । जिन वर्षो में पूज्यपाद 
जी संस्कृत महाविद्यालय में पृते रहे उन वर्षो मे उस महाविद्यालय के 
वृहतपुस्कालय के अध्यक्ष श्री नारायण श्ास्त्रौ चिस्ते थे । वे साहित्य-शास्त्र के 
रसिक थे ओर बहत बड़ विद्वान्‌ भो थे । काव्यरचना में बहुत दिलचस्पी 
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रखते थे । वे भी महाराष्ट ब्राह्मण थे ओौर उनके साथ पज्यपाद जी का 
काफो सम्पक्रं बना रहता था । उनके घर के साथ उनक्रे काफी स्न हपणं सब॑ध 
तो सदा बने ही रहे । अतः उनके घर प्रायः आया-जाया करते थे । वहां विविध 
तरकार कौ शास्त्र-चर्चा भी होती रहती थी । श्लोक रचना, समस्यापूति आदि 
का क्रम चलता ही रहताथा। खिस्ते जी पूज्यपाद जी की विलक्षण प्रतिभा 
पर मुर हो जाया करते थे। उन्हें भी उन्हें खिस्ते जी की शास्त्रज्ञता ओरर सि. 
कता के कारण उनके प्रति सदा आकषण बना ही रहता था । चिस्ते जी के 
पुत्र श्री वदुकनाथ जी शास्त्रौ आयु में पूज्यपाद जीसेषठोटे ही थे, परन्तु उन्हृ 
भी उनके साथ चलती रहती विद्रद्गोष्ठियो की स्मृतियां अभी तक मस्तिष्क 
मे जागरूक ही हैँ । उस समय के बड़ -बङ्‌ प्रतिष्ठित विद्वान्‌ पूज्यपाद जीको 
काफो सम्मान की दृष्टिसे देखा करते थे । जंसा कि गत अध्याय में कहा गया 
दै । एक बार उन पण्डित पूगो ने "पिकोक्ति' नामक पत्रिका का निर्माण किया । 
अनेकों ही वयोवृद्ध प्रौढ्‌ विद्वानों ने उस साहित्य सम्बन्धी उल्कृष्ट कायं मेँ बड़ी 
दिलचस्पी लेकर अतीव सुन्दर श्लोकों की रचना करते ह्‌ ए अपनी काव्य-कला 
का खूब परिचय दिया । उस अवसर पर बड़-बड़ं गण्यमान्य विद्वानों के उस 
कविता-संगरह मे पूज्यपाद जंसे बालक की रचना पिकप्रत्यक्तिकोभी समुचित 
स्थान मिल गया । 


एक बार वाराणसी मे विविध नगरोँसे आए हृए विद्वानों कीसभामें 
शास्त्रा हुआ । एक विकट समस्या सनातनी जनता के सामने खडी हो गई थी । 
वह॒ यह थी क्रि जिस किसी प्राममेएक ही कुआंहिउस प्राममें जहांसे 
ब्राह्मण जादि उच्च वणंपानी भरते है, क्या वहीं से 'हरिजनों' को 
भी पानी भरने का अधिकार दिया जाएया नहीं । उन ग्रामों मे रहने 
बाले ईसाई ओर मुसलमान तो उच्च वर्णो के कुएं मेंस पानी भरा ही 
करते थे, परन्तु तात्कालिक चमारों, भंगियों आदि चाण्डालो को वहां पानी 
भरने नहीं दिया जाता था। उन्हें ईसाइयों ओौर मुसलमानों की अपेक्षा विशेष 
अपवित्र माना जाता था । पूज्यपाद जी तब यौवन म थे ओर उनके विचार 
एसी बातों मे काफी उदार तो थे, परन्तु शास्र विशद भी नहीं थे । उन्होने 
अपना यह मत प्रस्तुत क्रिया कि “हरिजन "” हिन्दु है; अतः वे मुसलमानों ओर 
इसाइयों कौ अपेक्षा पवित्र हँ । तो व्यवस्था एेसी होनी चाहिए कि प्रत्येक ग्राम 
मे तीन-तीन कुएं हों । एकमे से तीन वर्णों की जनता पानी भरे, दूसरेमे से 
हरिजन भरे भौर तीसरे में से ईसाई ओौर मुसलमान जिन्हें शास्त्रों मे “म्लेच्छ 
कहा गया है । उन्होने यह्‌ तकं दियाकि तथाकथित “चाण्डाल म्लेष्ठों की 
अपेक्षा पवित्र हैँ भौर म्ले" उनकी तुलना में अपवित्र हैँ । तो जहां एक ही 
कुभां हो वहां यदि मुसलमान भौर ईसाई त्रैवणिकों के कुएं मेसेही पानी भरते 
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हो वहां उनसे पहले हरिजन" पानी भरने के अधिकारी हैँ । उन्होने यह प्रमाण 
अस्तुत किया किं धमशास्त्रमे कहा गयादहै कि गंगाजल यदि चाण्डाल के पात्र 
मे भीभरागयाहोतो वह॒ उच्छिष्ट नहींहो जाता है । इस पर दूसरे पक्ष के 
विद्वानों ने यह कहा कि धमेशास्त्रो के एसे वाक्य अथंवाद मात्र है जिनका प्रयो- 
जन गंगाजल को महमा को जतलाना है, चाण्डाल पात्र की पवित्रता । को नहीं 
इस तकं के उत्तर मे पुज्यपादजी ने एक ओर स्मृति वाक्य प्रस्तुत किया जिसमें 
यह बताया गया है कि म्लेच्छपाच्र में रखा हुआ गंगाजल भी उच्छिष्ट हो जाता 
है। उस वाक्यके आधार पर उन्होने धर्म॑शास्त्रके प्रमाणोंसेइस बातका 
स्पष्टीकरण कर दिवा किं म्लेच्छापात्र चाण्डाल पात्र की अपेक्षा अधिक उच्छिष्ट 
होता है । अतः चाण्डाल म्लेच्छों की तुलना मेँ अपेक्षाकृत शुद्ध रहै इसलिए 
जिस गांवमे एक ही कां हो उसमे सेत्रैवणिकों के अनन्तर पानी भरनेका 
अधिकार पहले हरिजनों को मिलना चाहिए भौर तदनन्तर मुसलमानों भौर 
ईसाइयों को, जो हिन्दू हैँ ही नहीं । इस बात पर उपस्थित सभी विद्वानों ने 
पूज्यपाद जी को साधूवाद दिया ओौर श्री गिरिवर शर्भाचतुर्वेदीने कहा कि 
देश कोएेसेही विद्वानों की आवश्यकताहै जो समस्त हिन्दू समाजको ही 
हाथमे रखे, किसी को टकराए नहीं भौर फिर भी प्राचीन परम्पराओंको 
शास्त्रों के आदेशो के अनुसार निभाते ही रहं ओर साथ-साथ शास्त्र वाक्यों के 
यथाथं तात्पयं को भी समज्ञाते रहं । 


बसे पूज्यपाद जी प्रायः शास्त्राथं करने में रुचि नहीं लेते थे । उन्हें डर 
लगता था कि यदि किसी वयोवृद्ध ओर सम्मानाहं पण्डित को शास्व्राथं में 
हराना पड़ तो उसके मन को खेद हो जाएगा जिसका फल शुभ नहीं होगा । 
कभी किसी प्रसंग में कोई अयथा्थं बात सामने यदि आती थी तो विनय पूवक 
बड़ी बुद्धिमत्ता से उसका संशोधन उस तरह से करवाते थे किं किसी भौ विद्वान्‌ 
का निरादर नहीं होने पाताथा। श्री नारायण शास्त्री खिस्ते साहित्य के भतौीव 
ममंज्ञ विद्वान्‌ थे, परन्तु बहुत बार उनके द्वारा की गर्द श्लोक रचना या सम- 
स्यापूति इतनी यथाथं ओर हृदयङ्गम नहीं होती थी जितनी पृज्यपादजीके द्वारा 
की गई । खिस्ते जी को उनसे बहुत स्नेह था, अतः एसे अवसरों पर उन्हें ईर्ष्या 
ओर द्वेष के बदले आह्ादही होता था, ठीक वैसे ही जैसे चक्रव्यूह के युद्ध में 
अभिनन्यु को शस्त्रो ओर अस्त्रो मेँ बालन की योग्यता को देखते हए द्रोणाचायं 
को बड़ा हषं हुआ था ओर उन्होने कहा था-- 


भ्रदयन्नपि मे प्रणान्‌ पौडयन्नपि सायकेः। 
भ्रति मां नन्दयत्येष सौभद्रो विचरन्‌ रणे ॥ 
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अथं--युद्ध में फुर्तलिपन से विचरण करता हुआ “यह सुभद्रापुत्र अभिमन्यु 
अपने वाणो से मृज्ञे पीडित करता हुआ भी ओौर मेरे प्राणों तक को क्लेश देता 
हआ भी मृज्ञे अतीव आनन्द दे रहा है! इस तरह से वाराणसी का सारा 
विद्त्समाज पूज्यपाद जी को उनकी युवावस्थामें ही पर्याप्त सम्मान दिया 
करता था, यद्यपि कुठ क्षुद्रजन द्वेष भी करते ये । 

पूज्यपादजीकी सारग्राहिणी बुद्धि के एसे विलक्षण विकासके कारणोंमें 
से एक तो उनके विद्याधर लोक के संस्कार ही थे परन्तु उसके अतिरिक्त मुख्य 
तीन कारणथे । एक कारण य्हथाकि वे विना प्रमाद के नित्यप्रति गायत्री 
मन्व का जप तथा अपनी इष्ट देवी बाला त्रिपुरा की आराधना नियमपृवंक 
किया करते थे । जसा कि पीठे कहा गया है, यह त्रैपुरी विद्या उनकी कुल 
करमागत विद्या थी ओौर उपनयन के समय उनको अपने पूज्य पिता श्नोकृष्ण 
शस्त्रीसे प्राप्त हृरईथी। शस्त्रीजीको इस विद्या की दीक्षा अपने चाचा 
वामनभटरनेदी थी, जिन्हें यह विद्या अपने पूज्य पिता श्री रामकृष्ण भदटूसे 
मिली थी । 

दूसरा कारण एक विचित्र षटनाके परिग्रक्षमें बन गया । बात एेसी हुई कि 
षद्यपि पृज्यपाद जी विद्याधर संस्कार से अतीत मेधावी थे, शास्त्र तत्व को 
शीघ्र ही यथा्थेतया समज्ञ लेते थे ओर उस तत्त्व की स्मति भी उन्हे ठीक रहतो 
थी, फिर भी परीक्षाकी तैयारी करने के नीरस उपक्रम मे उनका चित्त प्रायः 
लगता ही नहीं था । शास्त्र का अध्ययन उन्हे सरस लगता था, परन्तु परीक्षाको 
तैयारी नीरस लगती थी । अतः जव वे सोलह वषं की आयु के थे तो उन्होने 
पीठे व्याकरण मध्यमा के प्रथम खण्ड की परीक्षादी ही नहीं थी। आगे द्वितीय 
खण्डको भी तैयार करना था । इस तरह से एक साथही आठ पत्रोँकौ 
तैयारी करनी थी । उस भारी ओर अत्यन्त रूक्ष काम मे उनका चित्त लण्ता 
हीं नहीं था। 

ठेसी परिस्थिति मे एक बार उनके कोई सहपाठी तथा अन्य ई्ष्यालु छात्र 
बालगोष्ठी मे उनकी योग्यता की निन्दा करने लगे । उस गोष्ठी में उनका एक 
स्नेही मित्र भी उपस्थित था 1 उसने ललकारते हए कहा कि वे सारे ही पत्रों 
की परीक्षा एक साथ दे देवेगे ओर अच्छे अङ्कु लेकर सम्पूणं मध्यमा परीक्षामें 
उत्तीणं हो जाएंगे । छात्र-गोष्ठो को ेसी ललकार सुना कर वे मित्र महा- 
विद्यालय के दफ्तर में गए ओर मध्यमा परीक्षाके दोनों खण्डो के फामं ले 
आए। ले आकर अतीव आग्रह करते हृए पूज्यपाद जी से फामं भरवा दिए 
ओर फीस भौ दिलवा दी । एेसी स्थिति में पूज्यपाद जी को अतीव चिन्ता होने 
लगी कि आठ पत्रों की तयारी कैसे की जा सके, जब एक की भी तयारी नहीं 
कीटै। बड़ हो व्याकुल हो गणु । अन्ततोगत्वा जब कोई उपाय नहीं सूज्ञा तो 
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उन्होने अपनी इष्ट देवी बाला त्रिपुरा की शरण नले ली । काव्य माला के तेरह 
गृच्छकमें से भगवान दुर्वासा के द्वारा निमित “शौच्रिपुरामहिमस्तोच्र' की 
नकल उतार ली ओर यह सकल्प किया कि चालीस दिन अधंरात्रि के समय 
धूप दीप जला कर इस स्तोत्र का पाठ किया करूं । से अनुष्ठान को उन्होनि 
समुचित मृहृ्तं पर आरम्भ कर ही दिया । अठ्तौस दिन तो नियम परवंक पाठ 
अच्छी तरह से किया, परन्तु उन्तालीसवें दिन पाठ करते करते नींद आ गई । 
पाठका भङ्कुहो गया तो पूनः आरम्भसे ही पाठ करने लगे। फिरनींदओआ 
गईं । ओर पाठट्ट गया। इस तरहसे बीसोंवार आरम्भसेही पाठ करने 
कां यत्न किया, परन्तु एक बार भी पाठ पूरा नहीं हो सका, जब तक उषः 
कालका प्रकाश चारोंओर फल गया। इस घटना से अत्यन्त निराश ओर 
खिन्न हो गए । अगले चालीसवेँ दिन सोचा किं पाठ करनेमे फल की आशां 
नहीं रह गई थी । फिर भी विचार यही ठहरा कि पाठ कर ही लिया जाए । 
करने में कोई हानि नहीं । कुछ न कुठ पुण्यफल तो है ही । एसा निश्चय करके 
पूवेवत्‌ पाठ करने बैठे जौर पाठपूराहो गया) पाठके प्राहोते ही भवनम 
कोई विचित्र प्रकाश छा गया ओर उस प्रकाश के भीतर एक महापुरुष के 
दशन हुए । उन्होने बड़े ही स्नेह से व्यवहार किया ओर बडी दिलचस्पी से 

पूज्यपाद जी को शाम्भवी मुद्रा के समेत उत्कृष्टतर निविकल्प शाम्भवयोग की 
प्रक्रिया को सर्वाङ्कि सम्पूणं ढङ्क से सिखा दिया । सिखाते हुए कहा, कि “श्राप 
बस इसी योग का श्रभ्यास करते रह । इससे श्रापकी सभी व्यवहारिक श्रौर 
पारमाथिक समस्याएं स्वयमेव सुलभ जाएगी । श्राप को कुछ श्रौर करने कौ 
कोई श्रावश्यकता हौ नहीं है ।'' उस योग साधना को भली भांति सीख कर 
पूज्यपाद जी ने उनसे प्रश्न किया, “श्राप कौन महान॒भाव हैँ ।' इसका उत्तर 

उन्होने यह दिया, “जिस स्तोत्र का पाठश्राप करतेश्राएरह, उसी का ऋषि 
मेहं ।” तब पूज्यपाद जी समङ्ञ गए किये महापुरुष भगवान्‌ दुसिा ह। 
सन्‌ १६६२ मे जव पूज्यपाद जी कश्मीर में कुलग्रामनामक स्थान पर हमारे 
धर में कुछ समय हरे थे तो उन्होने मेरी प्रेरणा से भगवान्‌ दुर्वासा के यथा 
दष्ट शब्दचित्र का निर्माण किथा उसे “देषिक दश्शंनम'" इस शीषंक में प्रकाशित 
किया जा चुकाहै। 


इस घटना से पूज्यपाद जी की चिन्ता दूर हो गई । पुस्तकों की आवृत्ति 
करते रहे । परीक्षा के समीप अने पर जिस पत्र की परीक्षा आने वाली होती 
थौ उस पत्र के कई एक प्रश्न उनकी दृष्टि के सामने लेखवद्ध रूप में चमक 
उऽते थे । सी घटना उस शाम्भवी साधना के अश्यास के अन्त पर हुआ करती 
थी । पूज्यपाद जी ने ग्रन्थ तो सभी पढे भी थे भौर यथाथंतया समन्न भी लिए 
थे । तो जिन प्रश्नों के अक्षरों का दशन उन्हें हो जाया करता था, उन्हीं की 
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तयारी ्लटपट कर लेते थे । इस तरह से सभी पतों मे अच्छे अंक लेकर उतीणं 
हो गए ओर महाविद्यालय में स्वर्णपदक भी प्राप्त किया तथा छात्रवृत्ति भी 
मिलने लगी \ अगि वे इस योग विद्या का अभ्यास जब नियमपूर्वकं करते 
रहे तो उसके फलस्वरूप उन्हूं पराद्र॑त श वदज्ञंन के मुख्य सिद्धांत स्वयमेव अनुभव 
मे आते गए । उन्हुं एक ओर से एेसा अनुभव हमा कि विश्वोतीणे, असीम, 
सवेशक्ति सम्पन्न ओर सवंथा शुद्ध चेतना मात्रही उनका वास्तविक स्वरूप है । 
दूसरी ओर से उन्हें एेसी धात साक्षात्‌ अनुभव मे आ गई कि समस्त विश्व 
| उनको अपनी ही पारमेश्वरी शक्तियों का वहमु ख प्रतिबिम्ब मात्र है । तीसरी 

| बात यह अनुभवमेंआ गई कि इस ब्रह्माण्ड के सृष्टि संहार आदि कृत्य 
उनकी अपनौ ही इच्छा शक्ति से चल रहे टै । ऊपरोक्त प्रतिबिम्ब न्याय 
से ही परिणामन्याय से या विवत्तन्याय से नहीं । चौथीं बात यह साक्षात्‌ 
अनुभव में आगई किं छत्तीसों तत्व उनके अपने शुद्ध चिद्रप के भीतर ही 
प्रतिबिम्बित होते हुए चमक रहे हैँ ओौर उनका चिन्मात्र स्वरूप इन प्रतिबिम्बो 
से खचित होता हुजा अतीत सुन्दरतासे चमक रहादहै। पांचवीं बात यह्‌ 
अनुभव में आ गईकरि अद्धेत भाव, द्ैतभाव, द्वेता्वैतभाव, सभीही भावों के 
रूप मे उनका अपना पराद्वेत चित्स्वलूप ही सदा अपनी इच्छा के अनुसार उस 
| उस तरह से चमक रहा है । पराद्रत शेव दर्शन के एसे एसे मूल सिद्धान्त उन्दें । 
` अपने भीतर स्वतः चमक उठे । तबवे उस योगविद्या को एक अपूवं चिन्तामणि 
|| समज्ञने लगे । एेषा समन्षते हुए उन्हें अतीव खेद होता रहा कि एेसी उतष्ट 
| योगविद्या का प्रयोग उन्होने एक क्षुद्र प्रयोजन के लिए अर्थात परीक्षामें 
उत्तीणं होने के लिए, क्यों किया । इस बात का खेद उन्हें जीवन भरहोताही 
रहा । 
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इस घटना को उन्होने पञ्चे स्वयं विस्तारपूर्वक सुनाया है। जब सन्‌ 
१६६२ ई०्मे वे कुलगाम (कश्मीर) में हमारे घर में ठह्रे थे । विद्या के अभ्यास 
के सम्बन्धमें एक भौर घटना उन्होने मृञ्ने सुनाईथी वह यह है--यद्यपि 
शास्त्रों कौ पक्तियों का तात्पयं उन्हं पूरी तरह से समञ्नमें आया करता था, 
फिर भो उनके लिखने कीणेली एेसीथी कि उनके विद्या गुखुश्री पन्त जी 
को पसन्द नहीं आती थी । एक बार किसी विषय पर उन्हं लिखने को कहा 
गया । उन्होन लिखा तो सही, परन्तु गुरुजीने उसे जरा भर भी पसन्दनहीं 
किया। जब अनेकों बार एेषाही होता रहा तो उन्होने संकल्पकिया कि 
भगवान्‌ श्रीङृष्ण को आराधना करके लिखने के ढंग का सीखा जाए । फलतः 
उन्होने एक मुहूतं निकाला सोमवार युक्त शुक्ल एकादशी का । उस दिन प्रातः 
नींद से जागते समय उनका श्वास सोमस्वरसेचलरहाथा।तो दिनभर 
फलाहार ही किया ओर लगातार इस महामन्त्र का जाप करते रहे- 





छ भा | 
न भ क ^ = 





~~ = - ४ पो = क 





विद्याभ्यासं ६१ 


कापण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां घमं सम्म्‌ढचेताः। 
यच्छे यः स्प्रान्नि्िचतं ब्रहि तन्मे कशिष्यस्तेऽहुं श्ञाधिमां त्वां प्रपर्नम्‌ ।'" 
(भ (५। गी० २ -७ ) 
अथं-हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी मै भापका शिष्यहुं, आपकी शरणमे 
आया हूं । क्षुद्रता के दोषसे मेरा वास्तविक स्वभाव दब गयादहै। धमेक्याहै 
इस विषयमे मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो मईदहै। अतः मै आपसेही पूष रहा 
हं । जो बात मेरे लिए कल्याणकारिणी हो वही बात निश्चय पू्वेक मुज्ञ 
बताइए आप ही मुह्ले उचित शिक्षा दीजिए" दिन भर इसी मन्त्र का जप 
करतेहुएहीसोगए । एेसाही प्रयोग अगली दो शुश्ल एकादशियों को जब 
किया तो उस तीसरी एकादशी के दिन भगवान्‌ श्रीकष्ण ने स्वप्न मेँ दशन देकर 
यह अदेश दिया, “श्िबलिग पर जलकुम्भ धर दो । जल ब्‌ द-ब्‌द टपकतारहे 
प्रोर श्राप भगवान्‌ शिव का ध्यान करके उन्हं नवाह्िक पातञ्जल व्याकरण 
महाकाव्य सुना दीजिए । चालोस दिनरएसाहौ कीजिए तो भ्रापकी लेखन 
शली सुन्दर, परिभाजित, सार प्रकाशिनी तथा प्रभावश्ालिनी बन जाएगी" 
पूज्यपादजीनेएेसा ही किया । चालीस दिन के पश्चात्‌ जब उन्होने शास्त्र 
को किसी एक पहेली का निरूपण पूर्वोत्तिरपक्ष को ष्टियों को लेकर के भली- 
भांति लिख लियातो श्रीपन्तजी के सामने उसे प्रस्तुत करदिया। वे उसे 
पटक र आश्चयं चकित होकर कहने लगे, हां, कहीं से नकल उतार कर लाए, 
तुम्हें तो जरा भर भी लिखने काठंग भ्राज तक कभौ श्राया हौ नहीं । भ्राज 
एसे परिमाजित ठग से कसे लिख सके ।'' इस पर पूज्यपाद जी ने आग्रहपूवंक 
कहा कि उन्होने स्वयं सोच समञ्षकर लिखा है ओर गुरुजी किसी भी बातको 
लेकर के प्रश्न करं ओर उत्तर को सुनकर स्वयं निणंय करें कि स्वयं अपनी 
बुद्धिसे लिखाहै या कहींसे इसे उतार लिया है । तब उनसे कुछ एक प्रश्न 
पूछ गए, जिनका उत्तर उन्होने यथा्थंतया ओर परिमाजित शेली मेदे दिया । 
उनकी एेसौ सुन्दर ओर यथाथं लेखन-शेली ओर सम्भाषण-णेलीको देखकर 
श्री पन्त जी आइचयं चकित भी हो गए ओर हर्षगदगद भीहो गए । फिर पृछा 
कि यह तो बताओ कि इस तरह से अति सुन्दर ढंग से लिखना कंसे सीखा । 
इस प्रण्न का स्पष्ट उत्तर पूज्यपाद जी ने नहीं दिया । अस्पष्ट शब्दोंके द्वारा 
संकेत मात्र से दे दिया जिसे कोई स्पष्टतया समञ्च नहीं पाया । 
पूज्यपाद जी ने आगे भी अनेकों समस्याओं का समाधान भगवान्‌ श्रोकृष्ण 
से इसी प्रकार से प्राप्त किया । भगवद्गीता के तात्पयं को समभने के विषयमे 
जहां कहीं भौ जो कोई समस्या उनके बुद्धिदपंण में उपस्थित हो गई, उस समस्या 
का समाधान उन स्वप्न मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण से हौ होता रहा । इसीलिए उन्होने 
श्रीकृष्ण जौ को अपने विज्ञेष गुरश्रो मे गिना है । उनके पिताजी कानामभीश्री 
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कृष्ण ही था । परिव्राजक जीवन मेँ जब वे कश्मीर में रमण करते रहे तो, उन्होने 
एक प्राम में रहते हुए सन्‌ १६३० ई° मे महागुरु श्रीकृष्ण स्त्रोत का निर्माण 
किया । उसमें अपने गुरुवर श्रीकृष्ण की स्तुति की गई है । वहु एक श्लेषमयी 
रचना है जिसके प्रत्येक पद्य का तात्पयं एक ओर से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ 
ओर दूसरो भोर से उनके पूज्य पिता श्रीकृष्ण शास्त्री के साथ लगता है । 


आगमिक पराद्वैत के सिद्धान्तो की अनुभूति उन्हूं भगवान्‌ दुर्वासा के द्वारा 
सिखाई गई शाम्भवो योग-विद्या के अभ्यास से स्वयं हो चुकी थी । उस दशन 
के ग्रंथों को उन्होने पढ़ा नहींथा। एक बार श्री कविराज जीने उनसे कहा 
किवेश्रा° श्रभिनव गृप्त के "परमाथंसार' को पढ़ । उन्होने उस बातकी ओर 
ध्यान नहीं दिया । कुठ दिनों के बाद जब कविराज जीने इस विषयमे पुनः 
पठ लिया तो उन्होने स्पष्ट कह दिया कि उस ग्रन्थ को उन्होने नहीं पडा । 
एसा सुनने पर कविराज जी बोले कि आपकी बुद्ध तीव्र है । अतः आपको 
आगमिक शेव दशंन अवश्य पढना चाहिए । एेस' कहकर चपरासी को पुस्त- 
कालय भेजकर अपने नाम पर परमार्थसार नामक पुस्तक को निकलवाकर 
पूज्यपाद जीको पढने कोदे दिया । उस पर योगराज की विस्तृत व्याख्या 
भीथी। उन दिनों भ्रा° वीरेह्वर शास्त्री भीवाराणसी मेही थे। तो 
पूज्यपाद जी पुस्तक को लेकर शस्व्रीजीके पास गए ओर उन्हँं उसे पाने 
को कहा । शस्त्री जी बोने-'"इस ग्रन्थ को आपने स्वयं कितनी बार पडा 
है। पूज्यपादजी ने उत्तर दिया कि अभी-अभी तोपुस्तकालयसेले आरै, 
अभी पढ़ा नहीं ओौर नया विषय होने के कारण उनसे इसे पढ़ना चाहा । 
शास्त्रीजीने आदेश देते हुए कहो- "श्राप व्याकरण को भली-भांति जानते 
है । तकं श्ास्त्र भी श्रापने पदठाहै। श्राप इस ग्रन्थको भली-भांति समभ 
सके । इसे कम से कत दोबारतो स्वयं षठ लो। फिर जहां कहीं कोई 
शंकर रह जाएतो उसपरमेरे साथ बातकर लो। मै स्पष्टीकरण कर 
दगा ।' तब पूज्यपाद जीने परम्थंसार को स्वयं पटा तो उन्हँं बिना आयास 
के सारासमञ्लमेंआ गया । विषय की अनुशति तो उन्ह पहले से ही थी, अतः 
उसके शब्दात्मक प्रतिपादन को समन्ञने में उन्हें देर नहीं लगी । पुस्तकालय 
पर जाकर उसे लौटा दिया ओर महेइव रानन्द के '“महा्थंमंजरी परिमल" को 
वहां से लेकर कछ ही दिनों मे पद लिया । वह्‌ ग्रन्थ भौ उन्हं अनायासही 
समज्ञ मे आ गथा । उसके अनन्तर भोज के “तत्व प्रकाश" को भी लेकर स्वयं 
पट लिया । तदनन्तर कुष दिनों के पश्चात्‌ श्री वीरेश्वर शास्त्री ने जब पर- 
माथसार के अध्ययनके विषयमे पृषछठातो उन्होने तीनोंही ग्रन्थों को पढ़ 
चुकने की बात उनसे कवहदी। इसपर बे अतीव प्रसन्न होकर बोले- 
“शास्त्रों को इसी तरह से पढ़ते रहना चाहिए । एक-एक पंक्ति को पद्ने के 
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लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए ।" क्‌ छ दिनों पश्चात्‌ जब श्री कविराज 
जीने परमार्थसारके विषय में पुनः पूछा तो उनसे भौ तीनोंही ग्रन्थोको 
पढ़ चुकने की बात पूज्यपाद जी ने सुना दी। इस पर वे अतीव भह्वादित हो 
गए । आगमिक शैवदशंन के उत्कृष्ट ग्रन्थों का अध्ययन पूज्यपाद जी नेतबही 
किया जव वे परिव्राजक केरूपमें कश्मीर देश का भ्रमण करते हुए श्रीनगर 
मे काफी देर रहे । वहां ईइवर प्रत्यभिज्ञाविमशिनो, श्िवदृष्टि, तन्त्रालोक 
विवेक, "पराजीशिका विवरण" जैसे अत्यन्त दुरूह तथां सृक्ष्मतर विचारों सं 
पूणं ग्रन्थो को भी उन्होने बिना आयास के समज्ञ लिया । जब स न्‌ १६३५ ई० 
मेवे श्रीनगर में गप्तगंगा तीथं पर एक धर्मशाला में निवास करते थेतो 
स्वामी लक्ष्मणज्‌ के आश्म में जाकर उनसे तन्त्रालोक का एक-एक 
खण्ड लेकर उसे पृते रहे ओर चार-चार या पांच-पांच दिनों से परी 
तरह पढ़कर लौटा दियाकरते थे। स्वामी जी को आश्चयं होता था 
कि इतने थोडे से समय मेही वे रेसे दुरूह ओर रहस्यात्मक सार से 
परिपूणं ग्रन्थो को कंसे पढ़ पाते थे । एक बार उन्होने अपनी शिष्या श्री 
शरिकादेवीसे कहाभीथाकि “क्या ये महानुभाव इन ग्रन्थों को पठते भी 
हैया केवल पन्ने पलट-पलट कर ही लौदा देते हैँ ।'' यह्‌ बात देवी जी ने स्वयं 
ज्ञे कही है । उन्हीं दिनों पूज्यपाद जी ने श्री टिकालाल खजांचीके घर में 
ईश्वर प्रत्यभिनःविमशिनी जैसे दुरूह ओर सारंगभं दर्शन ग्रन्थ के दोनों भागों 
कोकुछही दिनोंमे पढ़ा ओर पूरी तरह से समज्न भी लिया, क्योकि उन 

ग्रन्थो के तात्पयं को वे पहले ही उनकी अपरोक्ष अनुभूतिके द्वाराजान दही 
चुके थे । वह अनुभूति उन्हें भगवान्‌ दुवासा के दारा सिलाई गई शाम्भवी 
योगविद्या के अभ्याससे हो गई थी । 


पूज्यफाद जी गुरुओों का बड़ा आदर सत्कार किया करते ये । परन्तु शास्त्रों 
के सिद्धातो के विषय मे उनके द्वारा बताई दगईया किसी ग्रन्थ में कही गई 
कोई बात यदि उन्हं युकतिसंगत प्रतीत नहीं होती थीतो उसे कभी भी 
शद्धाजाइयवश स्वीकार नहीं करते थे । उदाहरणार्थं एक बार न्याय ज्ञास्त्रको 
पढ़ाते हए अध्यापक महोदय ने समज्ञाया कि शब्द तो बीचीतरगन्याय से 
फलता हभ प्रणी के कर्णछिद्र मेँ जव क्षा शम्द को परम्पराके रूप में पटच 
जातादहै तो प्राणी अपने ध्रवण-दन्दरिय केद्वारा उत्ते जान जाता है। इस बात 
को पूज्यपाद जी मान गए । दूसरे दिन उन्हीं गुरु जी ने यह समज्ञाया कि नेत्र 
अथात्‌ चक्षु इन्द्रिय की किरणे किसी रूपवान्‌ विषय पर जब पड़ती हँ तो ठीक 
उसी तरह से वापिस मुडती हई प्राणी के चक्षु इन्द्रिय में पुनः जब सम जाती 
ह तो अपने साथ उस रूपवान्‌ विषय के रूप को भौ पकड़कर ले आती है ओौर 
इन्द्रिय के सामने प्रस्तुत कर देती ह । तब चक्षु इन्द्रिय उस विषय के रूप आदि 
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का ग्रहण करता है । इस बात पर पूज्यपाद जी ने बड़ी आपत्ति उठाई । उन्होनि 

कहा कि यह कंसे हो सकता है कि शब्द स्वयं श्रवण-इन्द्रिय प्रविष्ट मं होकर उस 

इन्द्रिय का विषय बन जाता है ओर चक्षु इन्द्रिय अपनी किरण को विषय के 

वास भेजकर उसे पकड़ लेती दै । या तो श्रोत्र कौ शक्ति भी बाहर जाकर वहीं 

ते शब्द को पकड़ लेगी नहीं तो रूप भी स्वयं चक्षु इन्द्रिय में प्रविष्ट होकर 

उसका विषय बन जाएगा । दो इन्द्रियो के साथ पृथक दो न्याय बर्ते नहीं जा 

सकते ।” गुशुजी ने जब यह कहा कि ' विहवनाय पंचानन ने न्याय सिद्धांत 

मुक्तावली में एसा ही कहा है ।*' तो पूज्यपाद जीने उत्तर दियाकिवेभी 

बड़े होकर जव म्रन्थ रचना करेगे तो ओर ही बात लिख देंगे । किसी के 

लिखने मात्र से क्या होता है । प्रत्येक युक्ति तकं संगत होनी चाहिए । सभी, 

बाह्य इन्द्रियों के साथ एक जंसा न्याय बरता जाना चाहिए ।' एेसा कहूकर 

उन्होने पुस्तक बन्द करके पाठ कोही बन्द करवा दिया । यह्‌ कह कि जब 

तक इस समस्या का समाधान नहीं हौ जाता है तब तक पाठ आगे नहीं | 
चलेगा । दूसरे दिन भी पाठ इसी तरह से बन्द रहा । तीसरे दित गुखुजीने ॑ 
स्वीकार किया कि विश्वनाथ का मत यथाथं नहीं है । फिर यह भी कहा कि 

इस विषय का स्पष्टीकरण श्रप्पय दीक्षित ने श्रपने सिद्धान्त लेमे कररखा 

है । पश्चात्‌ कश्मीर आकर जब उन्होने तन्त्रालोक को पढ़ा तो तदनुसारवे इस 

निश्चय पर पहुंच गए किं प्रत्येक इन्द्रिय के विषय का प्रतिबिम्ब जब इन्द्रिय 

गोलक के भीतर पड़ जातादहैतो इन्द्रिय उस विषय को प्रहण करती है। जसे 

श्रोत्र शब्द के प्रतिबिम्ब को पकडलेता हैवेसेहीचक्षुमेसूपका प्रतिबिम्ब 

जब पड जातादहैतो चक्षु उसका ग्रहण करती दहै। इसी तरह गन्ध रस ओर 

स्पशं का प्रतिबिम्ब भी नाक, जीभ ओर त्वचामे पड़ जाता है तभी इन 

इन्द्रियो से उन विषयों का ग्रहण होता रहता है । तन्त्रालोक मेँ प्रतिपादित | 
यह्‌ बिम्ब प्रतिबिभ्बवाद एक अतीव रूक्ष्मतर विचारपूणं ओौर एसा युक्तियुक्त 

सिद्धान्त है जिसको वतमान भौतिकी विज्ञान विद्या के द्वारा भी यथाथं ठहराया 

जा सकता है यदि सृक्ष्मतर दृष्टि कोले करके उस विद्याका उपयोग इस 

विषय में किया जाए । पूज्यपाद जी ने अपनी स्वाभाविक तीक्ष्ण बुद्धिकेही 

दवारा अपने एक वरिष्ठ अध्यापक के विचारों मेभी इस विषय में परिवतन 

करवा दिया । 


(न क 


पूज्यपाद जी बाल्यकाल मे हौ इस नि्णेय पर पंच चुके थ किं दशन विद्या 
के अध्ययनके साथही साथ साधना का अभ्यास करना अत्यन्त मावश्यक 
होता है। उसीसे दशंन सिद्धांत साक्षात्‌ अनुभूति के विषय बन सक्ते ह। 
उसके विना अधीत विद्या लगभग शुक विद्या जेसी बनी रहती है । उप्त समय 
वेदान्ती विद्वान्‌ प्रायः कोरे तकँ की ही रट लगाते रहते थे ओर समञ्च बेठते 
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थे किउतनेसेही वे जीवन्मुक्त बन सकेगे । पूज्यपाद जी को उनकी वह नीति 
जराभर भी अच्छी नहींलगती थी।नही निरीश्वरता की ओर तथा शून्य 
वाद को भोर ज्ञुकने वाला विवतेवाद प्रधान वेदान्त उन्दं गच्छा लगता था + 
इस कारण अद्रं त वेदान्त के अध्ययन मे उन्हे रुचि थी ही नहीं । उन्हे शाम्भवी 
योगविद्या के अभ्यास से पारमेश्वयं सिद्धांत पर टठहराये हए परम-अद्रौत 
सिद्धांत का साक्षात अपरोक्ष अनुभव हो चुका था अतः उन्हे जगत्‌ का कारण 
बनी हुई “माया या श्रविद्या ब्रह्म से पृथक उसकी उपाधिके रूप में न दीखतौ 
हई उसको स्वतन्त्र शक्ति हो के रूप में श्रनुभव में श्राया करती थौ । तदनु- 
सार उन्हे इस बात पर पक्का विश्वास हो गया था कि एकमात्र परब्रह्म ही 
भ्रपनो स्वभावभूत परमेक्वरता के स्वतन्त्र विलास की लीला के भीतर माया 
का भ्राभासन करते हुए स्वमेव नटवत्‌ जोव के रूप सें प्रकट होता रहता है । 
वहो स्वयं श्रपने किसी श्रात्मभूत जीव पर जब कभी ्रनृग्रह करताहै तो 
उसके फलस्वरूप वह॒ जीव श्रपने परमेइवरात्मक वास्तविक स्वरूप को पुनः 
पहचान कर पूर्णतया कृतकृत्य हो जाया करता है । अतः उन्हें अदं त वेद। न्तियो 
का ज्रान्तिवाद जरा भर भी अच्छा नहीं लगता था । उनके कहने के अनुसार 
ेसे अद्र त वेदान्ती प्रायः केवल श्रमवादकौी रट ही लगाए रहते हैँ । वे स्वयं 
तो श्रम के घने आवर्तो मे उलक्ञे ही रहते हैँ ओर दुनिया भरकेलोगों कोभी 
उन्दी मे फसाते रहते है । केवल विवर्तवाद के अनुकूल तर्कोको ही सुनाया करते 
है । कोई भी उपासना कभी तो करते ही नहीं जीर समज्न बैठते हैँ कि वैसे तर्को 
को दुहुराने से ही मुक्त हो जाएंगे । किसी आषे साधना का अभ्यास न करते 
हीदँ गौरनक रातेहीहै। पूज्यपाद जी के विद्यागुरु श्री नित्यानन्द जी पन्त जब 
काफी वृद्धथे तो कुछ एक महानुभाव उनसे ' (ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य? पठने को 
जाए । सभी महानुभाव अच्छे पण्डित ये ओर पन्त जीसे वेदान्त शास्त्र के 
वास्तविक रहस्य को समञ्लना चाहते थे । उन्होने इस बात को स्वीकार किया 
ओर पूज्यपाद जीसे भी कहाकिआपभी उन सभी के साथ आकर ब्रह्मसूत्र 
शांकर भाष्य को पटो । पूज्यपाद जी नें कई एक आपत्तियों को उपस्थित करते 
हए इस कायं में कुष्ठ अरुचि प्रकट की । उनके कहने के अनुसार श्री पन्तजी 
के साथ उस समय इस प्रक।र का वार्तालाप ह॒जा-- 

पन्त जी-- “यहां के कई एक अच्छे पण्डित मृज्ञसे ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य 
पढना चाहते हैँ, तो आप भी उसे पढ़ लो।? 

पूज्यपाद भ्राचायं जो--““मृञ्ञे वेदान्त पठने में रुचि है ही नहीं 1" 

पन्त जो --““क्यों नहीं है ।” श्रा° जी--“ये वेदान्ती जगत को वन्ध्यासुत 

की तरह स्वेथा मिथ्या ठहराते है ।'” पर्त जी- “आप वैसा मत करो ओर 
मत कहो । ' भ्रा° जी- फिरये लोग भ्रम-भ्रम की रट लगाते हृए स्वयं भी 
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श्रम में बे रहते हँ ओर जनता को भी श्रममेंही इबोदेते है" 

प° जो-"“हां एेसा प्रायः हुआ करता है, परन्तु आप वेसा म्तकरो।"' 
श्रा जो-““ये वेदान्ती तकं वितर्को ओर परिभाषाओं को केवल रटते ही रहते 
है ओर समज्ञ बख्ते हैँ कि इतने सेही हम मुक्तहो गए । तत्त्व कै वास्तविक 
साक्षात्कार के लिए कई अभ्यास करते ही नहीं।'' प° जी-"आप तकं 
वितकं को भीसमञ्ञलो भौर साथ अभ्यास भी करते रहो । दोनों कायं उप- 
योगी हैँ ।'' 

भ्रा° जी--“"अच्छा मै सोच-विचार कर आपको बतादूगा।' षं जीण 
-““अरे इस समय मै जीवित हु ओर आप सभीको वेदान्त विद्या कासार 
समञ्ञा सक्‌ गा । आगे ये बातें कौन बताएगा ।' भ्रा जी०- “अच्छा, तोरम 
भी वेदान्त दशंन आपसे सुन ल्‌ गा । एेसा अब निश्चय हो गया ।"' 

पं० जी०-“पर देखो ठीक समयपर आया करना।मैदेरसे आने वालों 
की प्रतीक्षा नहीं करूंगा ।*' श्रा जी- ““बहुत अच्छा ।'* 

एेसा निश्चय होने पर दूसरे दिनि से श्रीं पन्त जी ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य 
पटाने लगे ओर अन्य विद्वान्‌ महानुभावो के साथ पूज्यपादश्री आचायंजी भी 
उनके द्वारा विधिपूवंक पाए जाते हुए ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्यको सावधान 
तया पठने लगे । उन्हें ओपनिषद वेदान्त की उस वास्तविक अद्रेत सिद्धांत की 
साक्षात्‌ अनुभूति तो भगवान्‌ दुर्वासा के द्वारा सिखाई गई शाम्भवी योगविद्या 
के अभ्याससेहोही चुकी थी । अतः पन्त जी उस वेदान्त विद्या के रहस्यों 
की व्याख्या करते थे वे रहस्य उन्हं अनायास ही समञ्ञ में आते रहते थे । 
फिर ब्रहयसूत्र के प्रारम्भिक अधिकरण में परमेश्वरता सिद्धांत का ही 
निरूपण किया गया है । विवत्तंवाद का विशेष प्रतिपादन उस अधिकरण 
के भाष्यमे किया ही नहीं गया है। अतः उन्हें किसी भी विषय पर 
शंका या आपत्ति कां अवसर आयाही नहीं। 

एक बार श्री पन्तजीने पृषछठाकि “आप कभी कोई शंका को उठते 
ही नहीं, कुछ पृषते ही नहीं । एेसी स्थिति यातो उस छात्र की बनती 
हैँ जिसे कुछ समज्ञ ही नहीं आए या उसकी जिसे सब कुठ पूरी तरह से समञ्च 
आए । तो आपको किस वगं में गिनें।'” पूज्यपाद जीने कहा कि “मुञ्चे कोई 
शंका उठी ही नहीं । आप जसा उचित समने वेसा मृजे गिनाले। इस परश्री 
पन्त जी ने कई एक गूढ विषयों पर जब प्रश्न किए तो पूज्यपाद जौ ने युक्ति- 
युक्त उत्तर देते हृए अपनी विज्ञता का परिचय दिया । इस प्रर गुरुदेव अतीव 
सन्तुष्ट हो गए । अभी दो तीन सप्ताह पाठ चला था किश्रीपन्तजी बीमार 
हो गए ओौर पाठ बन्द हो गया । उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया ओौर जल्दी 
ह्ीवे इस संसार को छोड़कर बाहंस्मतों के लोक को सिधार गए । ब्रह्मसूत्र 





विद्याभ्यास ६७ 


शांकर भाष्य की केवल सर्वप्रथम चतुःसूत्री के ही अध्यापन को वे उस पण्डित 
समाज को करा पाएं । 

एक बार पवंतीय प्रदेशों के ग्रामीण सनातनी काशी आए । उनके ग्रामं 
मे आयं समाजियों ने बड़ा ही आतंक मचाया था । उसी आतंक का एक अंग 
यह था कि उन्होने वहां के न।दयों को उकसा कर त्रौवणिक जनता के साथ 
असहयोग पर उतारू कर दिया था । तदनुसार नाई कहते थे कि यातो हमारे 
साथ रोटी-बेटी के सम्बन्ध करदो नहींतो हम तुम्हारे बाल कभी काटेगे ही 
नहीं । इस संकट से संत्रस्त होकरवे काशी के पण्डितो की शरणमे आएये। 
पूज्यपाद जी सै जब मिलें अपना दुःखड़ा उनके सामने रख दिया तो उन्होने 
उनकी समस्या का समाधान एेसे किया-- 

“धमं की सुरक्षा के लिए साहसपूर्वंक काम करना होता है ओर देश-कांल- 
परिस्थिति के अनुसार कष्टों को सहन करना होता है । हमारे विचार में आप 
के संकट को निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय यह्‌ है कि आप प्राचीन ऋषियों 
कौ तरह बालोंको कटवाना छोड़ देवे, केश रखें, दाठी मछ रखें ओौर इस 
विषय की चिन्ता कोछठोडही देवें । दूसरा उपाय यह्‌ है कि आप लोग स्वयं 
कूरक्रियाको कर लेना सीख लेवें ओौर एक दूसरे के वाल स्वयं काटते रहं । 
तीसरा उपाय यहदहैकि आप लोग किसी अन्य प्रदेश से भौर नाद्योंकोते 
भाकर उनको अपने म्रामों में बाएं । फिर यदि आप उन कार्यो मेंस 
किमीकोभी करने का उत्साह नहीं है तो पतित होकर वैसा ही करे जेसाकि 
आयं समाजी कह रहे हैँ । पतित न द्वोना चाहं तो धैयं धारण करके उपरोक्त 
उपायों को अपनाएं । धमं की रक्षा तप से, धयं से ओर सहनशीलता आदि से 
होती है । जिस समाजमें इन वातोंके लिएजराभर भी उत्साह नहो वह्‌ 
समाज ससार में जीवित रहने के लिए पतितहोही जाता है” विद्याभ्यास 
के जीवन में पूज्यपाद जी करई एक वार ग्रीष्म-अवकाशो मेँ हरिद्वार जाया करते 
थे । एक वार वहां पहुंचकर सोचने लगे कि ठहर कहां तो एकदम विचार 
आया किं किसी पाठ्शालामें जाएं । तो एक पाठशाला के छात्रावासमे ग ए। 
छात्रौ से परिमाजित संस्कृत वाणी में वार्तालाप किया । उससे वे काफी प्रभा- 
वित हौ गए ओर बड़े सम्भान से वहां सेवा होती रही । एक बार एक विशाल 
धमशाला की निचनी छत में एक कमरा लेकर वहां रहते रहे । उस धर्मशाला 
के ऊपरी छतों मे एक सुप्रतिष्ठित मण्डलेश्वर ओर उनके अनुयायी रहा करते 
थे । पूज्यपाद जी प्रायः एकान्त मे तटस्थ भाव से रहते हए शाम्भवी साधना 
का ओर शास्त्रों के अध्ययन का अभ्यास करते रहे । एक दिन वहांकेवे 
मडलेश्वर स्वामी उनके कमरेमें प्रविष्टहो गए । पूज्यपाद जीने आद रपूवंक 
आसन देकर विठाया 1 तब मण्डलेवर पूछने लगे--“श्रापको श्रकेले चित्त लगता 








| 
| 
| 











६५८ श्रीमदअमतवागभवाचायं 


हे क्या ।" उन्होने कहा ““हां खूब लगता है'' फिर यह पूछा-- “चित्त शान्ति का 
भी श्ननुभव होता है क्या ।'* उत्तर उन्होने यह ॒दिया-- “हां, भ्रवश्य श्रनुभव 
होता रहता है ।” संन्यासी ने प्राथेना की-""हमें भी उस बात कौ प्रक्रिया बता 
दीजिए ।'° पूज्यपाद जी ने कहा--“भ एक बालक हू, आप सम्मानाहं, वयो- 
वृद्ध महापुरुष हैँ । मै आपको क्या बताऊ ।'' संन्यासी बोले, “इस विषय में आयु, 
सामाजिक स्थिति, धनाद्यता आदि का कोई नियम नहीं । बालक भीवृद्धकों 
साधना अभ्यासं सिखा सकता है । आप मृन्ञेअ वश्य ही चित्त शान्ति की प्रक्रिया 
सिखा दीजिए ।"' इस पर पूज्यपाद जी बोले--“"परन्तु ये बाते समुचित महत्त 
का निश्चय करके समुचित विधि से सिखाई जा सकती हैँ ।"' संन्यासी जौ बोले 
"हां, हां, वह॒ बात ठीक है । आप मृहृत्तं का निश्चय करके विधिपूवेक मृ 
समुचित प्रक्रिया सिखा दोजिए ।'' ठेसा निश्चय होने पर पूज्यपाद जी ने पंचांग 
खोलकर उचित मुहूतं निकाला । उस मूहृत्तं पर उस मण्लेश्वर को शाम्भवी 
योगविद्या सिखा दी । उन्होने उसका अभ्यास बड़े उत्साह से विषिपूर्वक 
किया । थोड़ ही समय में उन्हें अपूवं शान्ति ओर आनन्दमयत। का अनुभव 
होने लगा । मास उद्‌ मास के अनन्तर वहां पूज्यपादजी केक वरिष्ठ संब॑धौ 
आए ओौर मण्डलेश्वर के अतिथि बन कर रहे । पूज्यपाद जी अपने को उनको 
ष्टि से बचाते ही रहै । एक दिन मण्डलेश्वर जी ने उस अतिथि महोदय से कह 
दिया कि एक बालक गुरुसे दीक्षा लेकर वे आनन्दमयी चित्त शान्तिक अनु- 
भवं करने लगे रहैँ। इस पर अतिथि महोदय को भी उस बालक गुरु को देखने 
की जब इच्छा हो गई तो पूज्यपादजी को ऊपर बुलाया गया । ऊपर अते ही 
जब उन्होने अपने उस सम्भन्धौ को देखा तो चरण वन्दना करके बठ गए ओौर 
मण्डलेश्वर जीने कहा कियेही हमारे बालक गरु है । इस पर अतिथि महो- 
दय कहने लगे--““इसे तो हम पहले से ही जानते है, षह हमारा ही एक संबंधी 
बालक है 1" प्रायः किसी भो महापुरुष की महिमा को उनके निकट सम्बन्धी 
समकाही नहीं करते है. विश्लेष कर एक बालक की । उनकी दृष्टिमे बालक 
योगीहवर होता हृश्रा भी भायः बालक ही बना रहता है ।'' अतः पूज्यपादनी 
के उन सम्बरी महोदय ने मण्डलेश्वर संन्यासी की बातों कीओर विशेष ध्यान 
नहीं दिया; परन्तु सन्यासी महोदय को अपने निजी अनुभव से पूज्यपादजौ 
की महिमा काजो परिचग्र हो गयाथा, उसे वे कंसे भला सक्तेथे।तोवे 
लगातार हृदय से पूज्यपाद जी को सतत सम्मान देते ही रहे । 

पूज्यपाद जी ने अपने जीवन की कुछ एक घटनाभो ओर उपलब्धियों की 
तालिका को स्वयं लिख रखा है । तदनुक्तार वे निम्नलिखित ईसवी सनोंमेंः 
भिन्न परीक्षाओं म॑ उत्तीणं हृए-- 

सन्‌ १६२० मे व्याकरण सम्पूणं मध्यमा परीक्षा 
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„, १६२३ मे व्याकरण शास्त्री प्रथम खण्ड 
१६२४ मे धर्मशास्त्र शास्त्री प्रथम खण्ड, 
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„, १६२५ में 1 , द्वितीय खण्ड । 
“ १६२६ में ~ ,„ तृतीय खण्ड । 
“ १६२७ में ,, आचायं प्रथम खण्ड । 
“१६२८ में ५: ,, द्वितीय खण्ड । 


१, धर्मशास्त्र शास्त्री प्रथम खण्डमें एक सुवणंपदक गवनंमेट कालेज 
वाराणसी से तथा तीन रुपये मासिक छात्रवृत्ति मिली । 

२, धर्मशास्त्र शास्त्री द्वितीय वषं में चार रुपए मासिक छात्रवृत्ति मिली । 

हे 39 ,„ तृतीय वषं मेँ पांच रुपए मा्चिक वृत्ति तथा एक 

स्वणं पदक तथा शास्त्री-पदवी मिली । 


४. ,, आचायं प्रथम खण्ड मे पांच रुपए वृत्ति तथा एक स्वणेपदक 
मिले । 
५, १) १) द्वितीय खण्डमें उत्तीणं हो गए । 


तदनन्तर गृहत्याग करने पर तृतीय खण्ड की परीक्षादी ही नहीं। 
माधोलाल स्कालर शिप के विषय में उन्होने यह लिख रखा टहै- 


सन्‌ १६२१ जुलाई से सन्‌ १६२२ जून तक पांच रुपए प्रतिमास । 


न 9९ 9 + 2९१ पाच रुपए +, 
च 38९2 - "क, ५. क? दस रुपए ,, 
„+ +~ १६२५ +> पन्द्रह रुपए ,, 
२.) „9. ९२६ + पन्द्रह रुपए ,, 


। 
। 
। 
। 
» १६२६ 9: 2९७ 3; पन्द्रह रुपए ,, ॥ 
५9: १६२७ + १» १६२८ + पन्द्रह रुपए , ॥ 
^ हदर्‌ = बीस रुपए ,, । 
१६२६ में शास्त्री पदवी के लिए-काशौस्थ महाराष्ट धमसभा को ओर 
से एक रजत पदक मिला था। 














अध्याय ६ 


परिव्राजक जीवन में प्रवेण 


पीछे ये बाते कही जा चुकी हैँ कि बाल्य ओौर नवयौवन में पूज्यपाद जी 


को भ्रषनेछोटेसे परिवार के पालन का भार उठाना पड़ा जब उनके पूज्य 


पिता जी श्रीकृष्ण शास्त्री असमय में ही शिवधाम को सिधार गए । यह भी कहा 
जाचुकारटै किं समुचित धन के अभाव के कारण सौतेली मां पूज्यपादजीसे 

सन्तुष्ट नहीं रहा करती थीं । उस बात के फलस्वरूप उन्हँ घर में सुख ओर 
शान्ति का अनुभव कभी नहीं हुआ करता था। अतः पारिवारिक जीवन को 
सुखमय बनाने को अभिलाषा से सन्‌ १६२७ में मई महीने में उन्होने एक 
प्रतिष्ठित महाराष्ट्री ब्राह्मण श्री राजाराम श्राकत की कन्या कृष्णा के साथ 
विवाह किया । जसा किपीछै कहा गया है, कृष्णा जी के सगे 
सम्बन्धी अर्थात्‌ पूज्यपाद जी साले आदि उस विवाह उत्सव के अनन्तर 
उनको निधनता के कारण उनका बहुत अधिक अनादर किया करते रहे । उस 
बातसे वे लगातार असह्य सन्ताप का अनुभव किया करते रहे । 


मेरा एेसा अनुमान है किं अन्ततोगत्वा जब श्री राजाराम आक्तनेभी 
पूज्यपाद जी की निधनता को लेकर के स्वयं भी उनका तिरस्कार कियातोबे 
इतने सन्तप्त हो गए कि शैशव से परिचित प्यारी काशीको भी ओर अनेकों 
तपस्वी विद्वानों को आश्रय देने वाले अपने पेतृक धरको भीछोडदेनेका 
उन्होने दृढ निश्चय कर लिया । पूज्यपाद जी जीवन में जो भी महत्वपूणं पग 
उठाया करते थे उसके विषय में पहले अपनी इष्टदेवौ बाला त्रिपुरा से अनुज्ञा 
लिया करते थे । उनके परित्राजनक जीबनमें भी हम लोगों ने बहूत बारदेखा 
है कि जब क्भीभी वे किसी पग को उठाने में स्वयं निश्चय नहीं कर पातेथे 
तब जगदम्बा का ध्यान करके पचियां डाल लेतेथे। उनका नाम लेकर एक 
पर्ची उठा लिया अथवा उख्वा लिया करतेथे। उस पर्ची में जसा अदेश 
लिखा रहता था, वसा ही पग उठाया करते थे। जसा कि उन्होनि स्वयं लिख 
कर रखा है, उन्होने जगदम्बा से अनृज्ञा लिए विनाही विवाह के विषय में 
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निश्चय भी किया ओौर विवाह कर भी लिया। उस युगमें विवाहहोते ही 
भौर पति पत्नी का परस्पर समागम हए बिना ही बधु पूनः पिताके घर को 
ही जाया करती थी । पश्चात्‌ एक ओौर उत्सव मनाया जाता था, जिस उत्सव 
पर वधू सजधज कर पुनः पति के घर आया करती थी ओर वास्तविक विवा- 
हित जीवन का आरम्भ किया करती थी । उससे पहले विवाहित हो चुकने पर 
भी ब्रह्मचारिणी ही बनी रहती थी । पूज्यपाद जी की निधंनताके कारण से 
जव श्वशुरगह से लगातार अनबन ओर कलह की ही परम्परा चलती रही तौ 
वध कृष्ण (शीलवती) का वास्तविक समागम पृज्यपाद जीके सथहोनेही 
नहीं पाया । लगभग ढ़ वषं एेसे ही वीत गया ओौर श्री राजाराम जी आकूत 
के दुर्व्यवहार से सन्तप्त होकर वे (मागं शीषं कृष्ण तृतीया सं° १६८५ शुक्रवार 
अर्थात्‌ नवम्बर सन्‌ १६२८) को प्रातः काल & बजे घर छोड़ कर चले ही गए ॥ 
रेल में बैठकर लखनऊ पहुंचे । वहां से सीतापुर होते हए दो तीन दिन में 
नैमिषारण्य पहुंच गए । उस समय उनकी जेव मे केवल सादृ सात रुपए थे \ 
उन्हे वाराणसी से नैमिष तक पांच रुपये ओर दस आने व्यय हुएथे । उस 
राशि को साढेसातके साथ जोड़ लेने से यह बात सिद्धहोतीदहैकिषघर सं 
चलते समय उनके पास केवल तेरह रुपए ही थे । अधिक से अधिक पन्द्रह खणए 
हो सकते हैँ । उन दिनों रेल का किराया बहुत थोड़ा होता था--एक मील के 
लिए एक पैसा । खाना पीना भी सस्ता होता था । चार से आठ पक्ञे तक की 
अल्प राशि के व्यय से एक समय के आहारका गुजारा हो जाया करता था । 
फिर पूज्यपाद जी अत्यन्त अल्प व्यय किया करते थे । पिता जी के असमय मेही 
शरीर छोड देने के अनन्तर उन्हं अल्पव्यथी तो बनना ही पड़ा था । अतः कभी 
एक दो आने व्यय करके जलेबी ओौर दूध पर ही निर्वाह करने लगे । कभी एक 
दो आने की किशमिश पर दिन काटते रहे । बहुत बार एक पैसे के चने भौर 
एक वैसे का गुड़ लेकर उसी पर दिन काटते रहे । कभी कभी भूखे ही रात 
काटते रहे । करई बार प्रदोषव्रत का परायण दोदाने सूखे चावलसे ही करते 
रहे । किसी किसी स्थान पर कोई कोई सज्जन महानुभाव आदर पूर्वक अच्छा 
भोजन भी चिलाया करते ये । इस तरह से “यदृच्छा लाभ सन्तुष्टः” रहते हृए 
उन्होने परित्राजक जीवन के कई एक वषं सुखदुःख को समान रूप से स्वीकार 
करते हुए बिताए । उस जीवन के प्रारम्भिक भाग मे उन्हें कोई भी विशेष 
सुख मिल! नहीं । परन्तु कृष ही वर्षो के अनन्तर भगवान शिव की ओर 
जगदम्बा की कृपा से उनका जीवन आनन्दमय ही बन गया । उन्हें सुखद ओर 
दुःखद दोनों ही प्रकार की घटनाओं से आनन्द के ही चमत्कार का आस्वाद 
अनि लगा, विशेष कर तब जब उन्होने भगवान्‌ दुर्वासा के द्वारा सिखाई गई 
शाम्भवी योगविद्या का अभ्यास अहोरात्रमे चार सन्ध्याओं में नियमित ढङ्खसे 
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करने मे काफी समय बडी सावधानता से यत्न किया । वस्तुतः जगदम्बा से 
अनुज्ञा लिए विना ही जो उन्होने विवाह कर वैठने का साहस किया, उससं 
जगन्माता रुष्ट हो गई ओर उनके उस रोष क कारण पत्नी के साथसमागन्‌ 
से पहले ही घर छोड देना पड़ा ओर परिव्राजक जीवन के प्रारम्भिक दौरमे 
उन्हं अनेकों ही कष्टों का अनुभव करना पड़ा । पश्चात्‌ जगदम्बा ही की क्षा 
से परिव्राजकपन मे घूमते हुए ही उन्दं अनेकों स्थानों पर विशेष सत्कारः भी 
मिलता रहा ओर सुख देने वाली सेवा भी भिलती रही । वस्त माता रुष्ट 
होभीजाणएंतोभी अधिक देर तक रुष्ट नहीं रहती है, जल्दी ही अनुग्रह करने 
लग जाती है, यदि सच्चे हृदय से मानव उनकी शरण ले लेवे । 
पूज्यपाद जी ने अपने परिव्राजक ` जीवन को घटनाओं को क्रमसे अपनी 
डायरियों पर लिख रखा था । उनम स कछ एक डायरिया उनके सामान मे से 
मिल गईं ओर कुछ नहीं मिली । जो मिलीं उन्हीं के आधार पर ओर उनके 
द्वारा स्वयं कही हुई बातों के आधार १९ उनके उस जीवन कौ यह्‌ गाया कटू 
एकं प्रकरणो में लिखीजारहीदहै। 
नैमिष तीथं उस समय एक नागा बाबा के अधिकारमें था। बाब अतीव 
दुश्चरित्र ओर कपटी था । पूज्यपाद जीसे कहने लगा, “यहां चोोंका बड़ा 
जोर रहता है । एक एक पैसे के लिए मनुष्य को मार देते ह । इसलिए आपके 
पास जितनी भी धन राशि हो उसे मरे पास रख दो ओर स्वय निष्चिन्ततया 
आसपास जहां चाहो विचरण करते रहो । जाते समय उस धनराशि को मेरे 
से लेकर जाओ ।'' पूज्यपाद जी उसकी चिकनी चुपड़ी बातो से धोखेमे जा 
गए ओर सादृ सात रुपए, जो उनके पासये, वे नागा बाबा के हवाले कर 
दिए । तदनन्तर आसपास घूमते रहे । प्रदोष त्रत वेदेवेश्वर महादेव के मन्दिर 
म मनाया । पारायण दो दाने च।वल से किया । वहां से आगे जाते हए गोमती 
के तट पर एक "अयोध्या" नामक स्या पर पहुंचे । वहां एक कान कञ्ज 
बराह्मण से परिचय हुजा । वह एक तपत्वी महानुभाव चा । गोमती के जल में 
खड़े रह कर गात्री जप किया करत) था। वहां एक साधुने दो स्लोपडियां भी 
बना रखी थीं। हनुमान जी का मन्दिर भी वहां था। कन्या नाम वाले ऽस 
तपस्वी ब्राह्मण का एक सम्बन्धी वहां रहता था जो पूज्यपाद जी के साथ स्नेह 
भरा व्यवहार करता रहा । पूज्यषार जो इस स्थान पर मागं ढ़. चतुदंशो से पौ° 
श. चतुर्थी तक रहे । तपस्वी ब्राह्मण का सम्बन्धी उन्हे बडेप्रेमसे सावृूदाने की 
बीर लाया करता धा । पूज्यपाद जीने इस स्थान पर एक ला गायत्री 
जप किया । कन्हैयालाल ने वहां गोमती के तट पर उनके लिए एक पर्णकृरी 
बनवा दी थी । कई दिन रात को वहीं सोया करते थे । जब बहुत ठण्ड पड़ने 
लगी तो मन्दिर म आकर रहने लगे । बीच में एक दिन चक्रतीथं पर पुनः गए 
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ओर कपटी नागा बाबा से साढ़ सात रुपए वापिस देने को कह । उसने बहुत 
आनाकानी की ओर बहुत मृरिकिल से पूज्यपाद जी को उससे केवल चार रुपए 
वापिस भिल गए । उन्होने “योध्या” आकर चार रुपए कन्हैया लाल के 
सम्बन्धी के पास दूध के लिए रख दिये ओर वह्‌ प्रतिदिन साबरूदाने कौ खीर 
बनाकर विलाता रहा । इस तरह से पौ० शु° चतुर्थी तक वहां रहे । मकर 
संक्रान्ति भी वहीं हुई । 

पौ० शु° चतुर्थी को बिना टिकट बे रेलगाड़ी पर चढ़ ओौर ““"बालामाऊ' 
स्टेशन पर उतरे। दो आने की मिठाई खाकर रात एक दुकानमें काटी। 
प्रातः पुनः बिना टिकट के रेल परे सवार हो गए “कारता'' नामक स्टेशन पर 
टी.टी. ने जब रेल गाड़ी से उतार दिया तो पैदल चल कर "हरदोई" पहुंच गये । 
वहां धर्मशाला मेँ ठरे । रात को खिचडी बनवाकर खाई । प्रातः भिक्षा करके 
कछ पैसे प्राप्त किए । उनसे हलवाई से पडी मिठाई लेकर उस पर निर्वाह 
किया। रात को पाठशाला के एक पण्डित के पास रहे। भोजन वहीं करिया 
ओर पण्डित जी से छः पैसे भी मिले । चौथे दिन पांच मील चलकर एक गांव 
में मुन्ना सिह" की चौपाल में ठहरे । दूसरे दिन छः मील चल कर एक गाव 
मे एक अकेले रहने बाले ब्राह्मण के पास ठट्रे । वहीं प्रदोष त्रत भी किया । 
वहां से श्ञाहाबाद' होकर एक ओौर गांव मेँ रात को रहे । दूसरे दिन पन्द्रह 
मील चलकर "शाहजहांपुर" पहुचे । वहां "रामगङ्का' के तट पर साधुओं के 
न ठिकाने में रात को ठहरे। यहां खाने को प्रसाद मिला। पुणिमा यहां 
कटी । 


माघ कृ०° प्रतिपदा को सन्जी मण्डी के एक पण्डित ने सीधा दिया जिससे 
मन्दिर में जाकर खिचड़ी बनाई ओौर खाई । यहां भी भीख मांग कर कुछ पसे 
प्राप्त किए । रामानुज सम्प्रदाय के एकं ब्राह्मण ने यहां आठ आनं दे दिए । 
यहां से बिना टिकट रेल यात्रा करके "बीसलपुर' पहुंच गए । रात एक घर्म 
शाला में काट ली । तत्पश्चात "रामभरोसे" लाल नाम के एक कन्यकुब्ज ब्राह्मण के 
घर कष्ठ दिन भोजन ओौर निवास करते रहे । वे बड़ गुणवान थे ओौर उनके 
साथ मंत्री का सम्बन्ध हो गया । उन्होने चन्दा करके एक तो सादृ छः रूपए 
का एकं कम्बल खरीद कर दे दिया ओर “पीलीभीत' स्टेशन तक्‌ का किराया 
भोदे दिया । साथ ही उन्होने “चार पैसे" का भगवती दुर्गा का प्रसादनी दे 
दिया ओर देते हुए यह आदेश दिया कि इन चार पैसों मे से आवश्यकता पड़ने 
पर एक एक पंसा खचं करना चाहिए गौर ज्यों ही पैसे कहीं से मिल जाएं तो 
चार पसे पुनः पूरे कर के रखने चाहिए । साथ यह भी कहा कि यह्‌ भगवती 
का खजाना है । इसे अपने पास रखते रहने से आपको कभी भी जीवन निर्वाह 
के लिए पैसे का अभाव नहीं रहेगा । वे चार पैसे पूज्यपाद जी के पास जीबन 
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भर विद्यमान रहे । कभी कभी उनमें से वे यदि एक पैसाव्यय कर लेतेतो 
पसे मिलने पर तुरन्त ही उस चार पैसों की राशि को पुनः प्रा कर दिया करते 
थे । वहां दो रुपए लाला गोपीनश्यने भी दिएये ) वहां से छः आने का टिकट 
लेकर "पीलीभीत' आ गए । वहां लाला मङ्कल सेन के घर मेँ भोजन आदि 
करत हुए आठ दिन रहे । वहां शहर के बाहर दूधधारी महादेव का मन्दिर है । 
उस मन्दिर में ठह्रे ओर खाना अपने पैसों से खाते रहे । वहां से आठ आने का 
टिकट लेकर “टनकपुर मण्डी" पहुंच गए । कुष्ठ मिठाई खाकर रात को शिव 
मन्दिर में रहे। 

सन्‌ १६२८ माघ. कृ. अमावस्य। को प्रातः सरयू नदी पर स्नान आदि 
करके नदी को पार करके ्टुनास' गए । वहां से पू्णेगिरि के दर्शेन को गए । 
पहाड़ी मागं था। सारा सुनसान था। उन्हं आगे एक घाटी के मागं से जाना 
था, परन्तु परिचयनहोने से दूसरी घाटी के मागं से चल पड़े। काफी ऊपर 
षटुच कर मध्याह्न के समय उन्हं यह बात अनुभवमेंआ गर्ईर्ि वे गलत 
रास्ता पकड कर काफी दूर आगणएर्है। उ+रसे भूखभी लग रही थो। 
स्थान बड़ा बीहड था नदी के उस पार घूमता हुआ एक शेर भी दीख पड़ा) 
अब क्या करे । भूखे प्यासे बहत दूर चलकर पूणंगिरि कंसे पहुच सके । इन 
विचारों से अतीव व्याकृल हो गए । 

एेसी स्थिति मेँ एक सुविचित्र घटना घटी । उनके कानों में बांसुरी की घ्वनि 
सुनाई पड़ी । जिधर से वह्‌ ध्वनि आ रही थी उधर की ओर ष्टि डालते हुए 
देखा कि पास वन में तीन पहाड़ी स्त्रियां द्रान्तियों से घास काट रही रहै ओर 
एक पुरुष पास बेठा बांसुरी बजा रहा है । उस पुरुष ने पृष्ठा, “किधर जाना 
है आपने ।*” पूज्यपाद जी ने उत्तर दिया “पुन्ना गिरी के द्शेन को ।” इस पर 
उस पुरुष ने एक पगडण्डी कौ ओरहाथसे संकेत करते हुए कहा ।! इस 
पगडण्डी से जाभो, जल्दी ही विश्राम योग्य स्थान पर पहुंच जाओगे । कोई 
चिन्ता मत करो ।'” पूज्यपाद जी ने उस पतली सी पगडण्डी को देख लिया । 
उस पर से कृछठही पग चलने पर उन्दँं उन ““पवंतीय लोगों से कछ भौर 
वार्ताल)प करने की इच्छा हुई, तो पीछे मुड़ कर जब स्थल की ओर देखने लगे 
तो वहांन ही घास काटती हुई वह्‌ स्त्रियां ही कहीं दीख पड़ीं ओर न ही वह 
बांसुरी बजाने वाला पुरुष ही इस घटना से बड़े ही आश्चयं चकित रह गए । फिर 
पगडण्डी सेजब चन पड़े तो घडी दो घडी मेँ ही एक पडाव पर पहुंच गए । इतने 
थोड़े समयमे इतनी दूर यात्रा को उन्होने कंसे पार किया, इस बात पर वे विशे- 
षतया आश्चयं चकित हो गए । वह पुरुष ओौर तीन स्तवरियां कौन महानुभाव थे 
इस बात के विषयमे वे कोई भी निविवाद निश्चय नहीं ले सके । इस आश्चयं 
मयी घटना को उन्होंने अपने सिद्ध महारहस्य ग्रन्थ में लिख कर रखा रहै) 
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अस्तु ¦ उस स्थान पर दुर्गादेवी का एक मन्दिरथा । वहीं विश्राम करके वापिस 
'टुनास' लौट आये । क्योकि नौ मील के बदले चौदह मील चलना पड़ा था। 
उससे बहुत थकान हो गई थी । अतः काफी दूर पुनः चल पड़ने की इच्छा नहीं 
हई । टुनास में एक क्षत्रिय जमीदार से भट हुई । उपके आग्रह से वहां नौ दिन 
व्हरे । वहां से तीन चार बार पूर्णगिरि के दशन को गए । 
पूणंगिरि के शिखर पर कोई जाता नहीं । प्रसिद्धि वहां एसी है कि यदि कोई 
शिखर पर जाने का यत्न करे तो देवीके कोप से उसकी मृत्यु हो जातीहै। 
पूज्यपाद जी को वहां एक नागा संन्यासी मिला जो प्रायः पूणगिरि के शिखर 
पर भी चढ़ा करता था । बहुत कठिन पहाड़ी मागं होने के कारण पूज्यपाद जी 
शिखर पर चढ़ नहीं पाये, परन्तु उस नागा संन्यासी को उन्होने अपनी आंखो 
से पूणगिरि के शिखर पर देखा । 


पूज्यपाद जी टुनास से चलकर टनकपुर मण्डी पहुचे । वहां एक शिवमन्दिर 
मे ठहरे । किसी ने भोजन के लिए पूछा नहीं । दो दिन भिक्षा करके भोजन 
किया । वहां से सरयु पार करके नेपाल की मण्डी- ब्रह्मदेव मण्डी पटु च गए । 
वहां सिद्ध-मन्दिर के दशंन किए । मण्डी में एक खाली कूटी मेँ तीन दिन रहे । 
माघ त्रयोदशी का शिव प्रदोषव्रत वहीं किया । माघ पूणिमा को फिर टनकर्ुर 
आकर वहां चार दिन ठहुरे । यहा भोजन कसिनाई से मिलताथा। एक दिन 
श्री राभभरोसेके द्वारा दिए गए दुर्गादेवी के प्रसादके चार पैसों मंसे एक 
पेसे के चने ओर गुड को खरीद कर दो समय भोजन का निर्वाह किया । तद- 
नन्तर एक सज्जन महानुभाव वहां आया ओौर भोजन की व्यवस्था के विषयमे 
उसने पृछा । वास्तविक स्थिति जव उसे विदितहो गई तो उसने मन्दिर के 
सभी कमंचारियों को डांटा ओौर भोजन की व्यवस्था कर दी। इस घटना को 
पूच्यपाद जी ने मञ्चे स्वयं सुनाया था । डायरी में संक्षेपसे ही सकत किया 
है । यहां एक कुमेया ब्राह्मण लक्ष्मीदत्त तिवारी ने घर ले जाकर कुष्ठ चावल 
भौर आठ आने पैसे दिए । आठ आने का टिकट लेकर वहां से “पीलीभीतः 
पहुंच गए । वहां दो दिन ठहरे । एक दिन मङ्खलसेन चृडी वाले के घर ओौर 
दूसरे दिन दुर्गाशङ्कर शुक्ल के । वहां से लारी कै द्वारा बरेली आ गए । लारीका 
का किराया शुक्लजीने दिया । वहां एक रात शिवालय में रहे ओर दूसरे दिन 
लाला रामदासश्रग्रवाल के घर गए । उससे उनका परिचय कभी षीेहरिद्रार 
मे हआ था। उनके घर चार दिन रहे। उन्होने पूज्यपादजी को चार रुपये 
ओर एक दुपटा दे दिया । फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी कं प्रदोषब्रत का पारायण 
लाला रामदास कें घर किया । फिर बरेली सें टिकट लेकर रेल द्वारा राजपाद 
नरौरा आ गए । शिवरात्रि (चतुदंशीं) को प्रातः गंगा स्नान करकं कई जगहों 
को देखते हुए काफी धूम धाम कर एक बाग के बीच एक कुटी में ठहरे । वहां 
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पांच रात्रि रहे। 
फाल्गुन णु. तृतीयाको वहां से पैदल चलकर गंगा कं तट पर स्थित कणेवास 
नाम कंषक्षेत्र पर पहुच गएु। वहां देखा कि हाथरस का एक धनाद्ूय वेश्य 
गायत्री पुरश्चरण करवा रहा है । वहां पच्चीस तीस ब्राह्मण जप कर रहे ये। 
पुरश्चरण कराने वाला आचाय षं० मोतीलाल नागर था । पूज्यषादजीका 
काशी का पूर्वेपरिचित पण्डित था। यजमान के प्रतिनिधिके सू्पमेकाम 
करने वाला ऋत्विक्‌ पूज्यपाद का सजातीय ब्राह्मण पं विश्वनाथ था । पूज्य 
पादजी को देखते ही दोनों महानुभाव बहुत प्रसन्न हो गए । उन्हँ बहुत आदर 
से पुरश्चरण मेँ अपने साथ रख लिया । फलतः फा, शु. तृतीया सें चं. कृष्ण 
त्रयोदशी तक पूज्यपाद जी उनके पास कणेवास में ही रहे । बीच में एक दिन 
भृग्‌-श्राश्रम भो देव आए । पुरश्चरण में स्वामी विभलानन्द जी भौर ब्रह्मचारी 
जीवनदत्त ओर महात्मा श्रोडिया बाबा भी आए थे । उन सभी से काफी वार्तालाप 
होता रहा । वहीं पर लाहौर के पं° नृसिह देव कं गुरु स्वामी विशोईवरानन्द 
कें भी द्शंनहृए । इन्ही स्वामी जी सें न्यायसिद्धान्त-मुक्तावली को पकर 
पं° नृसरसिह देव जी ने उस पर “प्रभा नाम कौ टीका का निर्माण कियाया। 
वहीं उग्रानन्द महात्मा के दशेन हुए । 
पुरश्चरण के दिनों एक बार स्वामी विमलानन्द जीसे गायत्री मन्त्र के 
छन्द की अक्षर गणना के विषय पर शास्त्राथं भी हुआ । पूज्यपाद जी ने शास्त्र 
के प्रमाणोंकोदेते हुए विषय पर जोनिणेयदे दिया उससे सभी श्रोतागण 
सन्तुष्ट हो गए ओर स्वामी विमलानन्द के हठ तकं को किसीने पसन्द नहीं 
किया। वे कहते रहे कि प्रणव के मिलाकर के सावित्र मन्त्रका गायत्र छन्द 
चौबीस अक्षरों वाला बनता है । परन्तु धृज्यपाद जी ने छन्दः शास्त्र के सूत्र 
“इयादिपूरणः'' के आधार पर “वरेण्यं पद के ““वरेणिय' एसे उच्चारण म 
चार अक्षरों को गिनते हृए गायत्री के चौबीस अक्षरों को स्थापित कर दिया । 
उस पुरश्वरण मेँ पूज्यपाद जी का काफी संवाद स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी के 
साथ भी हुआ । उन्होने बहुत सारे प्रश्न किये ओर पूज्यपाद जी सभी के उत्तर 
यथाथंतया देते रहे । इस पर स्वामी जी बहुत सन्तुष्ट हो गए । पूज्यपाद जीने 
भीस्वामीजी को न्याय दशन के एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ के रूपमेंपाया। ईस 
बात पर वे भी बहुत सन्तुष्ट हो गए । 
पुरश्चरण के ही दिनों वहां महात्मा ओडिया बाबा को अध्यक्षता में 
पूज्यपाद जी ने “गायत्री माहात्म्य'' पर एक लम्बा चौडा भाषण भी दे दिया। 
भाषण देते हुए वे बीच में किसी प्रसक्त विषय से तत्सम्बन्धी अनुप्रसक्त विषय 
मे काफी देर इतनी दूर चले गणएु कि निपुण श्रोता लोग एेसा समश्षने लगेकिवे 
मुख्य विषय को छोड़कर विषयान्तर मे चल गणु हँ । परन्तु उस अनुत्रसक्त विषय 
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का समाधान करके वे पुनः प्रसक्त विषय प्रर आ करके अपने बैदुष्य से, योग्यता 
से ओर शास्व्रानुकूल तर्को से सभी श्रोताओं को पर्याप्त मात्रा में सन्तुष्टकर 
गए । उस भाषण पर बाबा जी अतीव सन्तुष्ट हो गए ओौर पूज्यपादजीकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की । काशीके पण्डित जन भी अतीव प्रसन्न हो गए । वैसे 
भी उन्हं इस बात का अच्छा अनुभव हुआ कि पूज्यपादजी के उधर आ जानें 
से उनके अनुष्ठान में मानो विशेष जनसंचार हो गया ओर अनुष्ठान पर्यप्ति 
मात्रामें सजीव हो गया । स्वामी विमलानन्दको भी पूज्यपाद जी के यथार्थं 
निणेय के साथ सहमत होना पड़ा । 


व्याख्यान के पूरा हो चूकने के अनन्तर दो पण्डित महानुभाव पूज्यपाद जी 
से अलग मिले। वे किसी सनातन धमं संस्थामे कामकरते थे। कथा 
वाचकतामें प्रवीणथे। वे पूज्यपाद जी से कहने लगे कि ज्योहीं वे अनुप्रसक्त 
विषयमे काफी दूर जाने लगे तो उन्हँ ेसा प्रतीत हुभा कि उनका भाषण 
मुख्य विषय के मागं से इतना भटक गयादौ किं पुनः उसपर आही नहीं 
सकेगा । फिर यह भी कहा कि जब वे विषयान्तर भ काफी दूर जाने के पश्चात्‌ 
भी पुनः अपने मुख्य विषय पर ही जाकर उसका प्रतिपादन प्रामाणिक ढंगसे 
कर गए तो उन्हँ अतीव आश्चयं भी हृजा मौर पूज्यपाद जी को योग्यता पर, 
उनके वैदुष्य पर तथा उनकी यथाथं शास्त्र-दष्टि पर पर्याप्त सन्तोष हुआ । वे 
दोनों महानुभाव पूज्यपादजी से प्राथंना करने लगे कि समुचित वेतन पर 
उनकी संस्था मे काम करे) संस्था एक पाठशालाकोभी चला रही थी। 
वे दोनों महानुभाव एेसा सोचते रहे किं पूज्यपाद जौ अध्यापन ओर व्याख्यान 
दोनोंही कलाओोंमें संस्थाकेध्येयकरो काफी आगेलेजा सकते हँ । परन्तु 
पूज्यपाद जी ने उनके वैसे निमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया । 

चैत्र कृष्ण द्वादशी को वाराणसी के विद्रान्‌ जौर अन्य ब्राह्मण महानुभाव 
अपने-अपने घरों को चले गए । पूज्यपाद जी ने वहां पुश्चरण क दिनोंदस दिन 
चण्डी पाठ भी किया। दस रुपए, एक लोटा, एक गडवी आचमनी गोमुखी, 
आसन आदि उन्हें वहां से मिले ओर मथूरा तक कारेलका किराया भी 
मिला । यहां से त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल पास वाले रेलवे स्टेशन तक पेदल 
जाकर वहां से टिकट लेकर मथुरा पहुंच गए । वहां यमुना स्नान किया ओौर 
श्रमृतराम नागर के घर गए । प्रदोष व्रत का पारायण वहीं किया । अमृतराम 
के साले से बहत परिचय हो गया । चतुदंशी को स्नान भोजन आदि करके तांगे 
से वृन्दावन पहुंच गए । अमावस्या को पैदल नौ मील चलकर भण्डीर वनः 
पटुच गए । वहां दो राते चना-गुड खाते हृए बिता दीं । सं° १६८६ की वषं 
प्रतिषदा भाण्डीर वन में हई । वहां सेपेदल चलकर उधर की तहसील 
वाले स्थान पर पहुचे । दो रातेेसे कटं । एक रात तो गुड-चना खाकर 














७ श्रोमद्‌ अमृतवारभवाचायं 


कटी । दूसरे दिन किसी बनिये ने सुखा अन्न दिया ओर उसे पकाकर खाया । 
मागं में कुठ मिठाई लेकर खाई । वहां हनुमानजी के एक मन्दिर के दर्शन 
किए । उधर हनुमान जी का भक्त एक बढा महात्मा मिला । वहु पूज्यपाद 
जीसे उधर ही रहने को कह रहा था। परन्तु वे वहां से सात मील चलकर 
"हसनपुर आ गणएु । वहां एक रात्रि श्यासी रामकेबाग मेंरहे। ग्यासीराम 
से मिले हए सूखे अन्न को पकाकर खाया । फिर पैदल छः मील चलकर 
“खामो' पहुच गए । वहां किसी सज्जन ने दूध पिलाया । {वहां से गांव-गांव 
आते हुए ¶पल्वल' पहुंच गए । वहां संस्कृत पाठशाला में ठहरे । पाठशाला के 
अध्यापक मनोहर लाल गौड थे । उन्हं एक प्रमाणपत्र लिखकर दे दिया। दो 
दिन उनके पास भोजन किया । वहां भरव भिरि सेभी परिचयदहो गया। 
वहां से पेदल चलते हुए रात को एक मन्दिर में ठहरे ओर दूसरे दिन “वल्लभ 
गढ़ पहुचे । मिठाई ओौर दूध खरीदकर उसी पर निर्वाह किया । आगे पैदल 
चलकर “कालिका देवी पहुचे जो पुरानी दिल्ली से सात मील परदहै। देवी के 
दशंन किए । चेत्र शु° सप्तमी को वहां मेला लगा । वहां मिटाई-दूध खरीद 
कर निर्वाह क्या । फिर लारी द्वारा दिल्ली पहुच गए । रात भर यमुनाके 
तट पर सोए । प्रातः निगमबोध घाट पर यमुना स्नान किया । फिर एक 
बनिये के घर भोजन किया । रामनवमी वहीं हुई । सायंकाल को यमुना के 
किनारे-किनारे तीन मौल चलकर एक गुरुट्रारे मे रात काटी । वहां एक विपत्ति 
का मारा कान्यकूञ्ज ब्राह्मण मिला जिसने रोटी पकाकर खिलाई, सीदा सिक्खों 
ने दे दिया । सायंकाल को वहांसे सात मील चलकर एक बगीचेमे ठहूरे। 
वहां एक महाराष्ट ब्राह्मण संन्यासी मिला । उसने भात बिला दिया । अगले 
दिन पतीस मील पैदल चलकर शडी' में रात भर रहै ओर एक ब्राह्मण ब्रह्म 
चारीने दाल-रोटी पकाकर खिला दी। वहांसे 'गन्नौर' होते हृएरेल से 
कुरक्षेत्र आ गए । 


वहां स्नान आदि करके आठ मील दूर एक देवी के मन्दिर के दशंन 
किए । वहां रात को प्रदोष व्रत का पारायण दो दाने चावल से किया । दूसरे दिन 
हलुआ खाकर दो मील दूर पापहरण तीथं पर गए । वहां उडीया वैरागी के 
पास रात ह्रे । रोटी-दाल पक्राकर खाई । सीदा वैरागीने दिया। पूणिमा 
को पैदल चलकर पुनः कुरुक्षेत्र आ गए । वहां का उस समयका मानवीय 
वातावरण उन्हं बहुत बुरा लगा । तभी उन्होने लिखकर रखा है किं “यहा के 
लोग निर्दयी डाक्‌ दहै, भूमि तो जैसे खानेको ही दौड़ती है । यहां चोरी व्यभि- 
चार आदि पाप बहुत हँ ।"' वहां कुण्ड पर ही एक वैष्णव स्थान पर खानेको 
खीर भोजन मिला । पटियाला हाऊस के पासवहां दूरसेही काशीके एक 
परिचित पण्डित श्री पद्मनाभ नेयायिक पर जव पूज्यपादजी की दृष्टि पड़ी 
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तो उसको दृष्टि से बचकर दूसरी ओर चल दिए ओर लारी में सवार होकर 
भ्रम्बाला को ओर प्रस्थान किया । 


अम्बाला शहूर में तीन दिन एक शिव मन्दिर में ठहरे। वैशाख कृष्ण 
प्रतिपदा को यहां के पुजारी ब्राह्मण ने भोजन खिलाया ओर एक आना दे 
दिया । दुसरे दिन एक बनिये के घर भोजन किया भौर तीसरे दिन अपने हाथ 
से बनाकर खाया । भगवती अम्बिकाके दशंन करके तृतीयाको वहां सें 
शहजादपुर आ गए । रात को एक मन्दिर मे ठरे । दुसरे दिन वहां मुसल- 
मानी वेष वाले एक पण्डित सज्जन ने आदर पूर्वकं रोटी खिला दी । उस पंडित 
ने कटा कि "छोटा त्रिलोकपुर" मेँ कोई पण्डित आया है। उसे शास्त्री जी 
कहते हँ । वहु मनुष्यके दिल की बात बता देता है । परन्तु पूज्यपादजी को 
उधर जाने की इच्छा नहीं हुई । वदां रामप्रसाद वंद्य से भी बातचीत हुई । 
स।यकाल को वहां से पदल चलकर “कक्कड माजरा' आ गए । वहां एक पाठ 
शाला भी थी, परन्तु पण्डित जी वहां नहीं थे । एक चौपाल में रहे । किसी ने 
रोटी-दाल वहीं लाकर खिनादी। वहां से पदल चले। रास्ता भूल कर एक 
गवि में पहुचे । वहां एक ब्रह्मचारी ने किसी ब्राह्मणी से रोटी बनवा कर खिला 
दी फिर “राणी रायपुर' पहुंचे । वहां एक साधु के मन्दिर के बाहर मैदानमें 
सोए । दूसरे दिन प्रातः उठकर पांच मील पैदल चलकर “छोटा त्रिलोकपुर" 
पहुचे । वहां एक जोगियों का स्थान है । उसमें प्राचीन महात्माओं की समा- 
धियां हैँ । हमारे विचार मेँ वह समाधियां गोरवपंथी जोगियोंकी होंगी । 
यहां पूज्यपाद जी के भोजन ओौर निवास का प्रबन्ध भी हो गया । उस पूर्वोक्ति 
शास्त्री कोभी उन्होने वहां देखा । उन्हें वह महामुखं लगा । संस्कृत शद्ध 
तो जानता ही नहीं था । किसी छल से महन्त को फसा रखा था ओर बड़ा ही 
आडम्बर चला रखा था । मद्य-मांस का भी सेवन करता था । अपने भापको 
शाक्त बताता था गौर अमृतसर वाले हरदत्त शास्त्री को अपना गुरु बताया 
करता था। बस अण्ड-भण्ड भड़-भड़ करता हुआ लोगों पर अपना प्रभाव जमाने 
का यत्नकिया करताथा। दूसरे दिन कुष्ठ विनम्र होकर पूज्यपाद जीसे 
रघुवंश पढ़ाने को कहन लगा । जिला करनाल के किसी गांव मे उसका घर था 
ओर नाम था सोभेदत्त। 

पूज्यपाद जौ वहां से चलकर "पलासर' पहुचे । दूसरे दिन वहां से आठ 
नौ मील चलकर "खटरी' पहुंच गए । वहां कनेतोँ के कुछ घर रहा करते थे । 
उनका पुरोहित भगवान दास बड़ा सज्जन था । उसके आग्रह से वहीं भोजन 
किया । उसके साथ पांच मील चलकर “क्लोह' पहु च गए । जगह्‌ अतीव सुन्दर 
दीख पड़ी । पहाड़ी के ऊपर एक मेदान था वहां एक दूधाहारी महात्मा 
की प्राचीन समाधि थी पक्की धममेशाला थी पास एक बड़ी सुन्दर बावड़ी थी। 
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जिसमे पानी वषे भर रहता था । आसपास चीड़ के वृक्षों का अच्छा वन था। 

जगह तब सिरमौर स्टेटमे थौ । वहां एक वृढा पहाड़ी कनैत संन्यासी रहता 
था! पूज्यपाद जी वहां ग्यारह दिन ठहरे। वहां से एक महाराष्ट्री राजपूत 

संन्यासी के साथदो मील चलकर “काठी' नामक गांव में पहुचे । दूसरे दिन 
वहां से “मामल' गए । वहां स्वयं दाल-भात पकाकर भोजन करिया । वहां से 
कनैतो के एक ओर प्राम “दार्ा' पहंच कर वहां तीन दिन रहे । भोजन स्वयं 
पकाकर खाते रहे ओर संन्यासी को भी खिलाते रहे । वहां स॒ पैदल चलकर 
फिर 'कलोह' आ गए । वहां कोई था नहीं । इसलिए डेढ़ मील चलकर कधोल' 
पहंचे । वहां एक गौड ब्राह्मण संन्यासी से परिचय हो गया । वे अम्बाला जिले 
के माजरी ग्राम मेँ रहतेयथे। नाम उसका फरोटी गिरिथा। उसे काफी 
स्नेह हो गया । गांव यह भी कनतो का था । वहा च्‌ रसिह कनेत के साथ ब्रह्मचारी 
के बागमें एक रात्रि रहे। वहाँ एक बंगाली युवा संन्यासी रहता था । दूसरे 
दिन च्‌रसिह चला गया भौर पूज्यपाद जी सीदा संन्यासी से पाकर स्वयं भोजन 
पकाही रहेये कि वहांके एक टिब्वे पर रहने वाला वह्‌ संन्यासी आ ग्या 
जिससे पूज्यपाद जी मिलना चाहते थे । वहं संन्यासी जन्मसे जोशी वंशका 
एक कर्माचली ब्राह्मण भा, अच्छा पदा लिखा था । संस्कृत भो जानता था) 
अश्यासी भौ था। उसने भी भोजन वहीं किया । फिर पूज्यपाद जी उसी के 
साथ रिव्वेकोचलदिये। मागमे एकमगांव मेंषछाछके साथ भोजनखाकर 
दिववे पर रात भर उस संन्यासी के पास ठहरे । पास चोड़के वृक्षका वन था। 
हवा बडी तेज चलती थी । रात को ठण्ड जरा लगी । पानी काफी दूरौ पर 
था । स्थान बड़ा एकान्त लगा । साधना के जिये उपयुक्त प्रतीत हुजा । पहाड़ी 
पर एक प्राचीन पक्का मन्दिर है। किसी सिद्ध पुरुष की समाधि दहै । वहां 
काफी दूर जाकर वावड़ी पर स्नान किया । फिर भोजन पकाया । एकमात्र 
फूटी पतीली बहां थी । उसी में पहले दाल पकाई फिर चावल । तवा पत्थर 
काथाओौर थाली भी पत्थर की। वह स्थान नाहनस्टेटमें था । वहांके 
राज परिवार से ब्रह्मचारी को काफी सम्मान मिलता था । आसपास के ग्रामो 
मे उसकी काफी प्रशंसा होती थी । उसकी कुछ निन्दा भी सुनो जातीथी । 
बरह्मचारी को पूज्यपाद जीका वहां रहना अच्छा नहीं लगा। इस कारणवे 
दूसरे दिन सायं वहां से चल पड़े । चलते समय पर ब्रह्मचारी ने काफीप्रेम का 
व्यवहार किया । 


वहां से चलकर एक गांव में किसी राधास्वामौ मत वाले ब्राह्मण के घर 
मे ठहरे । उसके साथ काफी सिरखपाई करनी पड़ी । भोजन अपने आप बनाकर 
खाया । दूसरे दिन पैदल चलकर “नेना टिकर' होकर एक वेश्य साधु के स्थान 
मे एक रात्रि ठहुरे । वह स्थान पटियाला राज्य का था। फिर एक पाखण्डी 
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वंष्णव साधू से भेट हुई । रात को कुछ भी नहीं खाया । दूसरे दिन “भरतं 
ताल' पेदल आये । वहां 'सदाबरत' से चावल दाल लेकर पकाये ओर खाये । 
सदाबरतः पटियाला का था। यहाँ से १४ मील पैदल चलकर एक गांवमें 
पहुंचे । वहां "गढखल' का एक धनी ब्राह्मण तुलाराम रहता था । उसने खाने 
को भो नहीं पूछा । वहां से पुनः चौदह मील पैदल चलकर “जावलौ' पहुचे 
भीर एक सारस्वत ब्राह्मण की दुकानमें रात भर रहे । तिथि बंशाख शुक्ल 
एकादशी थी । वहां से फिर पेदल चलकर गड्खल पटूचे । वहां तुलाराम का 
भाई काज्लीराम रहता था । वह्‌ भी बड़ा दष्ट प्रतीत हआ । दसरे दिन काशी 
राम के नौकर ने अपने पैसे से दृध पिलाया मौर "कसौली के एक दुकानदार 
के नाम पत्र भी लिखकर दे दिया । कसौली पहुंचने पर उस दुकानदार ने रसद 
दे दी ओौर खाना पकाकर खाया । प्रदोषत्रत वही हृजा । दूसरे दिन लारीसे 
चण्डी के गांव पहुंचे । दुदेव से वहां जुभा खेला । ग्यारह रुपये हार दिये । 
फिर किसी ने एक रुपया दे दिया । वह रूपया भौ एक ओौर जुभाड़ी जीतकर 
ले गया । फिर रोते-रोते दस मील पैदल चलकर “ कुश्रां बाई आये । रात भर 
एक मन्दिरके बाहर सोये । गर्मी बहुत थी । एक ब्राह्मण ने दाल-रोटी मेज 
दी । दूसरे दिन पँदल चलकर एक गांव में पटहे । वहां एक कनैत ने लस्ती 
सत्त खिला दिये । वहां से एक दो गांव में से गुजरते हए "चाकली' पहुचे । इसी 
तरह से कभी भूखे, कभी-कभी कुछ खाकर कुछ दिन प्राम-ग्राम होते हुये सं° 

१६८६ ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को "समलोटा' पहुचे । वहां देवी के मन्दिर में 
माता के दशंन क्यि। बहां दुर्गा सप्तशतीका पाठभी किया । कर्णवास के 
पूरश्चरण मेंजो एक नारियल का गोला मिला था, उसे देवी को चढ़ाया । 

मंदिर एक पहाड़ी के शिखर पर है । आस-पास ब्राह्मण पुजारियों के दस-बारह 
घररैँ। कोई बसे है, कोई उजाडरहै। स्थान बहुत पुराना है । एक दुगे के 

खण्डहर भोर्ह। एक पुजारी के आग्रह से भात वनाकर खाया । दूसरे दिन वहां 
से डेढ मील चलने पर वहां का एक पुजारी श्रासाराम मिला । उससे परिचय 
हो गया । उसके कहने पर कुठ ॒जन्मपत्रियां देखीं । उसी कें आग्रह से फिर 

ऊपर आ गये ओर भोजन उसी के घर स्वयं बनाकर खाया । रात को वहीं 

ठहरे । वहां राघेङकृष्ण नाम के एक महानुभाव आये । उनसे परिचय हो गया । 

उनको जन्म-पत्रियां भी देखीं । उनकं आग्रह से वहां नौ दिन ठहरे । एक दिन 

१० रामलाल के घर भी गये । परन्तु भोजन दोनों समय राधेृष्ण के घर 

करते रहे । वह स्थान बहुत अच्छा लगा, परन्तु पानी डेढ मील नीचे । वहांसे 
पदल पन्द्रह मील चलकर “बड़ा त्रिलोक पुर' नामक स्थान पर पहुच गये । 

वहां बाला त्रिपुरा देवो" के दशंन किये । रात-भर वन-विभाग कीचुगीके 
दफ्तर में काट लौ “उदयराम' के पास । भोजन अपने हाथ से बनाकर खाया, 
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उदयराम को भी खिलाया । इसी तरह कई दिन हिमाचल में प्राम-प्रास चलते- | 
चलते कहीं रोटी, कहीं चावल, कहीं सत्तू खाते -खाते "बराडा' स्टेशन पर | 
पहुचे | 
बराडा सेरेल द्वारा हरिद्वार जा गए । एक रात मिठाई खाकर किसी 
धर्मशाला मे ठहरे । वहां एक उदासी साधुसे सम्पकं हुआ । उसकं सद्ध के 
प्रभाव से मन रं बरे विचार उठने लगे । दूसरे दिन प्रातः सात मील पैदल चल 
कर सत्यनारायण मन्दिर में ठहरे । अगले दिन पैदल चलकर ऋषिकेश पहुचे । 
वहां चार दिन ठहरे । ग ङ्गादशहरा ओर निर्जला एकादशी यहीं मनाई । एक 
ब्राह्मण वहाँ रोटी खिलता रहा । वहीं पर ^“ श्िवाष्टक'' नामक स्तोत्र का 
निर्माण किया। एक सन्यासौ जो पहले दिल्ली मे भिला था, वह यहां भी 
मिला। बडा ही दृष्ट था । पूज्यपाद जी का कम्बल बेच कर पसे खा गया। | 
फिर उनसे अनुचित पापमय व्यवहार के लिये यत्न करने लगा । बड़ी कटिनाई | 
से पूज्यपाद जी ने अपनेआपको उसके हाथ से छृड़ा लिया । सत्यनारायण में भूल । 
चे लोटा खो डाला जो मिला नहीं । वहां से पैदल लक्ष्मणक्षला आ गये । एका- 
दशी को सायं सत्यनारायण लौट आये । चार आने की मिठाई खाकर रात 
विताई । अगले दिन हरिद्वार लौट आवे । भौमगोड़ा मे “"पंजाब सिन्ध क्षेत्र" 
मं वहां के पुजारी नारायणाचायं के पास ठहरे, भोजन दोनों समय वहीं किया ॥ 
अगले दिन वहीं प्रदोषव्रत नियमानुसार रखकर उसका पाराय किया । 
““ववननन्द नाष्टकम्‌"' (मारतिस्तोत्र) नाम की हनुमान जी की स्तुति का 
निर्माण किया । ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तक नारायणाचायं के पास ही ठहरे। उस 
दिन वहां से कनखल होकर चण्डी पर्वत पर देवी के दर्शेन किये ! कानपुरसे 
आये हये एक ब्राह्मण यात्री ने वहां गुड भौर चने खाने को दियै। वहांसे 
गौरकाङ्कर मन्दिर आये । उधर सायंकाल को भोजन एक वैरागी ने विला 
दिया । द्वितीया को वहां कनखल आ ये । भोजन करके रात को ज्वालापुर 
आकर एक धर्मशाला में रहे । दूसरे दिन फिर कनखल आ गये । दिन भर 
दक्षेश्वर चाट पर रहे । रात सूरजमल की धर्मशाला में बिताई। मेनेजर ने वहां 
्रोजन विलाया। रात को दक्षेश्वर घाट पर सोये । वहां मेरठ के एक गौड़ 
ब्राह्मण ब्रह्मचारी से परिचय हो गया । चतुर्थी को ब्रह्माचारी के साथ फिर 
ज्वालापुर आ गये । वहां एक लोहार बनियेने कुछ सत्त ओर आमद दिए । 
उन्हें खाकर दोनों एक मन्दिर में सो गये । वहां एक दण्डीस्वामी के पैर रगड़ 
दिये । अगते दिन प्रातः पांच मील चलकर 'भगवानपुर' पहु च गये । एक मन्दिर 
मे अपने हाथ भोजन बनाकर खाया, सीधा एक ब्राह्मण ने दिया । वहां उनको 
जन्मपत्रौ को भी देखा । एक मन्दिरमे तीन दिन रहै । एक दिन एक सेठ नं 
दोनों समय भोजन भेजा एक दिन एक ब्राह्मण ने खिलाया । तीसरे दिन सायं 
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पांच मील चल कर श्चौली' पहु चे। वहां एक मन्दिरमे एक नाथ के पास दो 
दिन ठहरे । एक ब्रह्मचारी के साथ वहां से वारह्‌ मील चलकर आषाढ कृष्ण 
द्वादशौ को सहारनपुर से आठ मील पर स्थित बेडा" नामक गांव मं पह चे । 
उधर अषाढ शुक्ल षष्ठी तक ठहरे । वहां हरनाम सिह नामक गौड़ ब्राहमण के 
पास ग्यारह दिन रहे । उसके पृत्र श्रनन्त राम ने चलते समय एक रुपया दे 
दिया । वहां भरर्तासिह नाम कं एक र।जपृत जमीदार ने एक दिन निमन्त्रण 
दिया ओर हलुवा पड़ी का भोजन खिलाया । एक अंगोछा ओर एक रुपया भी 
दिया । इसके भाई सब आयंसमाजी थे । इस गांब का रहने वाला रामदत्त 
गुरुकुल कागड़ी में अध्यापक था। वह एक दिन हरनाम सिह कं यहां आया । 
उसका पूज्यपाद जी कं साथ शास्व्राथं हुआ जिसमें वह्‌ हार कर भी हठ करता 
ही रहा । यहां एक व्य से भी परिचय हुआ भौर दो साधुगों से भी । आ० शु 
षष्ठी को वहां से पैदल चलकर सहारनपुर आ गये ओर रात को एक मन्दिर 
मे ठहरे । एक ब्राह्मण ने मिठाई ओर परौ खिला दी । दूसरे दिन बाईस मील 
पदल चलकर ्रब्दुल्लापुर' पहुचे । यमुना नहूरके पास एक मन्दिर पे एक वैरागी 
केषास रोटी खाई। दूसरे दिन तीन मील चलकर जगाधरी पहु चे। एक 
मन्दिर में ठहरे । एक सन्यासी ने वहां भोजन खिलाया । वहां दो रातं ठहर । 
तीसरे दिन छः मील चल कर एेक गांव में ठेक सन्यासी के पास रात भर रहर । 
एकादशी को पदल “मुस्तफाबाद' आ गणे । वहां एक ब्राह्मण दुकानदार के 
आग्रह से उसकी दुकान में ही ठहरे । वह शराबी था । भांग पीता था। पज्य- 
पादजी को भी बलात्‌ भांग पिलाने लगा था। वे जैसे तैसे उसकी नजर बचाकर 
रात को एेकं मन्दिर में आकरसो गणे । दूसरे दिन प्रातः वहां से 'बराडा' 
आ गणे । वहां से बिनाटिकटकेरेलसे अम्बाला कण्ट पहु च गएे । वहां एेक 
धर्मशाला कं बाहर सौ गए । दूसरे दिन प्रातः पैदल छः मील चलकर श्रम्बाला 
शहर में पहुचे । रास्तिमेंवर्षासे काफी भीगगएं। वहां कुछ खा पीकर १८ 
मील दूर “राजपुरा' आ गएु। उस दिन प्रदोष व्रत था। एक ब्राह्मण भी 
अम्बाला से साथ था। मिठाई ओर दूधसे त्रत का परायण किया ओर उस 
ब्राह्मण को भी खिलाया । एक मन्दिरमे सो गये । अगले दिन छः मील चलकर 
सरहिन्द पहुचे वहां से बिना { कट रेल मेँ बैठकर कुराली पहु च गए । उस दिन 
भ्राषाद्‌ शुक्ल चतुदज्ञी धी । कुरालीमें गुसांइयाणा गए ओर रात को वहीं 
रोटी खाई । रातभर वहां ठहुर कर अगले दिन आ1० णु° पूणिमा को दोनों 
समय रोटी गोसांहयाणा में ही खाई । वहां तव महन्त सन्ध्यागिरि थे । जन्म 
से राजपूत होते हुए भी कृपण थे ओर टांग से लंगड़ थे । उनके चेले भीमगिरि 
ओर बलभद्रगिरि भी अच्छे नहीं थे । जले बर्तनों को मं जवाने आदिका काम 
कराते रहे । अगले दिन भी भोजन वहीं किया । उषी टिन श्राव णक्रष्ण 
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प्रतिपदा को वहां कुराली निवासी ज्योतिषी मुकून्द वल्लभ “मिश्च” आए । 
उनसे परिचय हो गया । फिर उनके घर भी गएे । फिर द्वितीया को गोसांड- 
याणा में मोजन करके मुकुन्द वल्लभ केही पास गएे। श्रावण शुक्ल द्वितीया 
बुधवार तक उन्ही कं घर में रहे । यहां तक की यह गाथा नवम्बर १६२८ से 
जुलाई १६२६ तक कीदहै। 

परिव्राजक जौवन के प्रारम्भिक काल का यह वृत्तान्त पूज्यपाद जी ने एक 
छोटी सी कापी पर स्वयं लिख कर रखा है । तदनुसार वे नवम्बर १६२८ को 
घर से निकले । जगह जगह घूमते रहे । कहीं सम्मान मिला कहीं नहीं मिला + 
कहीं सेवा मिली कहीं भूखे ही रहना पड़ा । कभी स्वादु भोजन भ्ल, कभी 
दूध ओर जलेवी खरीद कर खाकर निर्वाह किया । कभी चने लेकर ओर भिगो 
कर उन्हं ही खाकर निर्वाह किया । कभी जेब में पैसे रहे कभी नहीं रहे । कभी 
भूखे ही राते काटनी पड़ी । कभी प्रदोषव्रत का पारायण शली भांति किया, 
कभी कवल दो दाने चावल परही किया । कमी रेल का टिकट लेकर यात्रा 
करते रहे, कभौ विना टिकट केही । बहत बार तो प्रायः गदल ही चलते रहे । 
सज्जन ओौर दजन दोनों प्रकार के लोग मिलते रहे । माघ कृष्णपक्ष में 
बौसलपुर मे देवी के पजारी रामभरोसे ने जो चार रपस देवीके प्रसादके रूप 
मे दिये थे उनमें से कभी कभी एक पैसे के चने खाते रहे ओर कहीं से पैसे 
मिल जाने पर उन चार पसो को पुनः पूराकरते रहे । इस तरह से उन्होने 
लगभग भ्राठ महीने प्रायः कष्टमयी परिस्थियों में ही बिताये । 

आगे भ्रगस्त १६२६ से दिसम्बर १६३० का जीवन वृत्तान्त भी उन्होने 
अवश्य ही लिख करतो रखा ही होगा, परन्तु उनकी पुस्तकों ओर उनके लेखां 
मे वह कापी कहीं भी नदीं मिली । तदनन्तर जनवरी १६३१ से लेकर आगे का 
वृत्तान्त जिस डायरी पर उन्होने लिख कर रखा है उससे एेसा प्रतीत होता है 
कि हिमाचल प्रदेश के कई एेक स्थानों ओौर वहां के अनेकों महान भावों के साथ 
उनका परिचय १६३१ से काफौ पहले होही चका था । उन्होने अपने सिद्ध 
महा रहस्य नाभक ग्रन्थ में इसी वषं की कई एेक दिव्यदशेनो वाली घटनाओं का 
वणेन किया है । तदनुसार वे इसी वषं कदमीर श्रमण करते रहे भौर सारा शीत 
काल उन्होने कश्मीर में विताया । फिर पूज्यपाद जी इस वषं कौ कई एक 
वटनाञों का वृत्तान्त प्रायः स्वयं भी कभी कभी सुनाया करते थे । उन सभी 
आधारं का आसरा लेकर के परिव्राजक जीवन कं इस भाग को लिखा जा 
रहा है । 

एसा प्रतीत होता है कि कुराली में ज्यो मकन्द वल्लभ से परिचय होने 
सं लेकर पूज्यपाद जी को प्रायः सज्जनं से ही सम्पकं होता रहा गौर पहले जेसे 
कष्टों का अनुभव करने के अवसर घटते गये । फिर यह भी प्रतीत होता हैकि 
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कराली से पूज्यपाद जी कुछ एक दिन पश्चिमी हिमाचल तीर्थो के दशन करते 
रहे । विशेष करके कांगड़ा मण्डल मे जो अनेकों सुप्रसिद्ध देवियों कं स्थान रह, 
उनके दशंन करते करते श्रागे बढते गये । इस प्रकार से श्रमण करते हुये उन्हे 
कांगड़ा मण्डल के अनेकों स्थानों षर गुण ग्राही सज्जनो से भेट होती रही भौर 
परिचय भी होता रहा । कांगड़ा मण्डल के भ्रगले भ्रमण की वार्ताओं म स्थान-स्थान 
पर वैसे सज्जनो का उल्लेख मिलता है । फिर यह भी प्रतीत होता दहैकि उस 
मण्डल के सज्जन उनकी आधिक सेवा भी करते रहे । तभी तो थोड़ं ही दिनों 
तक वहां श्रमण करते हुए वे कश्मीर यात्रा मे प्रवत्त हो गए ओर अमरनाथ 
महादेव कं दर्शन को चलं पड़ । 

पूज्यपाद जी श्रावण शुक्ल तृतीया को कुराली से सम्भवतः कांगडा मण्डल 
की ओर चल करं ओर वहां से पठानकोट, कटुआा आदि होते हये लगभग 
श्रावन शुक्ला नवमी को जम्मू पहुचे । जम्मू से वे सीधे अमर नाथ की यात्रा 
को चले । उस यात्रा का वर्णन उन्होने एेक बार मृज्ञे सुनाया था । परन्तु जब 
मज्ञे सभी बातें क्रम से स्मरण नहीं हैँ । जितना भी स्मरण है तदनुसार वे जम्मू 
से अतिवेगसे आगे बढ़ते गये, एकक दिनमेंदोदो दिनि का मागं पार करते 
गए ओर चतुदश को अन्धेरा पड़ने से पहले ही पंचतरणी पहु च कर उसी दिन 
आगे चलकर श्रमरेश्वर की गुफा मे भगवान्‌ शिव के विचित्र दशन कोपा गये 
उस यात्राका क्रमिक वर्णेन अगले अध्याय में विस्तार पूरवंक किया जाएगा । 
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पूज्यपाद जी की यह पहली कश्मीर-यात्रा अतीव महत्वमयी है । इस यात्रा 
को करते समयवे पूणं यौवन में थे । उनका शरीर स्वस्थ ओर बलवान्‌ था। 
उनकी इच्छा शक्ति काफी प्रबल थी। फिर इस यात्रा से पहले तथा यात्राके 
चलते चलते भौर करई वषं उसके अनन्तर भी वे भगवान्‌ दुर्वासा कै द्वारा उपदिष्ट 
उत्कृष्टतम शाम्भवी योगसाधना का अभ्यास प्रायः नियम-पूवंक किया करते रहे । 
उसके फलस्वरूप उन्हँ कश्मीर मण्डल के अनेकों देवस्थानो मँ अपूवं दिव्यदर्शन 
होते रहे । अनेकों देवता अपने विचित्र रूपों म उन्हं दशनदेते ही रहे । विशेष 
करके अमरनाथ की गुफा मे जो शिवशक्ति का दशन उन्हे प्राप्त हुआ वह्‌ अत्यन्त 
आश्चयं कारक है । इसी तरह से भगवती शारदा माई एेसे विचित्र रूप मे उनके 
सामने प्रकटहो गई जिसे वे उस ससय समञ्च ही नहीं पाए । सबसे अधिक 
महत्त्व वाला दिव्य वर्शन उन्हँं बारामुला में भगवती शैल पुत्री के स्थान मे हुआ । 
जंसा विश्वरूप दशेन अर्जुन को भगवान्‌ कृष्ण ने दिखाया था, उसी दशन के 
समकक्ष दिव्य दशेन को वहां भगवती शंलपुत्री ने पूज्यपाद जी को दिखा दिया । 
उन्हो ने उस दशेन को “आत्म साक्षात्कार” नाम देरखा है, क्योकि उन्हं उस 
दर्शन मेँ अपनी विश्वात्मकता का साक्षात्‌ अनुभव हो गया । उसी यात्रा में पूज्य- 
पादजी को श्रीनगर में एक अज्ञात सिद्ध मानव के दर्शन शारिका देवौ के आंगन 
मेहुए। उस सिद्ध मानवने उन्हं एक शून्य भवन मे ले जाकर वेध दीक्षाके द्रारा 
कुण्डलिनी शक्ति के आरोहण-अवरोहूण आदि का साक्षात्कार बिना यल के 
करवादिया। इन एसी घटनाओं को द्ष्टिमें रखते हुए इस यात्रा का वर्णन 
विस्तार सेकियाजारहादहै। 

पूज्यपाद जी जब अभी छोटे से बालक ही थे तब श्री जगदीश चन्द्र चैटर्जो 
वाराणसी आए थे ओर उनके पूज्य पिताजी श्री कृष्ण शास्त्री की विविध विषयो 
का अवगाहन करने वाली प्रतिभा पर आओौर विशेष करके आगम शास्त्रों कौ दशंन 
विद्या ओर साधना विद्या के विषय में उनके अपृवं ज्ञान पर काफी रीज्ञ गए ये। 
अतः उन्होने उन्हें श्रीनगर आने का निमन्त्रण देते हुए वहां के कश्मीर सरकार के 
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राजकीय णोधसंस्थान मे उपनिदेशक (16४४ 17६५०) के प्रद पर नियुक्त 
करानेका वचनभीदे दियाथा। शास्वीजीने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार 
किया था। तभी से पूज्यपादजी के बालक हृदयम कश्मीर यात्राके लिए 
विशेष उत्सुकता के भाव अपना स्थान बना गए थे । परन्तु जसे कि पीछे कहा जा 
चुकाटै, शस्त्रीजीके परिवारके लोगोंने उन्हुं कष्मीर जाने ही नहीं दिया । 
परन्तु फिरभी तभी से कश्मीर दशन के प्रति तीत्र उत्कण्ठा पृज्यपादजीके हृदय में 
स्थान बना गई थी । ठेसी बात उन्होने मुज्ञ से स्वयं कह दी थी । जब सन्‌ १६२६ 
का जलाई का मास आया तो पूज्यपाद जी कांगड़ा मण्डल के तीर्थो के दर्शन करते 
रहे । आगे शीघ्रही श्रावण पूणिमा आने वाली थी। अतः वे कुराली से त्वरित 
गति से कांगड़ा वाले तीर्थो का दर्शन करते हए जम्मू आ गए । तब श्रावण पृणिमा 
तक कुठ ही दिनरह्‌ गएथे। वे तुरन्त जम्मू से चल पड़े। मागंका कुछ भाग 
पदल चले ओर कु भाग लारीके द्वारा पूरा कर दिया। श्रावण शुक्ल द्वादशी 
को अनन्त नाग पहुंच कर उसी दिन लारी मे बैठकर पहलगाम पहुंच गए । रात 
को वहां ठहर कर दूसरे दिन पैदल दो पड़ाव पार करके “शेषनाग' पहुंचे । तीसरे 
दिन वहां से चल कर अपराह्न मे पंचतरणी पहुंच गए । यात्रा वहीं रात के लिए 
रुक गई । अगले दिन पूणिमा को यात्रा ने अमरनाथ की गृफा की ओर चल पड़ना 
था। उस दिन चतुदंशी तिथि जल्दी समाप्त हो गई थी ओौर पृणिमा तिथिका 
प्रारम्भहौ चुकाथा ¦ अतः पूज्यपाद जी उसी दिन अपराह्व मे घूमते घूमते आगे 
बहते गए ओर सायङ्काल होने से पूर्वं ही अमरनाथकी गुफाके पास पहुंच गए । 
अमरगङ्खामं स्नान करके गुफामे प्रवेश किया ओौर सीधे खड़े हुए दो हिमलिङ्खो 
को देखा, दाएं हाथ वाला निङ्गं बाएं हाथ वाले से जराभर ऊंचा था । पूज्यपादजी 
प्रणाम करके हिम लिङ्धोके सामने पूजा करने के लिए वैठगए। उस समय एक 
अतीव अद्भुत घटना घटी-- 

पूजा आरम्भकरतेही पूज्यपादजी के मन में अकस्मात्‌ एक विचार यह्‌ 
उठा, "यहां केवल हिमहीदहै याओौरभी कुठ माहात्म्यहै।” एेसे विचार के 
उदित होते ही सामने एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया । पृज्यपाद जी के सामने उनके 
दाएं हाथकी दिशामें नग्न शरीर मेँ भगवान्‌ शिवजीके दर्शन हए ओर इसी 
तरह से बाएं हाथ वाली दिशा में भगवती जगदम्बा पार्वती के दर्शन हुए । दोनों 
परस्पर आलिङ्गित खड़े थे ओर शिव-शक्ति संघट मद्रा में स्थित थे । जगदम्बा 
के सिर के बाल नितम्बों तक लटक रहे थे । दोनों की टंगे ओौर पैर खूव चमकीले 
तप्तस्वणंके रगकोलिएहृएथे। ऊरूभीरेसेहीये ओौर खूब परिपुष्ट थे। 
शरीर दोनो के इतने विशाल थे किं कमर से ऊपर दृष्टि जाती ही नहीं थी । अतः 
दोनों मेसेकिसीके भी मुखमण्डल को देखा नहीं जा सका। केवल कमर से नीचे 
वालाशरीरका भागदेखने मे आया। एसा दशंन करते हुए पूज्यपाद जी शेष 
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सारे संसार को मृहूत्तं भर के लिए भूल ही गए । अपने विषय में, यात्रा के विषय 
मे, जीवन की प्रावतन घटनाओं के विषयमे तथा वतमान ओौर भविष्य 
के विषयमे सब कुष भूल ही गए । रोमहर्षं होता रहा ओर शरीर थरथराने 
लगा मृहृत्तं भर के लिए एेसी स्थिति रही ओर तदनन्तर धीरे धीरे वह्‌ दिव्या- | 
तिदिव्य दृश्य अदृश्य होता गया ओर पुनः गृफा ओर हिमलिर््गं ही शेष रह्‌ 
गए । कुष्ठ वषं बीत जाने पर पज्यपाद जी ने एक बंगाली महात्मा श्री गङ्कानन्द 
जी को यह घटना जब सुनादी तो उन्होने कहा कि एेसी बातें किसी को सुनानी 
नहीं चाहिए । 
पूज्यपादजी ने मृ्चसे कहाकिगृफाके ऊपर पर्वतके शिखरो ओौर ढलानों 
परजो बफं पड़ी रहती है उसी का पानी बन कर चटृटानोंमें से रिसता हुआ 
गुफामे बृन्द बृन्द बरसता रहताहै। गुफाकेऊपरीभागका ज्ञुकाव जिस ओर 
है उस ओर पानी अधिक मात्रा टपकाकरताहै। वही पानी नीचे गिरतेही 
सर्दी की अधिकतासे जमजातादहै। चट्टानोंकी जिन नोकों से बहुत अधिक 
जल बिन्दु गिरते हैँ उनकी सीधमें नीचे जल जम कर धीरे धीरे ऊंचा होते होते 
लिङ्खाकार आकृति को धारण करता है। यह एक प्राकृतिक घटना है । परन्तु 
से निजेन एकान्त स्थानो मे शिव ओर शक्ति भक्तजनों की पूजा को ग्रहण करने 
के लिए उपस्थित होकर उन हिम लिगं मे अवस्थित रहते हैँ। जिनकी आत्मा 
पर जमे हुए मल योग आदि के जम्यासके द्वारा काफी धुल गए हों, उनको | 
शक्ति के साक्षात्‌ दर्शन हुआ करते हैँ । अन्य लोगों को केवल हिम, पत्थर, धातु 
आदिकी प्रतिमाओंके ही दशन होतेह । पृज्यपादजी ने उपरोक्त दशंन का 
वणेन "अमरेश्वर दशनम्‌" मे भी किया है ओौर उसे “सिद्ध महारहस्य' में प्रकाशित 
भी कियाहै। यह घटना सन्‌ १६२६ मे घटी । 
पूज्यपाद जी अमरनाथ से वापिस उस पवतीय मागं से आए जहां सेप्राचीन 
समयमे यात्रा लौट आया करती थी। वे अकेले अकेले उस मागंसे आरहेथे। 
एक स्थान पर गृज्जरों की एक बस्ती थी । उन्होने अकेले यात्री को चलते हुए 
देखा तो रुपय्या पैसा छीन लेने का विचार किया । एक गृजर ने पृज्यपाद जी के 
थेले का स्पशं करते हए पृष्ठा, ““इसमें क्या है ।'” उन्होने कहा “माल है 1" दूसरा 
गृजर बोला, “जप करने की माला होगी ।'' उस पर पूज्यपाद जी बोले “नहीं 
माल है, रुपय्या है ।” तिस पर एक भौर गूजर उनके साधुओं जंसे वष ओौर 
रंगढंगकोदेख कर कहने लगा, “अरे जाने दो, इसके पास क्या हो सकता टै । 
यह सुनते हृए पूज्यपाद जी आगे बढ़ गए । चलते चलते सायं पहलगाम पहुच 
गए । वहांसेलारीके द्वारा मटन (मातंण्ड क्षेत्र में) पहुचे । मातंण्डसे लारी पर 
सवार होकर दूसरे दिन श्रीनगर पहुचे । वहां कुछ दिन ठहरे । कहां ठह्रे, यह 
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बात न तो हमने उनसे कभी पृष्ठी ओौर न ही उनके द्वारा स्वयं लिखित यात्रा वर्णन 
मं कुछ लिखा हआ भिला । कारण, जसा कि पीछे कहा गया, अगस्त १६२९ से 
दिसम्बर १९६३० तक लगभग ङढ्‌ वर्षं की अवधि की डायरी उनके कागजों मसे 
कहीं भो मिली ही नहीं । जसी उनसे कई एक बार बातचीत होती रही उससे 
यही प्रतीत होता है कि श्रीनगर मे कछ ही दिन ठहर कर वे सोपुर इलाके में 
स्थिति “साधुमाल्य॒न'” नामक तीर्थं को चले गए । उस तीर्थं को साधुगङ्धा भी 
कहते हैँ । स्थान काफी प्राचीन है । तीर्थं के महन्त के पास काफी भूसम्पत्ति भी 
थी । भवन सम्पत्ति अबभीदहै। वहां यात्री भौर साधु सन्त, प्रायः ठहरा करते 
थे । उनको ठहरने को स्थान ओर खाने को भोजनं भिलता था । पूज्यपाद जी 
वहा कछ देर ठहरे ओर आश्रम पर भोजन करते रहे । महन्त मेँ कोई आध्या- 
त्मिक विशेषता उन्होने पायी नहीं । परन्तु वहां एक “देवकाक' नाम वाला अद्ध- 
वृढ साघु रहा करता था। उसे पूज्यपाद जी के साथ विशेष स्नेह हो गया । साधु 
एक अलग कमरे मे जाकर अपनी साधना करता था । जब उस कमरे मेँ प्रवेश 
करताथातौ साथ एक थेलेमें कोई वस्तु छिपाकार ने जाया करता था। वह॒ 
वस्तु क्या थी, इस बात को कोई नहीं जानता था। महन्तं का उत्तराधिकारी देव 
काकसेवंरकरताथा। उसे तांत्रिक जादूगर कहता था । पूज्यपादजीको भी 
साधुकेथैलेके विषयमे जिज्ञासा हई । एक दिन जब वहु थला लेकर कमरेसे 
बाहिरिआनेकोहीथा तोवे द्वार पर खड़े हाकर कटने लगे, “इस थने में क्या 
रखा हे । मृन्ञे दिखा दो, नहीं तो एकं कदम आगे बदृने नहीं दगा ।'' इस पर 
देव काक बोले, “चलो कहीं बैठ कर वता द्गा।' फिर एक स्थान पर एकान्त 
मे देव काक ने पूज्यपाद जी को बताया, “अपने गुुजीके आदेशके अनुसारर्मै 
कोई साधना करता आया हूं । उसी खाधना की अङ्कभुत कोई वस्तु इस थेले में 
रखी है । आप स्वयं विद्वान्‌ हैँ । आप ही बताइए किं गुरु जी की आज्ञा के विना 
भे इस रहस्य को कंसे खोलकर किसी को वह्‌ वस्तु दिखा दू । गृरुजीसे पृष्ठकर 
ही दिखा सकूंगा ।"* पूज्यपाद जी ने जब इस बात को सुना तो उन्होने अपने हटीले 
व्यवहार को छोडकर पृष्ठा कि उनके गुरुजी कौन हैँ ओर कहां हँ । इस पर 
देवकाक जी ने कहा कि वे एक “आकाशचारी सिद्ध रहै, कभी कभी आकर दशंन 
देते है ओर साधना के विषयमे निदेशभी दे जाते है । यह सुनकर पूज्यपाद जी 
ने उनकेगुरुजीके दशेन करने की इच्छाजव प्रकट करदी तो देवकाक ने 
आश्वासन दिया कि “जब वे फिर आकर दशेन देगे तो मँ उनसे पूज्यपाद जी के 
विषय मे कह दूंगा ओर उन्दूं दशन देने का प्रस्ताव भी सामने रख दगा ।' पृज्य- 
पादजी इस बात से सन्तुष्ट हो गए ओौर आकाशचारी सिद्ध के दशन पाने की 
आशा करने लगे । 
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साधु माल्युन आश्रम के युव महन्त ने एक दिन प्रातः पूज्यपाद जी के पास 
भकर कहा “आपको ऊपर वाले लोक का बुलावा आया है ।'” पूज्यपाद जी उस 
बात का तात्पयं नहीं समञ्चं । पूछने पर युव महृन्त ने कहा कि उसे स्वप्न म यह 
भदेश हो गया कि पूज्यपाद जी से कह देवं कि उन्हं “शारदा देवी'" के स्थान के | 
दशन करने के लिए आना चाहिए । एेसा आदेश सुनने पर पृज्यपाद जी ने शारदा 
दर्शनको जाने का सङ्कुल्प किया । कुष्ठ ही दिनों पश्चात्‌ चल पड़े ओर पहाड़ी 
 मा्गंसे क्रम से चरति चलते दो ढाई दिनो मेँ शारदा पीठ के केन्द्र स्थान पर पटच 
गए । शारदा मन्दिर के दर्शन किए ओर शारदा माताकी अचंना।भीकी। वहां 
वे कई एक दिन ठहरे । ओर भी कई एक सज्जन, साघु, माहात्मा शारदा दशन 
को आए ये ओौर कई एक दिन वहां रके रहे । उनमें लाहौर वाले महात्मा प्रणवा- 
नन्द (भूतपृवं डा°्सोमयाजी)भीथे। वहां दो विचित्र घटनाएं घटीं--एक दिन 
सायङ्काल को एक यात्री को किसी विशालकाय, कृष्ण वणं भूत जैसे किसी व्यक्ति 
के दशन हुए । वह उस दशन से बहुत घबरा गया बड़ी श्षक्ञलाहट की स्थिति में 
वहां आ गया जहां यात्री लोग बैठ कर वार्तालाप कर रहेथे। जो कुछ उसने 
बताया उसे सुन कर पूज्यपाद जी ने उस यात्री को सान्त्वना देते हुए कहा कि जिसे 
उसने देखा, वह कोई भूत प्रेत नहीं था । वह तो शाण्डिल्य मुनि हो सकता है 
जिसने प्राचीन काल मेँ यहां तपस्या करके शारदा माता के दर्शन किए थे । 


कुछ दिनों बाद एक ओर विचित्र दृश्य को सभी एकत्रित यात्रियों ने देवा-- 
मन्दिर के आङ्खनमें एक वृक्ष पर तीन विचित्र पक्षी बैठे हुए दिाई दिए । 
अक्ति उनकी शारी पक्षी (मेना) की जेसी थी । परन्तु शरीर काफी बड़ा, ओौर | 
परिपृष्ट था। चोचे ष्वेत रंग की थीं, पंजे पीलेन होकर खूब लालरंगके थे। | 
भौर शरीर श्यामल वर्णका था। उन्हं देखने पर यात्रिथों मे काफी चर्चाके बाद ॑ 
यह बात ठहर मडं किशारी पक्षीकी किसी पवंतीय उपजातिके ये पक्षी होगे 
जो मेदानी प्रदेशों के उन पक्षियों की अवेक्षा विशालतर शरीरके है, जंसे पहाड़ी 
कव्वे मेदानी कब्वों की अपेक्षा अधिक काले ओर बड़ शरीरों वाले हुआ करते है । 
बात यहीं पर समाप्त हो गई । परन्तु पूज्यपाद जी अपनी दूसरी कश्मीर यात्रां 
जब १९३३ ई० के जनमे हवाल गावमें थे तो वहां उन्होने लसूख बाय्‌ के घर 
एक प्राचीन पाण्डलिपिमें से शारद। माहात्म्य को सुना तो तब उन्हुं पक्षियों के 
दशंन का रहस्य खल गया । तब तक उनका विचार यही था किंशारदामाताने 
साक्षात्‌ दशेन नहीं दिए । परन्तु उस माहात्म्य ग्रन्थ मे स्पष्ट लिखाथा कि जिस 
भक्त साधक पर मां प्रसन्न हो जाती है उसे तीन सारिका पक्ियोकेरूपमे दशन 
दिया करती है । यह शुभ घटना आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमौ के दिन घटित हुई । 


शारदा पीरसे पैदल चलकरदो तीन दिनमे पूज्यपाद जी वापिस साधु 
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माल्युन ग्राम में पहुंच गए । ज्यों ही आश्वम में पहुचे त्यों ही देवकाक बड़ प्रेमसे 
मिले । गदगद वाणी म कहने लगे-- आपने अपने रहस्य को चछिपाए रखा, 
मुञ्च बताया नहीं । आप बड़े सिद्ध हैँ ओौर यह बात आपने मृञ्ञसे छिपा कर 
रखी । ' पूज्यपाद जी ने कहा, “आपने कौन सी बातत पृष्ठ ली, जिसे मैने बताया 
नहीं ।'' देवकाक पुनः बोले ““भेरे आकाशचारी सिद्ध गुरु आए थे । मने उनको 
भापका परिचय जब बताया तो वे कहने लगे कि आप तो एकं अत्युत्कृष्ट उपासना 
मागं के उपासक सिद्ध योगी हैँ । अपने इस रहस्य को आपने मेरे सामने प्रकट नहीं 
किया) चै आपको एक साधारण साधु समक्षता रहा । परन्तु अब मू, आपकी 
महिमा का पता लग गया है अपने यथार्थवक्ता गरु जी से ।"' पृज्यप।द जी ने 
फिर कहा कि उन्हूं भी वे उस आकाशचारी सिद्ध महात्मा के साथ सम्पकं करा 
देवे । इस पर देवकाक बोले “वे महात्मा अव आगे शिव रात्रि के पष्चात्‌ दर्शन 
देगे । उससे पहले नहीं । फिर वे कभी मुञ्चे भी अपने लोक कोले चलंगे जब मेरी 
यहां वाली उपासना पूरी तरहसे ओर सफलता पवक पक्कीहो जाएगी ।" 
पृज्यपादजीका विचारथो कि णरद्‌ ऋतु तक कश्मीर मण्डल मे स्थित किन्हीं 
बड़ बड़ देवस्थानो के दशंन करके सर्दी पड़ने से पहले ही हिमाचल, पंजाब आदि 
देशों की ओर चल पड़ंगे, क्योकि कश्मीर में शीतकाल में बर्फ पड़तीहै ओौर सर्दी 
असह्य खूप को धारण करती है । उससे नित्य स्नान आदिके नियमोंमे बाधा 
पड़ती है । परन्तु अब उस आकाशचारी सिद्धके दर्शेन की अभिलाषाको लेकर 
के उन्होने शीतकालको कष्मीरमें ही विताने का निश्चय किया । 

इस निशएचय के अनुसार उन्होने कश्मीर में घूमने का सङ्कल्प किया । तद- 
नुसार कुष्ठ दिन नाधुं माल्युन में रहकर वहां से बारामला (वराह मूला) आ गए । 
उस कस्बे के सामने वितस्तानदीके बाएं तट पर भगवती शल पुत्रीदेवी का 
स्थान है, जिसकी महिमा को सभी लोग बहुत मानते है, पूज्यपादजी उसी स्थान 
पर आकर ठह्रे । वहां एक चतुष्कोण जलकुण्ड (चश्मा है) जहां से जल का 
प्रवाह एक प्रपात केखूपमें बाहिर आगिरतादहै। उसी प्रपात के जल से भक्त 
लोग नहाते हैँ ओौर नहाकर ऊपर आकर कुण्ड के भीतर जलरूप में ही ठहरी हई 
देवी शेलपुत्रौ की पूजा करते हैँ । अबतो उस कुण्डके बीच मे एक मन्दिर का 
निर्माण हृजा है ओौर उसमे वृषभवाहना भगवती शैलपुत्री की प्रतिमा कीभी 
प्रतिष्ठा की गई है ओर भक्त जनता उस प्रतिमाकी भौ ओर जलरूपिणी देवी की 
भी पूजा किया करते हँ । कुण्ड के पश्चिम की ओर एकं विशाल धर्मंशाल। बनी है 
जिसका सामने से खुला एक विशाल बरामदा कुण्डके साथ सटा हभ है । पृज्य- 
पादजी प्रायः उसी बरामदेमेंसोयाकरतेये। खानाएकदो बार तीथं की धर्म- 
शाला में रहने वाले एक कश्मीरी साधु के पास खाया । आगे प्रायः कस्बे का कोई 
पण्डित घर बुलाकर िलाया करता धा। कश्मीर मण्डल में घूमते हुए पूज्यपाद 
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जी को खाने-पीने के विषय मे कभी भी उन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा 
जो कष्ट उनको परित्राजक जीवन के प्रारम्भिक दौर में कभी कभी उठाने पड़ । 
कश्मीर की पण्डित जनता सर्वत्र ही आदरपू्वंक सेवा करती रही । पूज्यपाद जी 
कई एक दिन शैलपुत्री के स्थान में रहे । 


कात्तिक मास के शक्ल पक्ष की दशमी को यहां रात के समय एक एसी अपूवं 
चटना घटितः हृं जिससे पूज्यपाद जी अपनी साधना को भली भांति सफल ओौर 
अपने आपको कृतकृत्य समञ्लने लगे । उन्होने इस घटना को "आत्मसाक्षात्कार ' 
रेसा लिखकर रखा है । इस घटना का विस्तृत श्लोकबद्ध वणेन उन्होने जपने 
न्थ “सिद्धमहारहस्य'” मे भी लिख रखा है ओौर हमारे जंसे भक्तज नोँ को स्वयं 
विशेष विस्तार से सुना भी दिया है । चटना इस प्रकार घटी -- 


बरामदे मे एक साधु सोय हुआ था । पास ही पूज्यपाद जी आसन पर बैठे 
अपना आयन्तन पूजा पाठ ओौर साधना-अभ्यास करते रहे । उस नित्य कृत्य को 
पूराकरके लगभग सादृ नौ बजे रातको वे उठे, विस्तर विष्ठा दिया ओर सङ्कल्प 
किया कि नीचे उतर कर बाहिर लधु शङ्का से निवृत्त होकर जाएं ओर सो जाए । 
ठेसा सङ्कल्प करते-करते ही उन्हे सामने एकं विचित्र दुभ्य दिखाई पडा । सामने 
एक सुविशाल शन्य क्षेत्र दीष पड़ा ओौर उसमें एक दिव्य प्रकाश छाया इजा 
देवने मे आया । फिर उसके भीतर एक सुविशाल भूमण्डल एक विचित्र ध्वनि को 
उपजाता हआ मण्डलाकार गति से घूमता हुआ ओर एक ओर से प्रकट होकर 
दूसरी ओर गमन करता हुआ ओौर आगे बढता हृजा अदृश्य होता गया । एेसा होते 
ही एक ओर मण्डल उसी तरह से सामने से गुजरता गया । वैसे ही करम से इतने 
मण्डलाकार लोक लोकान्तर सामने से गुजरते रहे । सभी मण्डल अपने सुविचित्र 
गति से दार्ये से वाये को संचार करते जा रहे थे । उनकी गति मेँ अपने-अपने ठंग 
के विचित्र घोष भी सुनाई देते रहे । प्रत्येक मण्डल मे अपने-अपने ढङ्ग के प्राणी 
दिखाई पड़ । किन्ही-किन्हीं मण्डलो के प्राणी आपस मं मिलते जुलते थे ओर 
किन्हीं मे हमारे इस भूमण्डल का जसा जन-जीवन दिखाई दिया । परन्तु अस्य 
मण्डल एसे दिखाई दिए जिनमे प्राणियों का जीवन भिन्न भिन्त प्रकार का था । वे 
प्रकार भी अतीव विचित्र थे। कोई कोई तो एसे विचित्र थे जिनका वणंन हमारी 
वाणी द्वारा किया ही नहीं जा सकता है । फिर पूज्यपादजौ को एक आश्चयं 
जनक दृश्य यह भी दीखा कि कई एक मण्डलो में उन्होने अपने तात्कालिक शरीर 
के सवंथा सदृश शरीर मे स्थित प्राणी-विशेष को भी देख लिया । उस सुविशाल 
ओर सुविचित्र दृश्य को देखते-देखते उन्हें विशेष आनन्द जाया । € देर वहु चल- 
चित्र का जसा दृश्य लगातार चलता हा दिखाई दिया । फिर धीरे-धीरे समाप्त 
डो गया। पूज्यपाद जी को उस दृश्य के देखने पर अपार हर्ष भी हुआ, आश्चयं 
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भी हआ ओर सन्तोष भी हुभा । अभी तक उन्हं मन में इस बात पर ज॒रासा 
लेदभौथाकि शारदा माता ने दिव्यदशैनसे कृतार्थं नहीं किया । अब उन्हें सन्तोष 
हो गया कि माताने यदि शारदा मन्दिर मे अपने साक्षात्‌ दशेन नहीं दिए तो यहां 
शेलपृत्री के स्थान में पहुच जाने पर अपने दिव्यातिदिष्य विश्वरूपी स्वरूप के 
साक्षात्‌ दर्शन अब्रतोदेही दिए । एेसा विचार करके पूवं सङ्कल्प के अनुसार वे 
सो जाने की इच्छा से सोने से पहले लघु शङ्का निवृत्ति के लिए नीचे उतर आए । 
नीचे उतरकर उन्होने जो जल प्रपात के नीचे लोगों को नहाते देखा तो उन्हें 
आश्चयं हो गया कि दस बजे रात के समय ये लोग क्यों नहा रहे हैँ । पृषछठने पर 
उन लोगों ने कहा क्रि रात तौ समाप्त हो गई है, अब प्रातः पांच बजे का समय 
है। इस बात को सुनने पर पृज्यपादजी को ओर अधिक आश्चयं हज । वे तो एेसा 
समन्न रहे थे कि दिव्यातिदिव्य दृश्य तो लगभग मृहृत्तं भर ही चलता रहा । परन्तु 
अव उन्हें यह बात समज्ञ मे आ गई कि वह॒ दिव्य मुहत्तं इस भलोक के तीन पहूरोँ 
के बरावर है, क्योकि रात के तीनों पहर उनके द्वारा देवे गए उस दिव्य दृश्य के 
एक मृहृत्तं मे ही समाप्त हो गए थे। उस दिव्यदर्शन का गुणगान पृज्यपादजी 
बहुत बार बड़े उत्साह ओौर आह्लाद से किया करते थे । अपने अनेकों भक्तो को 
उन्होने उस दिव्यदर्शन को सुना दिया है । श्रीनगर में श्री दीनानाय शास्त्रीको 
उन्होने इस दशंन के विषय में यह भी कटा था कि जिस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने अर्जुन को “विश्वरूप द्शन"' दिखा दिया था । उसी प्रकार से जगदम्बा णेलपुत्री 
ने उन्हें अपनी इस विचित्र विश्वरूपता के दशन करा दिए । शास्त्रों मेकालके 
विषय मे यह कहा गया है कि काल गणना भिन्न भिन्न स्तर की सृष्टियों मे भिन्न 
भिन्न प्रकार की हुआ करती है। जसे हमारा एक वषं देवताओं के एक अहोरात्र 
के वराबर होता है । पुज्यपाद जी कहा करते थे कि काल गणना के इस सिद्धान्त 
की सान्ञात्‌ अनुभूति उन उस समय हृई जव उस दिव्यदर्शन कौ मृहृत्तं भर की 
स्थिति मे मानवोचित काल के तीन पहर बीत गए ओर कंसे बीत गए, इस बात 
का कछ पता भी नहीं चला । पूज्यपादजी इस दिव्यदशेन को जगदम्बा की सर्वो 
ततम तथा तीव्र गति वाली कृपा काफल समन्ते रहे । वे यह भी कहा करते थे 
कि इस प्रकार से समाधिस्थ अवस्थामें जो समय गुजरता है वहु मनुष्य की अन्यथा 
से निश्चित आयु में सम्मिलित नहीं होता अर्थात्‌ उतना काल उसकी आयु में जुड़ 
जाता है तथा प्राचीन युग में तपस्वी ऋषियों के सहस्रो वर्षो तक जीवित रहने के 
वृत्तान्त इसी प्रकार की घटनाओं पर ही आधारित है। 

उस दिव्यदशंन के अनन्तर भी पूज्यपाद जी कु समय के लिए शैलपुत्री के 
कषेत्रमें ही ठहरे। उन दिनों देवी के सारस्वत स्वरूप का उन पर एसा विशेष 
अनुग्रह होता रहा जिसके प्रभाव से उनके मुख से अतीव सुन्दर ओर मनोहर तथा 
भावपूणं ओौर कोमल पदावलियों वाली कविता प्रवाह रूपतया निकलती रही । 
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उसके फलस्वरूप जब जब वे विश्राम पूर्वक बैठे रहते थे तो वाणी में अतीव सुन्दर 
लोक रचना बिना किसी यत्न के स्वयमेव स्फुरित हुआ करती थी । देवी की इस 
कृपा की विभूति को वे देवी को ही अपंण करते रहे; अर्थात्‌ देवी केही गुणो का 
गान सुन्दर ओर मनोहर स्तोत्र काव्य के द्वारा करते रहे । उसके फलस्वरूप 
उन्होने मन्दाक्रान्ता छन्दमें देवी की एक सुन्दर स्तुति का निर्माण किया । कु ही 
दिनों मे लगभग सत्तर श्लोकों की रचना हो गई । उनका यह सङ्कल्प था कि 
घोडश-उपचारों की पूजा के विषयमे कम से कम ओर सोलह श्लोकों कौ रचना 
करके स्तोत्र का उपसंहार करें । परन्तु वह सङ्कल्प पूरा नहीं हो सका। कारण 
यह बना किं साधु माल्युन से देवकाक जी आ गणु ओर उन्हें उधर आने के लिए 
प्रेरित कर दिया । वे भी उनकी बात मानकर उधर चलेही गए । परन्तु उधर 
जाकर उनकी वाणी मे वह स्वाभाविक प्रवाहशीलता का परिस्पन्दन नहीं हुआ । 
यत्नपूर्वक शलोक रचना का काम उन्होने किया नहीं । वर्षो प्रतीक्षा करते रहे कि 
वाणी में वैसी स्वतः सिद्ध प्रवाहशीलता आ जाए तोस्तोत्रको पूरा कर देवं । 
परन्तु उस प्रकार की स्वाभाविक प्रवाहमयी स्फुरता वाणी में जीवन भरमें कभी 
भी नहीं आई । अतः देवी कौ वह स्तुति अधूरी ही रह गई । अधूरीहोने ही 
के कारण चिरकाल तक उसका प्रकाशन भी नहीं हुआ । अन्ततोगत्वा जब 
सन्‌ १६७२ में मै हिमाचल विश्वविद्यालय मे शिमला मे सेवारत था तो उनसे 
मिलने के लिए सोलन गया । वहां मैने उनके सामने यह प्रस्ताव रख दिया कि 
स्तोत्र जहां तक निर्मित हुआ है वहीं पर उसका उपसंहार किया जाए ओर उसे 
प्रकाशित कर ही दिया जाए । उन्होने एेसी बात मान ली ओर उपसंहार करके 
मूज्ञे उसका अनुवाद कर देने का आदेश दिया । मने स्तोत्र का अनुवाद हिन्दी में 
कर दिया, जिसे कुठ वर्षो के पश्चात्‌ दिल्ली मेँ रवि शर्मा त्रिवेदी ने प्रकाशित 
क्रिया । स्तोत्र का नाम “मन्दाक्रान्ता स्तोत्र” रखा गया । तदनन्तर जोधपुर के 
श्री रमानन्द शास्त्री ने उस स्तोत्र पर एक विस्तृत हिन्दी टीका लिखकर उसको 
पुनः प्रकाशित कर दिया । इस समय दोनों ही संस्करण उपलब्ध रह। 

साधु गङ्खा मे आकर पूज्यपाद जी ने “बालकं मां पाहि ` इस णीषंक से एक 
छोटे से देवी स्तोत्र का निर्माण किया । वह स्तोत्र दिल्ली से विद्रद्ररकल संस्था 
द्वारा दो ढाई वर्षं पूवं "अमृत स्त्रोत्र संग्रह” में प्रकाशित किया गयाहै। 

“साधु माल्युन' से पूज्यपाद जी आस-पास के अन्य-अन्य देवस्थानो के दशंनों 
को जाते रहे । उस प्रदेश के किसी गांव मे एक पटवारी से उनका घना परिचय 
हो गया । पटवारी जी थे “सोफ' (कोकरनाग) प्राम के निवासी सुदर्शन कौल 
जिन्हे लोग सादे काक कहा करतेथे। वे गृहस्थी होति हृए भी योगसाधना के 

अभ्यास मे पर्याप्त सफलता प्राप्त कर चुके थे । उन्हें पूज्यपादजी से काफी स्नेह 
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हो गया। उन वे अपने घर “सोफ' भी ले गए ओौर यहप्रेरणादी कि गीतकाल 
मे वे मटन" (माण्ड क्षेत्र) मेँ निवास करे । क्योकि वहां सूयं भगवान के चरमे 
मे णीतकाल मेँ गमं जल होता है ओौर इस विशेषता के कारण वहां जनवरी मासमे 
भी नित्यस्नान के नियम में कोई बाधा नहीं आएगी । वहां पटवारी जी के 
ये जिन्हे उन्होने पुज्यपाद जी की सेवा करने का सन्देश भी भेज दिया । इसके 
अतिरिक्त पूज्यपाद जीको ब्रारी आंगन (उमानगरी) प्राम के रहने वाले एक 
{हस्य महात्मा श्री शङ्कुर पण्डित का भी पता दिया । सम्भवतः शङ्कुर पण्डितजी 
कोपत्र भी लिखा। तदनुसार पूज्यपादजौ अनन्तनाग जाकर कड एक स्थानोंका 
भमणकरतेहृएक्रम से ब्रारी आंगन गए ओौर वहां श्री शङ्कुर पण्डितजी से 
मिले । पण्डितजी एक आदं वैदिक ब्राह्मण थे । नित्य अग्निहोत्र करने वाने 
ओर नित्य पञ्चमहायज्ञ करने वाते थे । उस युग में कश्मीर मण्डल मे वे ही एक- 
मात्र आहितागिन ब्राह्मण थे । उनके देवलोक को सिधार जाने पर उस देश मे कोई 
भौ दनिक अग्निहोत्र करने वाला आदशंभरत श्रौतस्मात्तं ब्राह्मण शेष नहीं रहा । 
वे घर से सम्पन्न थे । उनके पा काफी भतम्पत्ति थी । अतः अपरिग्रही थे । उनका 
धर मानो एक आश्रम हीथा। स्थान स्थान से साधु, ब्रह्मचारी आदि आकर 
उनके घर में रहा करते थे । वहीं खाते पीतेथे, धर कां काम काज भी किया 

करते थे ओर साथ साथ अध्ययन भी करते थे । पण्डितजी वेदान्तशास्त्र मे काफी 
प्रवीणथे। कश्मीर के दक्षिणी भाग मे कईएकसा 
थं । सभी आश्रमो के गुरुजनो ने वेदान्त विद्या श्रौ शङ्कर पण्डितसे ही पढ़ी थौ। 
वारामुलामें एक गङ्गा भगवती का तीथं है। वहां "नान काक' नामक एक 
विद्वान्‌ तपस्वी वेदान्ती महात्मा ने आच्रम बनवाया था । वे महात्मा भी शङ्कुर 
पण्डित" से ही वेदान्त विद्या को प्ठेथं। वेदान्त विद्याको जीवन में पुरी तरह 
घटा देने वाने एक ब्रह्मचारी भी उत समय कश्मीरमें विद्यमानथे। वेथे हमारे 
चाचा महागणेश पण्डित" जो प्रायः रंणावारी श्रीौनगरमे या बारामुलामें रहा 
करते थं । उन्होने भी वेदान्त विद्या श्रौ शङ्कर पण्डितसे ही पढ़ी थी । गौतम नाग 
ओर गुसाहं कुण्डके आश्वमोंके सुप्रसिद्ध ओौर सुप्रतिष्ठित महन्त स्वामी “गाश 
काक जी जौर स्वामी 'आत्मारामनी' भी वेदान्त विद्यामेंश्री शङ्कुर पण्डितजी 
केही शिष्य थे। एेसे गुणज्ञ पण्डित के घर में दूज्यपादजी को काफी स्नेह ओर 
सम्मान मिलता रहा । अभी पूज्यपादजी को उधर आए कही दिनहुएथेकि 
पण्डिनजी के साथ वार्तालाप करते करते उन्होने कमीज की ऊपरी जेब सं रूपाल 
को जव निकाला तो उसके साथ वे कागज भी निकल कर फशं पर पड़ गए जिन 
पर पूज्यपादजी ने मन्दाक्रान्ता स्तोत्र के श्लोकों को लिा था । पण्डितजी ने उन 
कागजोंको ज्लञटसे उठा लिया ओर एक एक श्लोक को पठते गए । अपार हषं से 
उनके नेत्रो में विशेष प्रकार का विकास आता गया । आश्चयं पूर्वक पृष्ठा, “ये 
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श्लोक किसने लिखे है ।” पूज्यपादजी बोले - “मैने” । पण्डितजी ने फिर पूछा 
“कागज पर लिखे तो आपने है, मूलतः इनकी रचना किसने की है ।"' पूज्यपाद जी 
ने फिर कहा “ने ही ।" इस पर पण्डितजी बोले “तब तो आप्र एक बड़े भारी 
विद्वान्‌ आचार्य ह । म अभी तक आपको एक साधारण ब्रह्मचारी समज्लता था ।' 
उस दिन से पण्डितजी उनसे ओर भी विशेष स्नेह करने लगे ओर हादिक सम्मान- 
पूवक उनकी सेवा करते रहे । ब्रारी आंगन के अनेकों अन्य पण्डितो से भी पूज्य 
पादजी का परिचय होता गया। कभी वे लोग भी भोजन के लिए बलाया करते 
थे। परन्तुश्री शद्धुर पण्डित आग्रहपूवंक रोकने का यत्न करते थे । वे चाहते थे 
कि पूज्यपाद जी केवल हमारे घर ही भोजन करे । 


ब्रारी आंगन से पूज्यपाद जी आषपास देवस्थानो के दर्शन करते रहे । जैसाकि 
श्री सुदशेन कौल ने उन्हँ कहा था कि शीतकाल में मद्टन (मार्तण्ड क्षेत्र) में 
निवास करना चाहिए, तदनुसार उर्होने शीतकाल के प्रारम्भ से ही यह बात 
श्री शङ्कुर पण्डित से कह दी । सुनकर वे स्वयं मटन जाने को तैयार हो गए । 
पूज्यपाद जी को साथ लेकर वहां गए ओर वहां पं नन्दलालजौी खार के साथ 
उनका परिचय करा दिया । तदनन्तर पं०° सुदर्शन कौल के ससुराल भी पूज्य 
पादजी को ले गए । वहां उस समय कौल महोदय के प्रधान सम्बन्धी श्री शिवजी 
फोतेदार धरमें नहीं थे। वे सरकार के वन विभाग में अक उंटेट के पद पर कहीं 
काम कर रहे थे । उनका परिवार मट्टन मे था। उनके साथ भीश्रौ शङ्कुर 
पण्डित ने पृज्यपादजी का परिचय करा दिया । पश्चात्‌ शीतकाल मे जब पर शिव 
जी घर आए तो वहां उन्हें पृज्यपादजी से परिचय हो गया। पं० शिवजी उन्हें 
देखते ही बडे प्रभावित सेहो गए ओर हृदय में उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव 
उपज गया । पं० शिवजी के ज्येष्ठ पूत श्री जियालाल फोतेदार एकदम ही 
पूज्यपाद जी के परम भक्त बन गए । पूज्यपाद जीके हृदय में भी जियालालजी 
के प्रति एक स्वाभाविक स्नेह के भाव का उदय हो गया। दोनों महानुभावोंकेये 
पारस्परिकं भाव आजीवन अक्षुण्ण बने रहे । पं० शिवजीके से सम्बन्धी 
पं° नारायण ज्‌ भी पृज्यपाद का बड़ा जादर सत्कार करने लगे) प° नन्दलालजी 
खार के बड़े भाई पं हरगोपाल खार ओौर उनके चचेरे भाई पं० माधवराभवार 
भी पृज्यपादजी का बड़ा सम्मान करने लगे। कृ दिन वहां ठहर कर वे पनः 
अन्य स्थानों का दशन करने गए । पृज्यपादजी सोफ नामक गांव के विषय मे भी 
बहूत बार बातें कियाकरतेथे। पर सुदर्शन कौल वहीं के निवासी थे । उनके 
पृत्रकोभी पृज्यपादजीकी स्मृति हृदय मे चिरकाल तकं जागती रही । इन 
बातों चे ठेसा प्रतीत होता है कि पृज्यपाद जी वहां काफी देर रहते रहे होगे । एक 
बात उन्होनि यह भी सुनाई थी कि सुदशेन कमल की कन्या का विवाह था । पूज्य 
पाद जी भी उस अवसर पर वहीं थे । मागं शीर्षं का महीना था । विवाह कीलूब 
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तयारी हो रही थी । अकस्मात्‌ बादल छा गए । वषां होने लगी घड़ीभरसें 
हिमवष्टि होने लगी । रात होते होते भूमि पर काफी वर्प जम गई । दूसरे दिन 
प्रातःकाल ववेरीनाग'से बारात आनी थी ओौर मध्याह्न के समय बारानियों कौ 
खाना चिलाना था । सभी परेशान थे कि क्या किया जाए । आशङ्का यह थी कि 
इतनी जोरदार हिमवृष्टि से कल प्रातःकाल तक कितनी ब भूमि पर जम 
जाएगी; मागे यातायात के योग्य बने रहेगे या नहीं; वारात बेरीनाग से सोफ तकं 
भाभी सकेगी या नहीं। बारात के लिए खाना बनाया जाए या अभी प्रतीक्षा की 
जाए ।' अन्ततोगत्वा पूज्यपाद जीसे आदेश लेकर के प्रबन्ध में आगे बढने का 
निश्चय किया गया । सभी लोग आकर बैठे ओर चिल्ला चिल्लाकर पृछने लगे 
“स्वामोजी हमे आदेश दो कि हम क्या करे ।"' पूज्यपाद जी भीतर बैठे थे । उन्होने 
भविष्यत्‌ के दर्शन करने की व्यावहारिक विद्याका कभी भी अभ्यास नहीं किया 
था। वे एकमात्र आत्मदशं ही के लिए सदा इच्छुक बने रहे थे । अतः बडे असमंजस 
में पड़ रहे कि इन श्रद्धालु लोगों को क्या आदेश देवे । पं० सुदशंन कौल उनके 
पास वेठे थे । कहने लगे, “स्वामीजी इन्दं कह दीजिए कि जल्दी बादल हट जाएंगे, 
कल खल्ली धूप पड़गी, बारात आराम से आएगी । अतः भोजन बनाने कं कामको 
आरम्भ कर दिया जाए ।” पृज्यपादजीनेशङ्का प्रस्तुत कर दी कियदिटेसा 
नहीं हज तो क्या होगा । उस बात पर श्वी सुदर्शन कौल ने कहा “बादल अवश्य 
हट जाएंगे । धूप अवश्य पड़ेगी । आप चिन्ता न करे । मुस इस बात परर प्रा 
विश्वास है ।'" पूज्यपादजी फिर बोले “यदि आपको पक्का विश्वास हैतोआपही 
स्वयं कह दीजिए । मृह्लपे आप क्यों कहलवा रहे हैँ ।'* कौल महोदय ने उत्तर 
दिया । “इन लोगों को मेरी बात पर तनिक विश्वास नहीं होगा । आपके कहने 
पर पक्का विश्वास हो जाएगा ।'' एसा सुनने पर पूज्यपाद जी खिड़की के पास 
भाकर आंगनमें खड़े सभी परेशान लोगों पे कहने लगे “जाप चिन्तान करो । 
बादल हट जाएंगे । हिमवर्षा सक जाएगी । धूप निकलेगी गौर बारात आरामे 
समय पर आ जाएगी । * एेसी बातों को उनके मुख से सूनकर लोग तरह-तरह के 
भोजन बनाने मे लग गए । दो घण्टे पश्चात्‌ बादल हट गए । चांदनी चमकने 
लगी । प्रातःकाल बारात आ गई । विवाह विना विध्न के सम्पन्न हो गया । पृज्य- 
पादजी कहा करते थे कर सदशेन कौल अच्छा उपासक था । सफल उपासक चा । 
परन्तु लोग ओर विशेष करके अपने लोग उन्हं इस रूपमे जरा भर भी जानते 
नहीं थे । व एक गुप्त साधक थे । साधना-अभ्यास में पर्याप्त मात्रामें सफल हो 
चुके थे । 

जेसाकि पूज्यपाद जीने मृञ्चसे एक बार कहा था, उन्हु कए्मीर में मानव 
जीवन में रहते हृए दो ही अनुभूति सम्पन्न सफल साधक मिले; एक ये ही सुदर्शन 
कौल थे ओौर दूसरे श्रीनगर मे रहने वाले महात्मा नीलकण्ठजो थे जो आौपनिषद्‌ 
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वेदान्त के सच्चे उपासक्र थे ओर स्थितप्रज्ञ की अवस्था में श्रीनगर, अनन्त नाग, 
गौतमनाग आदि स्थानों मे विचरण किया करते थे । अगले वषं अनन्त नागमे, 
वेदान्ती साधुओों की एक सङ्गोष्टी में पूज्यपाद जीस कई एक प्रश्न किए गये। 
वे वेदान्तो साधु इनकी परीक्षा करना चाहते थे । उनका विचार था कि पूज्यपाद 
जी वस्तुतः तान्त्रिक साधक है ओर बाहिर बाहिरसेही ओपनिषद्‌ वेदान्त की 
बातें सृनाते ह । पृज्यपाद जौ तकं की अनेकों युक्तियां जानते थे । उन्होने सभी 
प्रण्नो के उत्तर उपनिषदो के वाक्यो को आधार बनाकर दे दिए, विवतंवाद को 
नतो सराहा ओर न ही उसका खण्डन ही किया । उस सङ्खोष्ठी में महात्मा नील- 
कण्ठजी भौ उपस्थित थे । संगोष्ठी के अनन्तर वे उन्दहं अलग ले जाकर कटने लगे 
कि इन शास्त्रार्थो से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। कोई अनुभूति की बात- 
चीत आपस मे बैठकर कर । वस्तुतः वहां केवल नीलकण्ठ जी ही पूज्यपाद जी के 
वास्तविक महत्त्व का समञ्च पाए । उनके साथ एकान्त में जो वार्तालाप पूज्यपादजी 
का हुआ उसी से वे समक्ष गए किये महापुरुष स्थितप्रज्ञ की स्थितिमेंहं। एेसा 
पूज्यपाद जीने स्वयं कहा है । इन दो महानुभावो को छोडकर जो ओर सिद्ध 
पृज्यपाद जी को कए्मीर मे मिले, जँसे-- सारिका देवी के आंगन में शिवजी नाम 
के सिद्ध, या मार्तण्ड ओर "बिजबिहारा' के बीच की अटवी मे जलसन्तरणी विद्या 
ननं निष्णात एक फकीर इत्यादि, वे मानव जीवनमें स्थितथेयासिद्धोंकेशरीरमें 
रहते थे । इस विषयमे वे कोई भौ निश्चय नहीं कर पाये । मानव शरीरस्थ 
अनुभूति सम्पन्न महात्मा उरे ये दो ही मिले । साधक महात्मा गौर विद्वान्‌ तो 
बहुत भले, जैसे-- साधु माल्युन के देवकाक, बरारी आंगन केश्री शङ्कुर पण्डित, 
गौतमनाग के श्री गाश काक जी, गुसाहं कुण्डके श्री आत्माराम जी, बारामुला के 
महात्मा नानकाक जी कुलगाम के भौ रामजी इत्यादि । परन्तु उनकी दुष्टिमेवे 
सभी साधक ही थे । अनुभूति सम्पन्न सिद्ध नहीं थे । अस्तु । 


आगे कश्मीर में हेमन्त ओर शिशिर दोनों ही ऋतुएं बहुत अधिक ठण्ड की 

होती है । पानी जम जाता है। स्नान करने में बहुत कष्ट का अनुभव होता है । 
अतः पृज्यपादजी ने इन दो ऋतुओं को मातंण्ड क्षेत्र (मद्टन) में ठ्हरने का 
निश्चय किया । श्री शङ्कुर पण्डित ने वहां के कईएक महानुभावो कै साथ उनका 
परिचय करा दिया था । अतः वहां ठहरने में उन्दँं कोई भी असुविधा नहीं हुई । 
डेरा उन्होने मार्तण्ड क्षेत्र की धमंशाला के एक कमरे मे जमाया धा। भोजन प्रायः 
यातो श्री नन्दलाल खारके धरया शिवजी फोतेदार के घर कियाकरते थे । 
मट्टन मे अनेकों सज्जन उनके पास गोष्ठी लगाने ओर धर्म, दशंन, साहित्य, 
इतिहास आदि की बातें सुनने आया करते थे । कभी कभी अपने अपने घर भोजन 
को भी बुलाया करते थे । प्रदोष ब्रत का पारायण प्रायः श्री नन्दलाल खार के यहां 
किया करते थे । पं० शिवजी फोतेदार का बड़ा लड़का, जियालाल फोतेदार 
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उनका बड़ा भक्त बन गया भौर उनसे मन्त्र दीक्षा लेने के लिए बहुत आग्रह 
करता रहा । पूज्यपादजी अपने इष्ट मन्त्र की दीक्षा किसी को भी नहीं दिया करते 
ये । कोई बहुत आग्रह करता तो “षडक्षर शिवमन्त्र” लिखकर दिया करते थे 
ओर शिवजी के चरणों मे धरकर कल्पना द्वारा उन्हीं से उसे ग्रहण करने का उप- 
देण दिया करते थे । किसी विशेष प्रयोजन को चाहने वाले साधक को तदनुक्ल 
मन्त्र इसी तरह से लिखकर दिया करतेथे। उसेवे साधक यातो तदनुक्ल 
देवता से या भगवान्‌ शिव से उसी तरह कल्पना के रा ग्रहण किया करते थे । 
बहुतों को उन उन मन्त्रो दवारा समुचित देवता की उपासना से अभीष्ट लाभ होता 
रहा । वे कहते थे कि शिवजो सब मन्त्र विद्याओं के आदिगृर हैँ अतः साधक को 
किसी एेसे शिवस्थान पर जाना चाहिए जहां शिवलिग या शिवमूति की प्रतिष्ठा 
किसी सामथ्येवान्‌ सिद्ध योगीने की हो। वहां जाकर शिवजी की पजा करके 
'"एकलब्य ` कौ तरह उपरोक्त कल्पना के द्वारा शिवजी से मन्व्रोपदेश ले तेना 
चाहिए । तब मन्त्र वीर्यवान्‌ बनता है भौर अभीष्ट फल को दे सकता है। वे यह्‌ 
भी कहते थे कि शिवमन्त्र को देवी के मख से भी उसी तरह ग्रहण किया जा सकता 
है । चण्डीगढ के समीप एक ग्राम है सुहाणा नामका वहां ¶ज्यपाद जी बहुत बार 
महीनों तक लगातार रहते रहं । भौतिक शरीर को छोडने से दो तीन ही वषं पूवं 
वहां उनके भक्तो ने शिव मन्दिर को बनाया ओर उन्हीं के हाथों शिवल्लिग की 
भौर हनुमानजी की मूत्ति कौ प्रतिष्ठा करा दी । गत वषं जब सुहाना गयाथा 
तो उनके उधर के भक्तों ने मृज्ञे बताया कि उन लोगोंके सामने जो कोई्भी 
समस्या आ जाए, उसे ले करक वे पूज्यपादजी केद्वारा बताये विधान कै अनुसार 
उसी मंदिर मे शिवजी की शरण में आ जाते हँ ओर उससे उनकी समस्याएं अना- 
यास ही सुलज्न जाती हँ भौर अभीष्ट फल भी मिलते रहते है । उनके लेखों से 
यह भी विदित होता दै कि किसी किसी महानुभाव को वे कल्याण वृष्टि स्तव या 
ललिता-सहलनाम सुना दिया करते थे । उसी बात को वे मन्त्र दीक्षा मज्ञते हुए 
उसी स्तोत्र का पाठ करते रहे । किसी किसी योग्य साधक को वे शाम्भवी योग 
विद्या भी सिखा दिया करते थे । इस बात के सङ्केत उनके लेखों से मिलते । 
श्री जियालाल फोतादार से जो बातें मेरी हई उनसे मून्ञे ठेस प्रतीत हुआ कि 
इनं भौ पुज्यपादजौ ने शाम्भवी योगविद्या का उपदेश किया है । अस्तु । 


दिसम्बर मासमे जब कण्मीर मेँ शिक्षा संस्थानों मे शीतावकाश होगएतो 
श्रीनन्दलाल खार की बहन के पत्र श्री “श्रीनाथ तिक्क्‌"“ श्रीनगर से मट्टन आ 
गए । उनकाघर भी वहींहै। श्रीनगरमें वे संस्कृत पाठ्शालामें प्राज्ञश्रेणीमें 
पढ़ा करते थे । श्रीनन्दलाल जी ने उनका सम्पकं पूज्यपाद जी से करवा दिया । 
सारे शीतावकाश मे वे प्रायः प्रतिदिन पृज्यपादजी के पास आया करते रहे ओर 
विविध विषयों के रहस्यों को उनसे सुनते रहे । आगे श्रीनगर मे भी उनका 
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सम्पकं पृज्यपादजी से लगातार चलता ही रहा । तदनन्तर जब श्रीनाथजी 
शास्त्री परीक्षा में उत्तीणं होकर काशी हिन्दु विश्वविद्यालय में आयुवंद विद्या को 
सीखते रहे तो ग्रीष्मावकाशों पर आते जाते प्रायः उनघे समागभ के लिए सफल 
यत्न करते ही रहे । श्रीनगर में जब वे विशारद शास्त्री श्रेणियों मे अध्ययन करते 
रहे तब भी उनके समागम से काफी लाभ उठाते रहे । वे उनके साथ कश्मीर के 
कईं एक देवस्थानो की यत्राएं भी करते रहे । बहुत बार कश्मीर की शारदा 
लिपि में लिखे हए प्राचीन ्रन्थों की पाण्ड्लिपियों को उन पढ़कर सुनाया करते 
थे । स्वातन्त््योत्तर युग में दिल्ली मँ पूज्यपाद जी बहुत बार उनके आवासमें 
ठहरा करते रहे । पूज्यपाद जी ने सन्‌ १६८२ में जब मानव शरीर को छोड दिया 
तो तब भी श्री तिक्क्‌ जी दिल्ली मेही थे ओर मत्यंजीवन के अन्तिमिदो तीन 
दिन पूज्यपाद जी उनकेद्वाराही दी गई आयुर्वेदिक ओौषध का सेवन करते रहे । 

यपादजी के भक्तोमे से जिन्हं उनके साथ सबसे अधिकं काल तक, अर्थात्‌ 
सन्‌ १६२६ से सन्‌ १६०८२ तक लगातार सम्पकं का सौभाग्य प्राप्त हृआदहै वे 
डा०श्रीनाथजी त्िक्क्‌ हीरहैँ। वं इस समय दिल्लीमेंहीरह रहे ओर 
कालिका माई के मन्दिर के पास चान्दीवाला टृस्ट के चिकित्सालय में सेवारत ह । 


मातंण्ड क्षत्र मे एक बहुत बडा जलस्रोत भूगमं से प्रस्फुटित होतादहै। वह 
सोत एक सुविशाल कुण्ड को भरकर जब आगे बहता है तो एक विशालतर कृण्ड 
को भी भरकर उससे बाहिर निकलताटै ओौर एक लघु नदियाके रूपमे सारे 
मार्तण्ड क्षेत्रमे से बहता हुआ आगे बढता है । इसके उन दो कुण्डो को कमल नाग 
ओर विमल नाग कहते हैँ ओौर नदिया का नाम है “चाकोा'। यहु क्षेत्र मलमास 
के अधिष्ठात्देव त्रयोदश सूयं का तीथं है । पौराणिक गाथाके अनुसार अदिति 
ने तेरह अण्डोंको जन्म दिया था जिनमें से एक अण्डा, मृत-प्रायसाथा। शेष 
बारह अण्डो मंसे बारह आदित्यो का जन्म हुगा ओौर उस मृत-प्राय अण्डमे से 
तेरहवें सूये ने जन्म लिया जिसे मातंण्ड कहते है । इस तीथं पर पितरों का श्राद्ध 
किया जाए तो उनकी सद्गति होती है। एेसा वरदान भगवान्‌ शिव ने इस तीं 
कोदियादहै। वसे तीथं का अधिष्ठाता देवता भगवान्‌ सूयं है! विमलनाग की 
पृष्ठभूमि मे भगवान्‌ आदित्य का अतीव सुन्दर मन्दिर बनादहै। कुण्डो के बाएं 
ओर एक धर्मशाला है जिसमे बहुत सारेछोटे छोटे कमरे है । उन्हीमें से एक 
कमरे मे पूज्यपाद जी ठहरे थे । सन्‌ १६३० के माघ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी 
को रातके दूसरे पहर में पूज्यपादजी को भगवान्‌ मातंण्डने एक सुविचित्ररूप 
मे दशंन दिए । तदनुसार उन्हुं एक एसे अत्यन्त भास्वर, शान्त ओर सौम्य तथा 
असीम प्रकाश के दशन ह ए जो बिजलियों से, चन्द्रमासे ओर अग्निसे भी अधिक 
चमकोला था ओौर चारों र ज्क॑त्रफला हृजाथा। देवता क्रीडनशील हु 
करते! जिसरूपमें चाहं उसरूपमे दशेन दिया करतेरह। तो पृज्यपादजी 
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को इस प्रकार के शान्त भास्वर ओर असीम प्रकाशके रूपमे ही भगवान्‌ आदित्य 
ने दशन दिए । 

वसन्त कालके प्रारम्भमें पूज्यपादजी मा्तण्डसे साली नामक प्राम को 
गए । वहां से कुठ दूर तक नाग देवता का स्थानदहै। उस नाग देवता को कश्मीर 
मे कार्कोट नाग' कहते है। कश्मीर के ब्राह्मणो मे प्रचलित पूजा पद्धतियो में जौर 
बलि, वंश्वदेव, होम आदि के विधानं मे अन्य-अन्य देवताओं के साथ आठ नाग 
देवताओं को भी बलि दी जाती है ओर विधिवत्‌ उनकी भी पूजा होती है । उन्हें 
आठ कुल नाग कहते हँ । एेसा प्रतीत होता है कि कश्मीरी ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न 
कुलो की जिस प्रकार से शारिका, ज्वाला, राज्ञी, शिवा इत्यादि कुल देवियां होती 
है, उसी तरह से उन कूलो के अपने अपने नाग देवता भी हुआ करते थे । उन्हीं 
नाग देवताओं को कुल नाग कहा करते हैँ । उन्हीं कूल नागों में से एक नाग देवता 
काकटि नाग है --कश्मीर के शासकोंके वंशोंमें सबसे अधिक प्रतापीजो वंश 
हआ है उसकी उत्पत्ति इस काकटि नागसे हौ मानो गई है । उसी वंश मे प्रतापा- 
दित्य, ललितादित्य, जयापीड जसे प्रतापी शासक प्रकट हुए । पूज्यपाद जी उस 
कार्कोटिनाग के तीथं पर एक धर्मशालामें कृछसमयके लिए एकान्त वास 
करते रह । चेत्र मास के शुक्ल पक्ष की पञ्चमी को वहां प्रातःकाल के समय उन्हें 
एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया । उन्हे एसा दीखा किवे एक असीम, स्फटिक 
वर्ण ओर भास्वर तेजो मण्डल के भीतररै। वहांसे वे उस मण्डलक भीतरीय 
भागमें प्रवेश करते जाते । भीतर भीतरप्रवेणकगते करते उस मण्डल का 
विस्तार सङ्‌ कृचित होता जा रहा है ओर उसका वर्णं भी बदलता जातादहै। 
भास्वर स्फटिक वणं मण्डल के भीतरी भाग में उन्हंजराभर सीमित विस्तारका 
क्षीरवणं मण्डल दीखा । उसके भीतर ओर सङ्कुचित तथा पीतवर्ण वाले मण्डल 
मेवेप्रविष्टहोगए्‌। उसेभीपारकरकेवे एक ओर भी सङ्कुचित आकारके 
रक्तवणं मण्डल में प्रविष्टहो गए तथा आगे अत्यन्त सङ्कुचित कृष्ण वणं मण्डल 
मे पहुच गए । वणं एकदम नहीं बदलते गए । अपितु स्फटिक वणं आगे आगे घना 
होता हजा श्वेतवर्णं बन गया । वह्‌ भी घना होते होते धीरे धीरे पीलेपन को 
प्राप्त हो गया । इसी तरह भीतर भीतर वणं ओर घना होता हुआ क्रमसेलाल 
ओर लालसे काला बनता गया। यह भीतर प्रवेश क्रिया का दृश्य उन्होते स्वयं 
अनुभव किया । 

फिर उस अतीव सङ्कुचित काले मण्डल से बाहिर अते हुए क्रमसे विशाल 
विशालतर ज्योतिमेय मण्डलो को पार करते करते अन्ततोगत्वा सर्वथा असीम 
स्फटिक-भास्वर प्रकाश पञ्ज में पूनः पहुंच गए । उन्होने एेसा समज्ञा कि नागराज 
कार्कोट ने कृपा करते हुए उन्हूं “पञ्चको्षो" का साक्षात्‌ दशन करा दिया । 
तदनुसार अन्नमय कोष अत्यन्त सङ्कुचित है । ओर घन अज्ञानमय है । प्राणमय, 








पञ्चकोष 
पञ्चकोषों से अतीत सर्वथा असोम चिदानन्दात्मक संवित्‌ स्वरूप आत्मदेव । 
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कोषातीत सर्वथा असीम चिदानन्द स्वरूप शुद्ध संबिदात्मक आत्मदेव । 


इन कोषो मे भिन्न-भिन्न रंग भरे । यथा-- (१) अन्नमय में सांवला, (२) प्राणमय में 
गुलाबी, (३) मनोमय ये पीला, (४) विज्ञानमय में वसन्ती ओर (५) आनन्दमय में स्फटिक 
जैसा श्वेत । स्थूल कोषो की परिधि की वक्रता अधिक अधिक तथा सूम सूक्ष्म कोषो की 
परिधि मे वक्रता की न्यूनता स्थूल स्थूल कोषो का परिमाण छोटा छोटा जौर सूक्ष्म सूक्ष्म 
कोषो का परिमाण विशाल विशालतर आदि । आत्मदेव कोषो से बाहर सर्वथा असीम ओर 
सर्वथा सृष्ष्मातिसूक्ष्म तथा सवतः अनन्त । समरेखा का कहीं अन्त नहीं । 
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मनोमय ओर विज्ञानमय कोषोंमें क्रमसे सङ्कोच का क्षय ओर विशालताका 
उदय होता जाता है ओौर साथ ही अज्ञान का अन्धकार घटता जातादहै ओर ज्ञान 
का प्रकाश भास्वर होता जाता है। अन्ततोगत्वा आनन्दमय कोष में प्राणी सर्वथा 
असीमहोजातादहै ओौर उसकेज्ञानका प्रकार पूरी तरह से प्रभास्वरहो जाता 
है। वह कोष विशाल विणालतर बनते बनते स्वंथा असीम सच्चिदानन्द रूपता 
को प्राप्त करता दहै। साथ वाले चित्र से इस बात को समज्ञ लेने मे सहायता मिल 
सकती है । 

गीता प्रेस वाली पुस्तकों में पञ्चकोषों का जो चित्र छपा है उसमें आनन्द- 
भय कोष सबसे छोटा ओर अन्नमय कोष सबसे विशाल दिखाया गया है । वह 
बात यथार्थं नहों है । गीता प्रेस के चित्रकार को उपनिषद्‌ के "अन्तरतमः" शब्द 
ने धोखे में डाला है । उपनिषदों ये आन्तर पद का अथं है शुद्ध ओर असीम चिन्मय 
स्वरूप के समीप, समीपतर ओौर समीपतम, परन्तु चित्रकार ने उसका अथं समञ्ला 
एक दूसरे के भीतर । 

उसी दिन पज्यपाद जी ने वहां “महागर श्रीकृष्णस्तोत्र'' का निर्माण किया । 
वसन्ततिलका छन्द मेँ रचा हु आ यह सुन्दर स्तोत्र दचथंक है । अ्थेश्लेषके द्रारा 
इस स्तोत्र से पूज्यपाद जी ने एक ओर से भगवान्‌ श्रौकृष्ण की स्तुति की है ओर 
दूसरी ओर से अपने पृज्यपिता श्रीकृष्ण शास्त्री की । 

पं० शिवजी फोतेदार के एक भाई श्रीप्रेमनाथ फोतादार ब्राहु नामक ग्राम 
मे रहा करते थे । पूज्यपाद जी कार्कोट नाग से जब मटृटन लौट आए तो वहां 
से श्राह' ग्रामको चले गए । वहां रहते हुए उन्होने “भीबाल कृष्ण दशकम्‌! 
नाम के एक अतीव सुन्दर स्तोत्र का निर्माण द्रुतविलम्बितं छन्द मे किया । इसका 
निर्माण सं° १८८७ मै चैत्र शुक्ला द्वादशी को किया गया । यह्‌ स्तोत्र भी दिल्ली 
से “अमतस्तोत्र संग्रह" मे छप गया है । स्तोत्र छोटा सा ही है, परन्तु अतीव 
मनोहर है । 

सन्‌ १६२६ में जब पृज्यपादजी शारदा मन्दिरके दशेनकरके साधु गङ्गा 
लौट आएथे तोदेवकाक जी ने उनसे यह भी कहा था किं उनके आकाशचारी 
सिद्ध गुरु आने वाली शिवरात्रि के पश्चात्‌ ही कभी पुनः आकर दशेन दंगे । यह 
भी कहा था कि जब वे दशन देगे तो पृज्यपादजी कोभ दर्शनदेने की प्राथेना 
वे उनसे करेगे । वे सिद्ध गुरु देवकाक को पांच छः महीने बीत जाने पर ही पुनः 
देखने आया करते थे । अतः पृज्यपाद जी वसन्त के प्रारम्भको बिता कर पुनः 
साधु गङ्गा गए । वहां उन्होने देवकाक को मिलना चाहा; परन्तुक्िसी सेभी 
देवकाक का कुछ भी पतानहींलगा। जहां जहां भीजो जो परिचित व्यक्तिथे 
उन सबसे मिलकर देवकाक के विषय मे पृष्ठा, परन्तु कोई भी उनके विषय मेँ कुछ 
भी बता नहीं सका। वे तब जीवितथेया शरीरषछोडगएथे, ईस विषयमेंभी 
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श्रीमद्‌ अमृतवाग्भवाचा्ं 


कहीं से भी कुछ भी पता नहीं लगा । पीचे एक बार ३ वकाकने पुज्यपादजीसे 
कहा था कि उसके आकाशचारी गुरु उसे कुष्ठ समय के पश्चात्‌ अपने लोक कोले 
चलेगे । उस बातका स्मरण करते हए पूज्यपाद जी इस निष्कषं पर पहुचे किं 
या तो देवकाक किसी अज्ञात बङ्गसे शरीर छोड गण होगे, अथवा उनके गुरु 
उन्हें इसी देह के समेत दिव्य लोकको ले गए होगे। वसे महापूरुष अपनी दिव्य 
सामथ्यं से भौतिक देह को भी दिव्य रेह मे उस तरह से बदल सकते हैँ जित तरह 
से रस-सिद्ध महात्मा ताम्बे का स्वणं बना देते है । अस्तु । 


सा गङ्गा (साधु माल्युन) से पूज्यपाद जी घूमते घूमते श्रीनगर से होते हुए 
शुपयान के मागं में स्थित "हवाल" नामके ग्राम मं पहुचे । वहां कई एक धनाढश्च 
लोग रहते थे, अनेक सज्जन महानुभाव भी रहते थे । एक विद्धान्‌ पुरोहित भी 
वहां रहते थे जो क्म॑काण्ड मे निष्णात थे ओौर अच्छे उपासक भी थे । उनका नाम 
आ लस्सा बोय (लस्सा भाई) । उनके घरमे शारदा लिपिमें लिखित अनेकों 
पाण्डलिपियां भी थीं । हंस वागीश्वरी देवी के वे उपासकथे। उस देवी कां 
न वहां भी है। वहां देवी को “बीड़ा भगवती" कहते थे, क्योकि देवी का मुख्य 
स्थान भेडगिरि नामक पवत की अधित्यका मे विद्यमान है उस भेड' शब्द का ही 
अपश्चंश बीडा' वन गया है । वहां के निवासियो में से दम खान्‌ (दामोदर खाना) 
जर राधा माली नामक व्यक्तियों के नामों का उल्लेख पूज्यपाद जी के लेख 
सामग्रीमें बहुत बार ञाया है। वहां वे भोजन प्रायः दामोदर खान के यहां 
किया करते थे ओर निवास राधामालीके घरमें। उसम्राममें कण्ठ भट नाम 
के एक महानुभाव भी रहते थे जो पज्यपादजी की सेवाभी काफी करते रहे ओर 
उनसं लगातार सत्सङ्ख का लाभ भी उठते रहे । उन्होने पूज्यपाद जी को ठेसी 
तीत्रप्रेरणा कर दी जिसके कारण से पूज्यपाद जी ने संसार को एक एसी बहुमूल्य 
देन दे दी जिससे वास्तविक तत्तव के जिज्ञासुओं को शताब्दियो तक उपकार प्राप्त 
होता रहेगा । पूज्यपाद जी से आध्यात्मिक विषयो पर सवाद सुनते सुनते एक बार 
लकायमानं होते हुए कष्ठभटू ने यों कहा “हां इन बातों को कोई बोल सकते है, 
परन्तु भली भांति लिखकर नहीं र सकते। कोई भली भांति लिखतो सकते हैँ 
न्तु समज्ञा नहीं सकते ।'' दस पर पूज्यपाद जी कुछ अवेश मे आकर बोल उदे, 
देखो, मेँ लिख भी सकता हं, समज्ञा भी सकता हूं ओर बोल भी सकता ह 1" 
कण्ठभट्ट ने कहा “अच्छा मँ भी देख लूगा कि आप क्या लिख सकेंगे ओर कसे 
समज्ञा सकंगे ।” वस्तुतः परम अद्वैत सिद्धान्त को भली भांति समञ्लना, समन्नाना, 
उस पर लिखना नौर उस पर बोलना सचमुच कों आसान काम नहीं है । सम- 
सना, समनज्ञाना, लिखना, बोलना आदि सभी कायं दैत के ही क्षेत्रमें सम्भव हो 
सक्तेहैँ। परम अद्वैत की अनुभरुति में समञ्ने वाला, समज्ञा जाने वला ओर 
समज्ञने को क्रिया तथा समज्ञा जाने वाला विषय सब कुछ एक रूपतया ही चम- 
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कता है । फलतः वहां समक्षने वाला अपने स्वात्म प्रकाशके द्वारा स्वयं चमकते 
हुए अपने आप को स्वयमेव अपने ही दिव्य प्रकाशकै द्वारा स्वात्म रूपतया विमशेन 
किया करतादहै। तब उपे दूसरेको कंसे समञ्ञाया जा सके । परन्तु यथाथं ओर 
पूरी स्वात्म साक्षात्कार की अनुभूति से सम्पन्न महापुरुषों की वाणी में एेसौ 
सामथ्यं जआजातीदटैकिवेजिस पर अनुग्रह करना चाहं उसे अद्वैत तत्त्व के वास्त- 
विक तत्त्व को समञ्षनेमें देर नहीं लगती है । पृज्यपादजी ने कण्ठ भट्ूटको 
अद्वेव तत्त्व तो समन्ञाही दियाथा। अब लेखनी के हारा उस तत्तत का स्फुट 
प्रतिपादन करना शेष रह गयाथा। तो पृज्यपाद जीने उसेभीपूराकरने का 
सङ्कल्प किया । उसके फलस्वरूप एक एक दिन में एक एक प्रकरण को लिखते 
लिखते छः दिन में एकं कारिका-बद्ध शास्त्र का निर्माण कर डाला। उस शास्त्र 
का नाम रखा गया “आत्मविलास' । तदनन्तर पूज्यपाद जीने कुष एक दिनो मे ` 
कण्ठ भट्ट को आत्मविलास के छहों प्रकरण विस्तार पूवक व्याख्यान करते हृए 
समज्ञा दिए । तब उसे पूरी तरह से समञ्ल में आ गया किं पूज्यपाद जी अद्वैत तत्त्व 
को लिख भी सकते हँ । पढ़ा भी सकते हँ, समन्ञा भी सकते हैँ ओर उस पर व्या- 
ख्यान भी दे सकते हैँ । 


जा० गौडपाद ओौर आ० शङ्कर ने भी अद्वैत तततव का काफी हृद तक यथार्थं 
निरूपण किया है । अद्रेत सिद्धान्त को दृष्टि मे रखते हुए उन्होने जनता को यह्‌ 
समज्ञा दिया कि केवल परब्रह्म ही एकमात्र सत्य तत्त्व है । वह सच्चिदानन्द 
स्वरूप है । अर्थात्‌ वह है, अतः उपे सत्‌ कहते हँ । वह चेतन होता हुआ चित्‌ 
कृहलाता । उस शुद्ध चेतना का नंसगिक स्वभाव आनन्द है । भतः वह सच्चिदानन्द 
स्वरूप है । एेसी बात मान लेने पर एक तो यह शङ्का शेष रह जाती है कि सत्‌, 
चित्‌ ओर आनन्द तीनों ही लक्षण आपेक्षिक है, अर्थात्‌ हमारी अपेक्षा बुद्धि पर 
आध्रितरहैँ। हम किसी वस्तु को असत्‌ होने की अपेक्षा से ही उसे सत्‌ कहते हैँ । 
सत्‌ कहने का यह्‌ तात्पर्य है किं वह असत्‌ नहीं है । इसी तरह से चिन्ता ओर 
आनन्दता भी अचिद्रूपता ओर अनान्दरूपता की अपेक्षासे ही कटी जाती है। 
आपेक्षिक भाव परम सत्य न होता हुआ अपेक्षा बुद्धि के आसरे पर ठहरा रहता है । 
दूसरी शङ्का यह शेष रह जाती है कि यदि केवल ब्रह्मही एकमात्र सत्य तत्त्व है 
तो यह सुख, दुःखमय जगत्‌ ओर यह बन्धमोक्षप्रपञ्च कहां से आया । इसका 
उत्तर उन अद्रेतवादियों ने यह दिया कि यह्‌ सुख दुःखमय तथा बन्धमोक्षात्मक 
प्रपञ्च सत्य नहीं है । यह बांज्ञके बेटे ओर खरगोशके सींगोंकी तरह असत्य 
है। फिर प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार के प्रपञ्च का आभास किसने किया, 
कंसे किया मौर क्यों किया । इसका उत्तर उन अद्रैतवादियों ने यह दे रवा था 
कि जगत्‌ केवल भासता है, न होता हुआ ही उस तरह से भासता है, जिस तरह से 
स्वप्न संसार केवल भासताहीहै, होता नहीं है। स्वप्न संसार के भासने का 
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+ 
कारण अज्ञानी जीव की अनुभूतियों पर आश्रित उनके अपने संस्कारही हु | 
करते है । तो इस प्रपञ्च के आभास का कारण अज्ञानी जीवों के अज्ञान कं संस्कार 

ही होते हैँ । जब केवल शुद्ध परब्रह्म ही एकमात्र सत्य तत्त्व है । तो सभी जीव, 

उनका अज्ञान ओर उस अज्ञान पर आशित सस्कार कहां से आए । इस प्रश्न के 

उत्तर मे उन अद्रैतवादियों ने यह कहा था कि जीवों का, उनकं अज्ञान का, उनके | 
बन्धन का तथा इस समस्त प्रपञ्च का इ्ूठा आभास अनादिकालसेहीचलाओआ 

रहा है । उन उपदेशकों ने यह भी ठहराया कि जहां ब्रह्म एकमात्र अनादि ओर 

अनन्त सत्य तत्त्व है वहां साथ ही माया नाम का एक आभासमान तत्त्वत भी 

अनादि कालसे हीचलाओआरहाहै। वही अनादि प्रातिभासिक असत्य तत्त्व 

इस समस्त प्रपञ्च के अनादि आभासका मूलकारण है। उसी माया के ूठे 

तथा अनादि संसग से एक मात्र ब्रह्म ही एक ओरसे ईश्वर के रूपमे, दूसरी ओर | 
से जीवों के रूप में तथा उनके आदि अज्ञान के ओौर अनादिकर्मोकेरूपमें तथा | 
तीसरी ओर से इस निर्जीव जगत्‌ के रूप में अनादिकालसे ही भासता रहाहै। 1 
जीवों के उस अनादि अज्ञान को उन्होने अविद्या नाम दिया। उनकी दृष्टिं - 
एकमात्र ब्रह्म की ही यथाथं सत्ता का निश्चय हो जाने पर जीव की जीवताभी 4 
नष्ट हो जाती है, उसकी अज्ञानमयी दृष्टि भी नष्टहो जाती है ओर उसके 

सामने जीव, ईश्वर, जगत्‌, बन्धन, संसार सब कुठ एकमात्र पर-ब्रह्म ही दीखने 

लग जाता है। इस तरह से उन अद्रैतवादियों ने ब्रह्म की त्रैकालिक यथाथं सत्ता 

ओर माया की प्रातिभासिक अनादि सत्ता को मान करही जगत्‌ के आभासकी 

ओर बन्ध-मोक्ष-प्रपञ्च की व्यवस्थाकी थी। 


पूज्यपाद जी को भगवान्‌ दुर्वासा के द्वारा सिखाई गई शाम्भवी योग विद्या 
के अभ्यास से जो आत्म तत्त्व का साक्षात्कार हुआ था उसके आधार पर ठहरी 
हुई उनकी दाशंनिक दृष्टि के सामने उन्द अद्रेत वेदान्तियों का एेसा अद्रेतवाद 
एक विशेष प्रकार का द्ैत-वाद ही दिखाई दिया, क्योकि इस वाद के अनुसार ब्रह्म 
ओर माया ये दोनों अनादि तत्त्व सिद्ध होते है । चाहे एक को परमार्थं सत्य ओौर 
दूसरे को प्रातिभासिक सत्य क्यों न माना जाए; है तो दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के 
सत्य ही । फिर माया जैसे जड़ तत्त्व मे यह सामथ्यं कंसे आये कि शुद्ध चेतन्य 
स्वरूप ब्रह्म तत्त्व को जीव, जगत्‌ ओर बन्धमोक्ष प्रपञ्च के रूप मे आनासित 
करे । तीसरी अनुचित बात यह है कि ब्रह्म स्वयं ईश्वर नहीं, ईश्वरता उसका 
स्वभाव नहीं । उसे मायात्मक जड़ तत्त्व ने ही ईश्वर बना रखा है । तो यह्‌ सम- 
क्िए कि ईश्वरता वस्तुतः माया की ही महिमा है, ब्रह्य की नहीं । 

पूज्यपाद जी ने आत्मविलास में यह उपपत्ति दी कि परब्रह्म केवल सच्चिदा- 
नन्द ही नहीं है, अपितु सच्चिदानन्द कन्द है । अर्थात्‌ परब्रह्म वह मूलभूत कन्द- 
स्थानीय सदा सत्य परतत्त्व है जिसकी महिमा से अपेक्षिक सत्ता का, चित्ता का, 
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अौर आनन्दता का तथा स।थ ही आपेक्षिक असत्ता का, अचित्ता का ओर अनान- 
न्दता का आभास हभा करता है । एेसा क्यो हुआ करता है ? इस शङ्का के उत्तर 
मे उन्होने यह उपपत्ति दी-परिपूर्णं तथा आसीम आनन्द कन्द होता हुमा वह्‌ 
विलसनशील है अर्थात्‌ सृष्टि सहार आदि ओर बन्ध मोक्ष आदि क्रीडा का आभास 
करने का लीलात्मक विलास उसका अपना निजी स्वभावदहै। इस स्वभावकी 
महिमासे ही वह्‌ परमेश्वर है । अतः परमेश्वरता उसका अपना स्वभाव है, माया 
रूपिणी उपाधि के कारण से उसमे आया नहीं है । उल्टा उसकी अपनी स्वभाव- 
भूता परमेश्वरताके ही विलासकी लीलाका एक अङ्क मात्रही मायाका 
आभास है । तात्पयं यह्‌ है कि माया परब्रह्म की बाह्य उपाधि न होकर उसको 
स्वभावभूता परमेश्वरता का एक बहिर्मुख विलास मात्र होता हमा परमेश्वरा- 
त्मक ही है, उससे भिन्न नहीं है । अतः उसको ले करके द्वैतवाद की शङ्काको 
उठाया ही नहीं जा सकता है । परिमित ईश्वर भाव, जीवभाव, जगद्‌भाव तथा 
बन्धमोक्ष-प्रपञ्च सबके सब परब्रह्म की स्वभावभूता परमेश्वरताकी ही लीला 
के बहिर्मुख आभास हैँ । यह सब कुष एक असीम, अनादि ओर अनन्त नाटच कला 
है। इस नाटच कला का सूत्रधार एक मात्र परमेश्वर है । वही परब्रह्महै। इस 
नाटक के विभाव, अनुभाव, स्थायिभाव व्यभिचारिभाव, नर, पात्र, रङ्कु भूमि, 
ओर दशक गणोंँके रूपमे वही स्वयं अपनी परमेश्वरताके लीला विलास की 
क्रीडा मे सतत गति से आभाषमान होता रहता है । सब कुछ उसकी 
परमेश्वरता का बहिर्मुख आभास होता हुआ मूलतः परमेश्वरता ही है । 
परमेश्वरता परब्रह्म का स्वभाव है अतः परब्रह्यही है । अतः परब्रह्म ही 
केवल एकमात्र सत्य तत्त्व है, वही समस्त प्रपञ्च भी है ओर प्रपञ्च से उत्तीणं 
शुद्ध सच्चिदानन्द कन्द भी वहीहै। इस प्रकार की परिपूणं तथा शुद्ध ओर 
अनुपाधिक एकता ही वास्तविक अद्रेतहै। इसी वास्तविक अद्वेतका निरूपण 
आत्मविलासके सभी भ्रकरणोमे विविध दुष्टियोंको लेकरके कियागयाहे। 
आयाततः आत्मविलास का निर्माण कण्ठभट्ट के लिए हु, परन्तु उसकेद्रारा 
सभी मुमुक्षुओं का उद्धार हो सकता है । उस महामहिम मण्डित ग्रन्थ का निर्माण 
कश्मीर मण्डल मे सन्‌ १९३० में जुलाई के महीने मे सम्पन्न हो गया । आगे सन्‌ 
१६३३ के मई मास मे लब पूज्यपाद जी तात्कालिक पंजाबके नालागढ्‌ नामक 
नगरमे काफी समय तक ठहरे थे तो वहाँ उन्होने वहां के अपने सभी भक्तजनों 
को आत्मविलास पढ़कर सुनापा ओर एक एक कारिका पर हिन्दी भाषा में 
लम्बी-चौड़ी व्याख्याभी करके सुना दी। उन भक्तजनों मे से एक महानुभाव 
श्री लब्भुरामजीथे जो पूज्यपाद जी के व्याख्यान को साथ साथ लिखते गए । 
कुछ समय तक यह कार्यक्रम लगातार चलता रहा ओर आत्मविलास को वह्‌ 
हिन्दी व्याख्या पूरी हो गई । ओर उप्तका नाम सुन्दरी रखा गया । पश्चात्‌ उसे 
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¶ज्यपाद जो ने आद्योपान्त एक बार पढ़ लिया ओर आवश्यकतानुसार उसका 
परिमार्जन किया । तदनन्तर अमृतसरमें श्री भवानीशङ्कःर त्रिवेदी ने सन्‌ १६३७ 
° में सुन्दरी व्याख्या समेत आत्मविलास का सम्पादन किया ओर पूज्यपाद जी 
ने उसका प्रकाशन करा दिया । सन्‌ १९८२ में आतमविलास के द्वितीय संस्करण 
को जम्म्‌ में प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक (डा० बलजिन्नाथ पण्डित ) न सम्पादित करके 
उसे पूज्यपाद जी के दवारा स्थापित “भौ पीठ, सेद्ध दशन शोधसंस्थान'' की ओर 
से प्रकाशित किया । इस संस्करण में एक तो कहीं कहीं ग्याख्यात्मक टिप्पणियां 
दी गई ओौर अन्त में शैवदर्शन की परिभाषाओं का एक कोष बनाकर जोड दिया 
गया । पूज्यपादजीके अदेशसेही इस शरीर द्वारा कई एक वषं पूवं आत्म- 
विलास की विमशिनी नामक विस्तृत संस्कृत व्याख्या का भी निर्माण किया गया 
था । उसे पुज्यपाद जी ने एक दो बार पढ़कर स्वयं उसका परिमा्जन भी किया 
था; परन्तु चिर काल तक उसका प्रकाशन नहीं किया जा सका । अव वहु टीका 
जम्मू में एक मुद्रणालयमें छप रही है। आशा है कि सन्‌ १६८६ में उसका 
प्रकाशन पूराहो जाएगा । 
ह्वाल से पूज्यपाद जी श्रीनगर आ गए । वे बहुत बार गौतमनाग ओर गुसाहं 
गण्ड को बातें बताया करते थे । सम्भवतः इस पहली कश्मीर यात्रामें ही उन 
स्थानों के दर्शन करने गए हों । परन्तु दैनन्दिनी मे इस बात का कोई भी उल्लेख 
नहीं मिला । द्वितीय कश्मीर यात्रा मे भी इस बात का उल्लेख नहीं । बहुत सम्भव 
है कि तृतीय कष्मीरयात्रामें ही उधरगएहों। फिरश्रीनगरमें उन्हँं अगस्त 
१९३० ई० में शारिका देवी के आङ्गन मे एक सिद्ध मानव के द्ण॑न हुए । ओर 
तदनन्तर ही वे जम्मू की ओर चल पड़े । वह्‌ सिद्ध मानव दशंन भी उनके जीवन 
की एक अद्भत घटना है जिसे उन्होने सक्षेपसे भी ओर विस्तारसेभी लिख रखा 
है ओर विशेष विस्तार से सुनाया भी है । वह्‌ घटना इस प्रकार की है। 


संवत्‌ १६८७ में भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष कौ त्रयोदशी को पूज्यपादजो 
शारिका भगवतीके दर्शन को गए । शारिकाजीके आङ्खन में बैठकर उन्होने 
मधुर ओर उच्चस्वरमें बड़ेही ललित ठ्खेसे श्री धर्मचियं कृत लघुस्तव को 
गाया । उसे गाकर तथा देवी को प्रणाम करक ज्यो ही उठकर चलनेकोथे तो 
क्या देखा कि पास बैठा हृ एक कश्मीरी ब्र ह्मण हाथ के सङद्केतसे रुकने को 
कह रहा दहै । वे कुछ मिनट रुक गए, जब तक उस प ण्डित महानुभाव ने उपांशु 
ध्वनि मे कुछ पाठ पूराकियाओौरवेभी देवी को प्रणाम करके उठने लगे । उठ 
कर पूज्यपाद जी से परिचय आदि पूछ कर कहा कि “आपकी ओर मेरी इष्ट देवी 
एकहीषहै। आप ऊचे ऊचे स्वरसे स्तोत्र गा रहेथेतो मेराध्यान उधरको ही 
जा रहा था, अतः मेरा अपना पाठ तब तक रुका रहा जब तक आपका स्तोत्र- 
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पाठ चलता रहा । इधर से मै आपके साथ कु वार्तालाप करना चाहता था । इसी 
कारणसे आपको कृषछठ समयके लिए रुकजानेकासङ्केत किया। आपके द्रारा 
गाए गए स्तोत्रमे जो “माया कुण्डलिनी'' पद्य है, मै आपके मूख से उसका अर्थं 
सुनना चाहता हूं ।'' पूज्यपाद जी अथं बताना मान गए ओौर शारिका पवत की 
विशाल परिक्रमाके तट पर एक जगह वृक्षकी छायामें दोनों महानुभाव बंठ 
गए । तब पूज्यपाद जीने व्याकरण, दशंन ओर तन्त्र की दष्टियों से उस श्लोक 
की व्याख्या सुना दी । सुनते सुनते पण्डित महोदय प्रसन्न होते गए परन्तु अन्त पर 
जरा भर मृस्कराए। पूज्यपादजीने पृष्ठा कि क्या उन्होने श्लोक की व्याख्या 
यथार्थं क्से नहींको। इसपरवे महानुभाव बोले--"“आपने जो व्याख्या 
की वह्‌ अतीव वंदष्य पूणं है। एेसी बातें कश्मीर मण्डल में अब कोई नहीं जानता 
है। परन्तु सारी व्याख्या विद्याकेबलसे की गई, अनुभूतिके आधार पर नहीं 
की गई |“ इस पर पूज्यपाद जी ने अनुभूति के आधार पर व्याख्या सुनाने की जब 
प्रार्थनाकीतोवे बोनेकिउमसीको तो सुनानेके लिएर्मैने आपको देवी-आङ्खन 
मे रोक लिया था; परन्तु वह व्याष्या इस तरहसे मागंके तटपर नहींकी जा 
सकता है, अपितु किसी गुप्त एकान्त भवनमे की जा सकेगी । पण्डित महोदय 
चाहते थे कि जहां पूज्यपाद जी ठहरे रहै, वे वहीं आकर कं रहस्यमय तात्पयं को 
प्रकट करेगे । पूज्यपाद जी को वह प्रस्ताव पसन्द नहीं आया । अन्ततोगत्वा यह्‌ 
निश्चय हुआ कि पण्डित जी के ही घर में यह्‌ रहस्यात्मक कायं सम्पन्न हो जाए । 
तदनन्तर दोनों उठे ओौर नगर को चल दिए । श्रीनगर के प्राचीन उत्तरी भागमें 
आलीकदल नामके मुहल्ले मे पहुच कर पण्डितजी एक गली में प्रविष्ट होकर 
एक मकान के बहिरद्रारके सामनेखड़हो गए ओर पूज्यपादजीसे कहा कल 
बारह बजे यहां आकर आपने मृक्ञे बुलाना। मेरानाम शिवजीहै। मँ आपको 
तभी इस शलोक के रहस्यार्थं को समज्ञा दगा ।” इस बात को सुनकर पूज्यपाद जी 
ने मकान के बहद्रार पर लकड़ी के कोयलेसे एक चिल्ल लगा दिया भौर जहां 
गली से बाज्ञारमे निकलतेहँ उस जगह भी एक दीवार पर उसी तरहसे एक 
चिह्न लगा दिया । 


दूसरे दिन पूज्यपाद जी साढ़ ग्यारह बजे वहां आ गर्‌ ओर दो बार बुलाया 
"शिव जी, शिव जी । ' एेसा करने पर उन्होने देखा कि ऊपर के कमरे की खिड़की 
से शिव जी ने उनको ओर देखते हुए हाथ के इशारे से ऊपर आ जाने का सङ्केत 
किया। वे ऊपर गए । एक सुसज्जित कमरे मे एक अच्छे आसन पर उन्हें विठाया 
गया । फिर दोनो ने दूध पिया । तदनन्तर शिवजी बोले कि वे संस्कृत भाषाको 
नहीं जानते हैँ । नव यौवन में उदू ओर फारसी पठते रहे है । अतः विशेष शास्त्रीय 
व्याख्यान नहीं कर सक्ते है । परन्तु गुरु के अनुग्रह से जो अथं उनकी अनुभूति में 
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जा चका है उसकी अनुभति वे पूज्यपाद जी को भी करा सकते हँ । फिर उस अनु- 
भूति के लिए उन्हे तैयार होने को कहा । ज्यों ही पूज्यपाद जीने कहा किवे 
तैयार है त्यों ही उन पण्डित महानुभाव ने पूज्यपाद जी की ओर अनुग्रहपणं एकाग्र 
दृष्टिपात किया । उस दृष्टिपात के प्रभाव से पूज्यपाद जी के मूलाधार चक्रमे 
विचित्र गतिशीलता आ गई ओर कुण्डलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर नीचे 
आरोहण अव रोहण करने लगी । श्लोकमे दिए गए एक एक नामके साथ एक 
एक चक्रमे प्रवेश करती गई ओर दूसरे दूसरे नाम के साथ उस उस चक्र को पार 
कर करकं विश्रामलेती रही । इस तरह देवी के बारह नामों के विमशंन के साथ 
छः चक्रोंको पार करती हुई ऊपर ऊपर आरोहण करती गई ओौर शेष बारह 
नामों कं विमशंन के साथ ही साथ उन पुनः पार करती हई नीचे आरोहण करती 
हई “ईत्यसि'" शन्द के विमशंन के साथ मूलाधार कमल की कणिका में प्रवेश 
करती रही । उस श्लोक को यहाँ दिया जा रहा है - 


माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी 
मातङ्गो विजया जया भगवती देवी विद्या शाम्भवी । 
शक्तिः शङ्करवल्लभा व्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी 
ह्वीकारी त्रिपुरा परापरमयी माता कूमारीत्यसि ॥ 


काफी देर तक यह प्रक्रिया चलती रही ओर इसके चलते चलते पूज्यपाद जी 
को सुविचित्र आत्मानन्द का अनुभव होता रहा । अन्ततोगत्वा जब शिवजी ने 
अपनी एक टक दृष्टि को अन्यत्र फेर लिया तो कुण्डलिनी शक्ति की वह आनन्द 
प्रदायिनी गति भी रुक गई। शैवी साधनाकी दृष्टि से विचार करने षर इस 
प्रक्रिया को “वेधदीक्षा"' का कोई विशेष प्रकार कहा जा सकता है । पूज्यपाद जी 
के कथन के अनुसार वेषभरषासे, वाणीसे, तथारंग ठंग से शिवजी तात्कालिक 
कश्मीरी ब्राह्मण मालूम पड़ते थे । श्रीनगर के भी दीनानाथ शास्त्री कहते थे किं 
पूज्यपाद के कथन के अनुसार उस पण्डित जी का पूरा नाम “शिवजी कौल' था । 
परन्तु मृजे पूज्यपाद जी ने उसका नाम केवल “शिवजी” इतना ही बताया है । 

इस अपूवं अनुभूति से पूज्यपाद जी अतीव प्रसन्न भौर अतीव प्रभावित हो 
गए । वे जम्म्‌ लौट जाने की सोच रहे थे । चलने की तिथि का निश्चय होने पर 
उन्हें इच्छा हई कि प्रस्थान से पहले एक बार शिवजी के द्श॑न पुनः कर आएं । 
अतः वे पनः आली कदल गए । उस गली को भी पहचाना ओर उस भवन को भी । 
भवन के द्वार पर ऊंचे स्वर से बहुत बार “शिव जी, शिवजी" कहते हई उस 
पण्डित महानुभाव को बुलाते रहे । परन्तु उत्तर कोई नहीं मिला, भवन की कोई 
खिड़की नहीं खली । अन्ततोगत्वा आस पास के लोगों ने कहा “आपको श्रम हो 
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गयादहै। यहां कोई भी शिवजी नहीं रहता है । करई वर्षो से यह भवन खाली 
पड़ा हुआ है। इसका स्वामी एक नवयुवक कहीं बाहिर अध्ययन कर रहा है ।'' 
इन बातों को सुनने षर पूज्यपादजीने देवी आंगणसे लेकर वेधदीक्षा तकका 
सारा वृत्तान्त जब उन लोगों को सुनायातो वे कहने लगे कि जगदम्बाने कृपा 
करके किसी सिद्ध जन से आपका सम्पकं करादियादहै। इतनेसे ही आप अपने 
को कृतकृत्य समज्ञ लेवें । एेसी घटनाएं शारिका पवंत पर कभी कभी हुआ ही 
करती है। तो आप अपने को धन्य समञ् लेवें ओर शिवजी की तलाश छोड देवें । 
फिर एक व्यक्ति आया । उसके पास भवन की चाबी धी। उसनेद्रार खोलकर 
शून्य भवन पूज्यपाद जी को दिखाया । तीनों भूमिकाओंमें सभी कमरोंमे ताले 
लगे हुए थे । एेसा देखने पर पूज्यपाद जी आश्चयं चकित होकर वहां से लौट पड़ । 

इस घटना के आधार पर पूज्यपाद जी इस बात का निश्चय नहीं कर पाये 
कि शिवजी कोई तात्कालिक मानव था या मानव वेशधारी कोई सिद्ध था। अतः 
उन्होने उते “सिद्धमानव' कहा है ओर इस घटना का श्लोकबद्ध वर्णन ““सिद्धमानव 
दशनम्‌" मे कियाहै। वह्‌ रचना दिल्ली के श्री लालबहादुर शास्त्री विद्यापीठ 
को पत्रिका शोधप्रभा'' में सन्‌ १९७८ के (अष्टम) अङ्कुमें प्रकाशित हो गई। 

पूज्यपाद जी ने उस्र सिद्ध मानव समागम के विषय में मुन्नसे यह भी कहा है 
कि उस दिव्य अनुभरति के अनन्तर उन्होने शिवजी के प्रति अपनी साधना के विषय 
पर प्रकाश डालते हए उस साधना से प्राप्त स्थिति का वर्णन करके यह्‌ पृष्ठाकि 
आगे उनकी गति क्या होगी । परन्तु शिवजो ने उस बात को बताया नहीं। 
केवल इतना ही कहा कि यदि वह बात उन्हें बताई जाए तो उनका तात्कालिक 
शरीर इस लोक मे रह नहीं सकेगा, तत्काल शरीर पात होगा ओौर उस शरीर 
दारा जौ भी अन्यकायं करने हैँ तथा जो भी कर्मफल भोग प्राप्त करना है वहु सब 
शेष रह्‌ जाएगा, जो उनके लिए हितकर नदीं । एेसा कहते हए ओर अत्यन्त स्नेह 
का प्रदशंन करते हुए उन्होने उस बात के लिए आग्रह को छोड़ देने की प्राथंना 
को । मेरे विचार मेंवह्‌ गति इतनी आनन्दमयी हो सकती है कि जिसका विचार 
आते ही इस दुःख बहुल मत्यं जीवन का परित्याग करने को वे लालायित हुए होते 
ओर शेष बचे हुए कर्मफल भोग के लिए उन्हँ फिर कभी इस मत्यंलोक मेँ आना 
पड़ता । इसी कारण से उस सिद्ध मानव ने वह बात नहीं बताई । पूज्यपाद जीकी 
यह तेरह महीने वाली पहलो कश्मीर यात्रा सन्‌ १६३० के अगस्त मास के अन्त 

{ तक समाप्त हुई । जब वे जम्म्‌ की ओर चल पड़े । 
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सन्‌ १६३० के अगस्त मास मेँ पूज्यपाद जी श्रौनगरसे जम्मू कीओर चल 

पड़ । अगले कई एक महीनों की उनकी यात्रा का कोई ब्यौरा कहीं भी नहीं 

मिला । अनुमानतः वे इन महीनों मे जम्मू प्रान्त में घूमते रहे । फिर ५८ानकोट 
होते हृए कांगड़ा मण्डल में प्रविष्ट हो गए । वहां किसी प्राममें कुछ दिन ठहर । 

प्रदोषव्रत वहीं मनाया । वहां से चलकर पैदल समलोटी' पहुंचे । श्री निहाल 
पण्डित के घर भोजन किया । वहां एक मन्दिर के दशेन किए । यह गांव कांगड़ा 

वाले नगरोटाक्षेत्र मेंहै। वहां से चलकर जल बिम्बः पहुंच गए । स्थान बड़ा 

ही रमणीक लगा । वहां एक पक्का शिवमन्दिर है । साथ जल कुण्ड है जिसमें से 

कहं एक स्रोत निकलते हैँ । रेल की लाइन से यह स्थान सटा हुआ है । नगरोटा 

यहां से आधा मील है। यहां भोजन कृषारम ज्योतिषी के घर किया । ज्योतिषीं 
जी सात्विक प्रकृति के लगे । यहां से अवस्थी बद्री दत्त जी के साथशेरा ठाणा 
गये । उनके घर बहुत दिन रहे । भोजन दोनों समय प्रायः उन्हीं के धर करते 
रहे । कभी कोई ओर ओर महानुभाव भी भोजन के लिए बुलाते रहे । ६ जनवरी 
को श्र वद्रीदत्त जी को न्थायसिद्धान्त मुक्तावलि को पठ्ाना प्रारम्भ किया । 
१३ जनवरीको मकर संक्रान्ति वहीं पर हुई । अगस्त्य कुण्ड मे संक्रान्ति का 

स्नान हेजा । शेराठाणा में ही प्रदोष ब्रत नियमानुसार १६ जनवरी को मनाया । 
वहां से १७ जनवरी को पंदल चलकर कांगड़ा शहर (भवन) आए । जन्गमाता 
वच््र श्वरी के ओर वीरभद्र भैरव के दर्शन किए । शाक्त संप्रदायकी परपरामें 
कांगड़ा मण्डल को जालन्धर पीठ कहते हैँ । उस सम्प्रदाय केक्रममे चार पीठं 
का विशेष माहात्म्य माना गयाहै। वेह पूवं में कामाक्षा पीठ, दक्षिण में पू्ण- 
गिरिपीठ ओर पश्चिम में जालन्धर पीठ । इस त्रिकोण के वीच मेँ केन्द्रीय पीट है 
जिसे ओडियाम पीठ कहते हँ । वह्‌ जगन्नाथपुरी वाला सृुप्रसिद्ध पीठ दै । शाक्त 
पूजा के क्रममें इन चार पीठोंको जव प्रणाम किया जाताहै तो इनके प्रति 
विशेष आदर भाव को जतलाने के लिए इनका पूरा नामन नेते हुए “"का-पू-जा- 
भो इति पीठ चतुष्टयाय नमः” इस प्रकार से शब्दोच्चारण किया जाता है । 
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पूज्यपादजी के कथन के अनुसार जालन्धर पीठके भी पांच केन्द्र ह । मुख्य केन्द्रमें 
वचर श्वरौ का, पूर्वं मे ज्वालामुखो का, दक्षिण मे तारादेवी का (जो बैजनाथमें 
स्थित है), ओर उत्तर में त्रिलोकपुर वाला पीठ है जो कांगड़ा से पठानकोट 
जाते हए मागं मेँ आता है । उन्हीं के कहने कं अनुसार पश्चिम वाला पीठ उस 
स्थान पर था जहां गजनदी ओर बाणगङ्खाका सदङ्खमहै। उन नदियों मे एक 
बार बड़ी बाढ़ आ गई जिसमें वहु मन्दिर बह गया । सुना है कि पश्चात्‌ गुलेर के 
राजपूतों ने किसी अन्य स्थान पर एक नया देवी का मन्दिर बनवाया था । जो अब 
थीन जलवांध में समा गया । अस्तु। 

१८-१-१६३१ को पूज्यपादजी ने प्रातः सूये कुण्ड मे स्नान करके पुनः जग- 
दम्बा वज्रेश्वरी के दर्शन किए । १६ जनवरीकोभी एेसा ही किया। उसी दिनं 
सायंकाल शेराठणा जा गए ओर बद्रीदत्तजी के घर ठरे । कई दिन वहीं रहे । 

२२ जनवरी को श्री बद्रीदत्तजीने उन्हे नगरौटे से रेल पर बिठाया ओर 
वहां से ज्वालामूखी आ गए । वहां के पुजारी श्रौ भैरबदत्त के नामश्री बद्री 
दत्तजी ने पत्र लिख दिया था । उससे उन्होने अपने पास ठहराया ओर भोजन को 
भी व्यवस्था करदी। वहां भगवती ज्वालामुखी के दशेन करके पासही स्थित 
कपिस्थल, अम्बिकेश्वर ओौर सिद्ध नागार्जुन नामक देवस्थानं के भी दर्शन किए । 
२३ जनवरी को कपिस्थल मे गोच स्नान आदि करर पुनः देवी ज्वालामुखी के 
दर्शन किए । फिर भंरवदत्त के यहां भोजन करवा । जिस सिद्ध नागाजुन के स्थान 
का उन्होने यहां उल्लेख किया है वे एक एेसे अनुभूति सम्पन्न शंव सिद्ध थे जिनको 
विद्रत्‌ संसार अभी तक जरा भर भी जानता ही नहीं । सुप्रसिद्धदो तीन नागार्जुन 
नाम के ग्रन्थकारोसेये नागार्जुन अतिरिक्त ही हैँ । दसवीं ग्यारहवीं शताब्दियों 
के मध्यमेंकांगड़ा वाले मुख्यपीठ कं पीठाधिपति श्री शम्भूनाथथे जो श्रीसिद्धनाथ 
भी कहलाते थे ओर जिनके दवारा रचे गए ॒क्मस्तोत्र के चौदह श्लोक तन्त्रालोक 
की टीकामें जयरथने उद्धृत किएरहँ। ये शम्भूनाथ स्वेशास्वरज्ञ ओर परम अनु- 
भवी सिद्ध महापुरुष थे । कश्मीर के त्रिकं आचार ओर मत्स्येन्द्रनाथ के कौल 
आचार के परिपुणं ममंज्ञ थे। काश्मीर शेव दशेन के ममेज्ञ गुरु आचार्य अभिनव- 
गुप्त को भी दशन रहस्यों के विषयमे ओर साधना प्रक्रियाओं कै रहस्यों के 
सम्बन्धमे जो कोई भी संशयशेष रहगएथे, उन सभी संशयों का निवारण 
करने वाले ओर दशंन रहस्यो तथा साधना की समस्याओं के जटिल विषयों का 
स्फुट स्पष्टीकरण करने वाले उनके सर्वेत्तिम गुरु ये शम्भुनाथ ही थे । उन्हीं शम्भू- 
नाथ सिद्ध की शिष्य परम्परा में तेरहवीं शताब्दी मे नागार्जन नामक एक सिद्ध 
प्रकट हए । उनके द्वारा विरचित एक स्तोत्र के एकं शलोक को चौदहवीं शताब्दी 
मे महेश्वरानन्द ने अपनी महा्थंमञ्जरी कौ परिमल नामक टीका में उद्धृत करिया 
है । परन्तु नागाजुंन का नामोल्लेख नहीं किया है । इस नागार्जुन के दो अतीव 
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ओौर सारगभित स्तोत्र इस समय भी विद्यमान हैँ। वेह “चित्तसंतोषत्रिशिका" 
ओर “परमाचंन तिशिका' । दोनो स्तोत्र कश्मीर मे काफी लोकप्रिय बने हैँ ओर 
उनके दो संस्करण श्रीनगर में छप चुके हँ । तीसरा संस्करण टीका, अनुवाद ओर 
गवेषणात्मक उपोद्धात के समेत जम्मू में श्रीनगर विद्यापीठ ने प्रकाणित किया है, 
““शेवाचार्यो नागाजुंनः' इस शीषंक से । दाशंनिक दृष्टि से ओर काव्यकलाकी 
द्ष्टि से दोनों ही स्तोत्र अत्युत्तम गौर सुमनोहर हैँ । इन्हीं स्तोत्रो के निर्माता 
सिद्धनागाजुंन कौ तपस्या का स्थान सिद्ध नागार्जुन स्थान कहलाता है जो ज्वाला 
मुखी मन्दिर सं जरा ऊपर उस पहाड़ी की अधित्यका में विद्यमान्‌ है । इस तरह 
से ये सिद्ध नागार्जुन एक शंवसिद्ध थे, कोई बौद्ध भिक्षु नहीं थे, न ही कोई आयुर्वेद 
के आचायं ही थे । इनके विषय में एसी जानकारी यहां प्रसङ्गवशात्‌ दी गई । 
२३ जनवरी को भगवती के दर्शन पुजन आदि करके तथा भैरवदत्त के यहां 
भोजन करके पूज्यपादजी वहां से सात मील पैदल चलकर कालेश्वर पहुंच गए । 
विपाशा (व्यास) नदी के तट पर स्थित यह एक अति रमणीक स्थान है । पक्के 
घाट वने । मन्दिरर्है, धर्मशालाणं हँ । यहां पूज्यपाद जी ने कालेश्वर के दशंन 
किए । मेलाराम सुद को पाठशाला को देखा । मेलारामजी के आग्रह से तीन दिन 
वहीं ठहरे । साथ भंरवदत्त ओर हनुमन्तलाल भी थे, वहां एक काषाय वस्त्रो 
वालासाधु मिलाजो एक गृप्तचर मालूम पड़ताथा। उधर उन दिनों एक 
उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें पुज्यपादजी ने भाषण भी दिया । वहां रात 
को जूता गायब हो गया । मेलाराम ने फिर नया जूता खरीद कर दे दिया । २५-१ 
को भी व्याख्यान दिया। २६-१ को उत्सव पूराहो गया। प्रातः रथ सप्तमीके 
दिन विपाशा (ब्यास) नदी में कालेश्वर तीथं पर स्नान किया । हनुमन्तलाल के 
विषय में विदित हुआ कि वे कलकत्ते के एक सेठ थे । सारी सम्पत्ति को मुकदमे- 
बाजी में नष्ट कर चुके थे। जरा सनकी थे । अच्छे गायक थे। स्वर्‌ मधुर था। 
२६-१ को ही पूज्यपादजी वहां से चलकर हाई मील पर भागपुर' पहुचे । 
वहां एक ठाकुर के धर ठह्रे । मट्टन (कश्मीर) का एक पण्डा नीलकण्ठ तिक्क्‌ 
वहां मिला । उसने साग भात पकाकर चिलाया। २७ को प्रातः “श्रागपुर' 
होते हुए “चिन्तपूर्णी ' पहुंचे । देवी के दशंन किए । पुजारी एक ब्रह्मचारी था । 
उसने बात तक नहीं की । भोजन के लिए भी नहीं पूछा । उत्तर प्रदेश या बिहार 
का लगता था। २८-१ को प्रातः चलकर “धर्म्॑षाल' पहुंचे। वहां बाबा 
निकोदर दास के आश्रम पर ठह्रे। निकोदरदास ओरंगजेब के समय के एक 
महात्मा थे। उन्होने इस साधुओंके डरे कीस्थापनाकीथी। सरकार कीओर 
से काफी भूमि प्यप्ति मात्रा में मिली थी । पक्के मकान वबनेथे। यहां धर्मनिणंय 
हआ करता था । तात्कालिक महन्त श्री लक्ष्मीधर शास्त्री थे । बड़ सज्जन प्रकृति 
केथे। डरेमेंप्रतिदिन बीस पच्चीस लोग भोजनपर हुआ करतेथे। वाषिक 
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भाय बौस पच्चीस सहस्र की थी । स्थान जि. होशियापुरमें है। २६-१को धर्मसाल 
से प्रातः चले । भोजन ऊपर एक मील पर लक्ष्मीधर महन्त के अपने घर में खाया । 
महन्तजी घोड़ पर उधरले गए थे। रात को महन्तजी से एक रूपय्या भी भिला । 
३०-१ को “डाडा ' पहुचे । राधाङृष्ण के मंदिरमें विश्राम किया । एक गढ़वाली 
पण्डित ने दूध पिलाया । पुजारी ने फलाहार करवाया । वहां से १ मील चलते 
इए “चौक' पहुचे । वहां दूध पीकर रातको डाडाही लौट आए। ३१-१को 
व्यास नदी के घाट पर स्नान क्रिया। उस्र दिन प्रदोष ब्रतथा। नावसेपार 
उतरे । वहां नरमाणा' मे शिव मंदिर के दशंन किए । फिर दीनानाथ नामक एक 
ग्रामीण स्कूल के अध्यापक एक भौर प्राममें ले गए । वहां उसके मित्र तुलाराम 
ने बादाम ओर मिश्री खिलादी। दूधभी पिलाया । फिर पांच मील चलकर 
दीनानाथ पे गांव कतनौर' पहुंचे । वहां बद्रीदत्त अवस्थी ओर वेद गभं भी आए 
थे। खीर बनी गौर ब्रतकापारायणहृआ। १ फरवरी को वहीं भोजन करके 
परतिपाल' गए । २-२ को वहीं रहे। रात तुलाराम केषरमें रहे।३-२को 
व्यास में स्नान करके ओर खा पीकर 'कतनौर' आए । ४-२ को वहीं दीनानाथ 
के घर भोजन करके वेदगभं के साथ आठ मील चलकर "हरिपुर" पहुचे । तालाब 
पर एक साघुकीकुटियामें रातकाट ली। ५-२कोप्रातः सां तीन मील चल 
कर मौज खरियां' नामक गांव में पहुंच गए । कुएं पर नहाकर मियां शेर सिह 
के धर भोजन किया । मि्यांजी पी कश्मीरमें शारदा मंदिरमें मिलेथे। वहां 
से सात मील चलकर 'देहरा' पहुंचे । मागं में व्यास कं तट पर कौडा महादेव के 
दशेन किए । सूदोंके ठाकुर द्वारेमें रात काटो । ६-२कोप्रातः £ मील चलकर 
ज्वालाजी पहुंच गए । स्नान करके भगवती के दशन किए । फिर भैरवदत्तके 
घर मे स्वयं भोजन बनाकर खाया । सिद्ध नागार्जुन, कपिस्थल ओर अम्बिकेश्वर 
के पुनः दशंन किए; वेदगभं ओर बाब्‌राम साथयेः, 


७-२ को प्रातः १२ मील चलकर रानीताल पहुचे । फल, मिठाई ओर दही 
खाकर ११ मील ओर चलकर भवने" (कांगड़ा) पहुचे। १६-२ तक भवन, 
नगरोटा, शमलोरी, अम्‌वाडी, चामुण्डा, बाणगङ्धा आदि स्थानों मे घूमते रहे । 
भोजन, निवास आदि की सेवा भवन में लाला जानकी प्रसाद, लाला नारायणदासः, 
बालकृष्ण छ ण्डी; शम लोटी में राव निहाल पण्डित; अमुवाडी में योगेश्वर 
पुरोहित; प्यार मे जोगीश्वर ओर पं० पद्मनाभ; नगरोटा में चौधरी कुड, 
केशवदत्त क्षत्रिय, वैद्य कृपाराम, मोतीराम, शेरा ठाणा में पं बद्रीदत्त अवस्थी 
आदि सज्जन करते रहे । इन दिनों देवी वज्रेश्वरी ओर वीरभद्र के प्रायः दशंन 
करते रहे । नगरोटा की पाठशालाको देखा । वहां काग के प° पोलोराम से 
बातचीत हुई । पण्डितजी थोड़ा बहुत न्याय शास्त्र पढ़ थे, परन्तु अपने आप को 
बड़ा विद्वान्‌ समन्ते थे । पूज्यपादजी के साथ बड़ प्रमसे काफी बात हुई । वे 
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सुजानपुर के पं० रामकृष्ण के दामाद थे । चौधरी कुड्‌ (नगरोटा) एक तान्त्रिक 
साधक ये । उनके पास मन्त्र शास्त्र के कई एक ग्रन्थ थे । १६-२ को अमुवाडीमें 
कोटी राज्य के शासक राणाजी के म॒न्शौ शरणदाससे परिचय हुजा । १४२ 
को प्रदोष व्रत ठाणा मे बद्रीदत्त के घर हुआ । १५२ को वहीं शिवरात्रि हुई । 
बद्रीदत्त के परिवार के समेत रात्रि जागरण हुआ। १६-२को कोटीस्टेटके 
मशी शरणदास पत्र विवाह पर आने का निमन्त्रण दे गये । उसका वह पृत्रथा 
पद्मनाभ । मशीजीकाघरटठाणामेंहीथा। २०-२ को प्रातः भोजन मुंशी शरण 
दासके घर किया। रातको बारातमं गए बारात ११ मील दूर "पतियारा 
गांव मे पं° ब्रजलाल अवस्थौके घर गर्ई। साथ ठाणा के बद्रीदत्त अवस्थी 
अनैर नगरोटा के पं० केशव दत्त क्षत्रिय ओर उनका पृत्र व्रिविक्रमभीथे। अगले 
दिन वहां एक नेपाली जैसे लगने वाले सन्न्यासी परमहंस से भेट हुई । २२-२को 
व्याह वालों के यहां भोजन करके ठाणे लौट आए । साथ पद्मनाभ थे । अगल दो 
दिन शरणदास के यहां ठहर । फिर फरवरी २४ से माचं € तक बद्रीदत्त के घर 
रहे । २ माचं को प्रदोष व्रत वहीं हुआ । १०-३ को भवन आ गए । ११-३का 
भोजन बालकृष्ण के घर किया । फिर लाला बिहारीलाल ओौर गौरीशाह पुराने 
कागडे ले गए । रहे बिहारी लाल कं यहां । वहां कुछ एक जन्म-पत्र देखे । एक 
आर्यसमाजी मनोहर लाल अर्जीनवीस मिला । भगवती क दशंन किए । फिर 
देहरा, जि० कांगड़ा के वद्य पं० रूपलाल शास्त्री से परिचय हुजा । १२-३ को 
भवन लौट आए । एक रूपय्या बिहारीलाल ने दिया । पर पूज्यपादजी ने लिया 
नहीं । ठहरे बालकृष्ण टृ ण्डी के घर । रूपलाल शास्त्री फिर भिले । उनका 
जन्मपत्र देखा । सायं ७ मील चलकर ठाणे पहुच गये, साथ पद्मनाभ ओर रगील 
पण्डित आये । वहां श्रीनगर के श्रीकण्ठ नेहरू का पत्र मिला । सायं नगरोटा 
गये । रात को भूकम्प आया । अगले रोज रातं को ७ मील चलकर ठाणे अआ गये 
१२-३ तक वहीं रहे बद्रीदत्त अवस्थी के यहां । १४-३ को वहीं पं ° चौधरी के यहां 
ठरे । स्वास्थ्य ढीला था । केवल सत्य नारायण का प्रसाद ओर दूध का माहार 
करिया । १६-३ को भोजनान्तर नगरोटा होकर अमुवाड़ी जोगीश्वर के घर गये । 
रात कौ पटियार जाकर पं° पद्मनाभ कं घर ठह्रे । 
भवन (काङ्खडा) से ११मीलपूवंमें बाणगङ्गा के उत्तरतट पर चामृण्डाका 
मन्दिर है । नीचे श्मशान है । मन्दिर छोटा सा परन्तु पक्काहै। भीतर देवीकी 
मूत्ति है । तीव्र भूकम्पो में भी यह्‌ मकान नहींगिरा। पूवं कौ ओर मन्दिरका 
दवार है । कठ पौडियां नीचे उतरकर नन्दिकेश्वर का पक्का मन्दिर है । यह बड़े 
भूकम्प के बादबनादहै। साय चार पांचष्छोटी छोटी ध्मंशालाएं भी हैँ । नीचे 
बाणगङ्खा बहती है । बस्ती आसपास आधा मील दुर है । उत्तरमेंएक मील दूर 
“बड” नामक गांव है । दक्षिणम बाणगङ्खाके उस पार !डाडा' नामक गांवहै। 
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पूज्यपादजी २०-३ को प्रातः उठकर चामुण्डा पहुचे । वहां नन्दिकेश्वर की कोठरी 
मे ठहरे एसा उन्होनि लिखकर रखा है । स्वयं उन्होने यह भी कहा है किं वहां किसी 
कोठरी में किसी कापालिक साधु ने पांच मुण्ड गाड़कर रखे ये । उस कोठरी में 
कोई भी रात को नहो ठहरता था । यदि ठहरे तो उसका बड़ा अम्र हो जाता 
था। परन्तु वे उसी कोठरी में करई दिन हरे । र [तो अकेले वहां सोए । कोई भी 
बाधा नहीं आई । हमें एेस। प्रतीत होता है कि यह्‌ नन्दिकेश्वर की कोठरी वह 
कापालिक की कोठरी होगी । नवरात्र प्रारम्भ हुंज।। पूज्यपादजी नवरात्र मं वहीं 
रहे । प्रतिदिन विधिपू्वेक दर्गापाठ करते रहे । अन्न नहीं खाया । सूखे फलों 
भौर दूध का आहार करते रहे । दूध प्रतिदिन या तो जोगीश्वर कुड्‌ लाते रहेया 
पद्मनाभ (पटियार) । देवी को कुछ सूखे फलो का नैवेद्य चढ़ाया करते रटे आर 
प्रतिदिन एक पैसा भी चढ़ाते रहे । उस समय एक वैसेकाभी बहुत मूल्य होता 
था। नवरात्रों के अनन्तर विधिपूर्वक अष्टमी के दिन ग्यारह्‌ कन्याओं का ओौर 
एक वटुकं का पूजन किया । सभीको चार चार जलेबियां ओर एक एक पसा 
दिया। नवमी को पुनः नौ कमारियों का पूजन किया । उन्हे भी चार चार जले- 
बियां भेट कर दीं ओर एक एक पैसा दक्षिणादी। उत दिन तारीख २८ माचं 
थी २७ ओर २८ माचं की रात्रि मे भगवती चामुण्डा को कृषा से पारमहंस्य 
आव का साक्षात्कार हआ । इस विषय का उल्नख मात पूज्यपाद जीने कर रखा 
है । विशेष स्पष्टीकरण नहीं किया है । पीले पूज्यपाद जी की पहली कश्मीर यात्रा 
म उन्होने बारामुला म भगवती शैलपुत्री के तीथं पर जो दिव्यदशेन हुआ था उस 
उन्होनि “आत्मसाक्षात्कार '' एेसा लिखकर रखा है ओर चामुण्डामे हए दशंन को 
““"पारमहूंस्य-साक्षात्कार'” कहा दहै । उप आत्मसाक्षात्कार का वणेन उन्होने 
“सिद्धमहारहस्यम्‌' मँ लिख भी रखा है ओर विस्तारपूर्वक हम लोगो को सुनाया 
भी है । परन्तु इस चामुण्डा मँ हुए साक्षात्कार का विस्तृत वर्णन कहीं नहीं किया 
है,न ही मृज्ञे कभो सुनाया है। मञे एेसा प्रतीत होता है कि इस साक्षात्कार मे 
उन्होने अपने विद्वोत्तीणं शुद्ध भौर असीम संवित्‌ स्वरूप के दर्शन किए होगे जब 
कि शंलपुत्री के क्षेत्र मे अपने विश्वमय परमेश्वरात्मक स्वरूप के दशन किए थे । 

नवरा की बीच में वहां लर निरञ्जन मिले । नवमी के दिन जोगीश्वर दघ, 
घी, चावल, शक्कर ले आया । खीर बनी ओर व्रत का पारायण हृंजा । बीचमें 
एक दिन लटृठ निरञ्जन आणए थे । पूज्यपादजी उनके पास गए । उन्होने एकं 
रूपय्या दे दिया । वे मूलतः एक मेयिल ब्राह्मण थे । नाम था जगन्न! क्षा । आयु 

८० वषं की थी । चामुण्डा वासी एक महात्मा आत्मत्रकाश के शिष्य थे । अवधूत 

थे । म्रामीण मूर्खं जनता उन्हें सिद्ध स मञ्चती थी । एक दिन जोगीश्वर बादाम 
भी ले आया । पूज्यपादजी देवी को चदढ़ाते रहे । २६-२ को मट्टन (कश्मीर) का 
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पण्डा ओौर नन्दलाल खार का पुरोहित ठाकुर दास आया । उसके लिए साग भात 
का प्रबन्ध किया, जलेबियां खिला दीं। एक रूपय्या भी दे दिया । नवमी को वहू 
ऽनः आया । उस दिन उसे भोजन ओर जलेवी खिला दी, एक आना दक्षिणा भौ 
दे दी । २६-३ को पुनः देवीपजन किया । एक वैसा ओर चार बादाम चढाए । 
अमुवाड़ी आ गणु । भोजन जोगीश्वर कुड्‌ क घर किया । फिर नगरोटा होकर 
सायं ठाणा पहुचे । ३१-३ को वहीं प्रदोष व्रत हृजा । आगे 5 अप्रेल तकठाणा में 
ही ठहरे। &€-४ को भवन आं गए । भोजन बालकृष्ण के घर किया । भगवती के 
दशंन किए । रातको ठाणे लौट आये। आगे १७-४ तक उसी प्रदेशमे घूमते 
रहे मौर निम्नलिखित स्थानों के द्शन करते रहे-बाणगङ्गाका हरिद्वार घाट, 
सिद्धवाड़ी, घज्जर महादेव, वीरभद्र, धर्म॑शाल, सेरगञ्ज आदि । इन दिनों भेट हई 
दण्डी ब्रह्मचारी, एक बंगाली सन्न्यासी शतानन्द, आदि से सेरगज में नेपाली 
पण्डित देवानन्द ने सेवा की । १६-४ को जव वीरभद्र मे वशिष्ठ सिहसे भेट हू 
तो उन्होने कोटी स्टेट को चलने का निमन्त्रण दिय) । वहां कोटी के युवराज रीका 
साहिब आए थे । उनकी मोर से ताराचन्द एक रूपय्या देने लगे थे, परन्तु पज्य- 
पादजी ने नहीं लिया। फिर पूज्यपादजी की यह इच्छा हई किं जोगेन्द्रनगर के पास 
जो पहाड़ है, उसमें से खोदी जाती हई इण्डल को देख आए । उस काममें 
सुविधा दिलाने के निमित्त से युवराज टीका साहिब ने उधर केदो ठीकेदार 
मिर्जा बदरुहीन ओर अब्दूल सलाम के नाम दो पत्र लिखकर दे दिये । आगे जव 
पृज्यपादजी कोटी राज्य के भ्रमणको गये तो टीका साहब से उन्हे काफी सेवाएं 
प्राप्त हुड । प्रथम परिचय यहीं वीरभद्रमेही हुआ । फिर लौटकर ठाणे आए 
निवास श्री बद्रीदत्त के यहां किया । 


१८-४कोखा पीकर नगरोटा आए । वहां से रेलयात्रा करते हुए साढ़ तीन 
बजे दिन के जोगेद्रनगर पहुंच गये । वहां से पांच मील चलकर डण्डल पर पहुचे । 
वहां मिर्जा वदरुहीन से मिलकर उन्हें युवराज की चिटटीदेदी। उन्होने दाल 
रोटी, हलुआ एक ब्राह्मण से बनवाकर मंगवाया अर उन्हें खिलाया। रातको 
अपनी दुकान में ठहराया । १६-४ को नहाकर पूववत्‌ भोजन खिला ठीकेदारने 
उन्हे एक सिक्व मिस्त्री के साथ टृकमे बिठा दिया । उसने ले जाकर भीतर से 
सारी टण्डल दिखा दी । फिर पदल आगे बढ़ते हुए बरोट पहुंच गये । वहां लाला 
सुकामल कौ दुकान पर विश्राम करके लाला ऊधोराम के साथ वहां वाली टण्डल 
को भी देख लिया । साथ लाला ऊधोरामथा। रात को भोजन, निवास वहीं 
क्रिया । २०-४को ठीकेदार अब्दुल सलाम से मिले ओर उन्हँ चिट्टी दे दी । वह्‌ 
बड़ाही भला आदमी था। उसने टण्डल का भीतरी भाग ओौरसारी मशीनरी 
दिखा दी । रोटी लाला बृटामल ने बनाकर खिला दी । दध भी पिलाया । अन्दुल 


| 
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सलाम ने अपनी घोड़ी पहाड़ पर चढृने कोदेदी। ऊपर पहुंच कर ढाई मील 
चलकर टकों के स्टेशन पर पटच गये । टक में बैठकर उतर आये भौर उसी 
दुकान में विश्राम किया । वहां ठीकेदार के नौकरों रामचन्द्र ओर सिद्धराम ने 
समुचित सेवा की । दूसरे दिन जब वहां से चले तो अब्दल सलाम ने पांच रूपये 
दिये । बटामलने भी पांच रुपए दे दिए । २१-४का बदरुहीन की दुकान पर 
आए । काफी बातचीत हई । फिर उसने एक आदमी साथ दिया । उसने टक के 
द्वारा सकरौटी' पंचा दिया । टण्डलमें जाने कापास वहां एक दुष्ट बाब शमी 
ने ले लिया । बृटामल ने सूरजमल के नाम पर एक पत्र लिखकर दिया था । उससे 
उसने रोटी होटल पर विला दी। फिर पैदल चलकर दटेसु' पहुंचे । वहां महात्मा 
तुलाराम जी के भतीजे की दुकान मे ठहरे । उसने रोटी खिला दी । २२-४ को 
"सन्ता ' पटच । वहां महात्मा तुलाराम के साथ काफी बातें हृद । ये ब्राह्मण 
थे, बडे शान्त, विद्वान्‌ ओर विरक्त महात्मा थे । अपने घरमे ही रहते थे । 

पत्नी उसी वषं मर गई थी । लोग कहते थे कि इन्हें श्रीरामचन्द्रजी के 
दर्णन हृए थे । चेहरा इनका तेजस्वी था । वहां से रेल द्वारा नगरोटा आये । 

पं. केशवदत्त श्रोत्रिय के यहां भोजन खाया । सायं प्यार में पं० पञ्चनाभके 
यहां से होते हृए रात को चामुण्डा पहुंच गये । रात को वहीं रहे । शिवराम सूद 
ने दो रुपये दिये । रात्रि नन्दिकेश्वर की कोटरी मे सोये । २३-४को ठाणामें 

बद्रीदत्त के पुत्र प्रियंवद का उपनयन संस्कार हुआ । पूज्यपादजी को एक धोती, 
एक कमीज, एक टोपी, ओर ४ रुपये दिए गये । उपनयन चामुण्डा मं हुजा । 

वहां देवी ओर नन्दिकेश्वर के दशंन करके भोजन के पश्चात्‌ अपराह्ल मे षं° 

हरदत्त दीक्षित के साथ एक गांवमें रात भर रहं । भ्रातः स्नानादि करके पुनः 

शेराठाणा आ गये । बद्रीदत्त के यहां आये । उस दिन वहां जेवनार मनाया गया । 

रात को गाना बजाना खृब हा । इतने महीने काङ्गडा मण्डल के भिन्न भिन्न 

देवस्थानो, तीर्थो तथा अन्य दशनीय जगहों में श्रमण करते रहे । तदनन्तर उन्हे 
पुनः पञ्जाब जाने की ओर वहां से हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तिरीय भागम घूमने 
की इच्छा हुई । अभी तक आसपास के स्थानों के दशेन करके प्रायः पुनः ठाणा 
आते रहे । अब काफी समयके लिए ठाणा को छोड़कर अन्यत्र दूर-दूर श्रमण 
करने का निश्चय उन्होने किया । ठाणे में अवस्थी वद्रीदत्त के दोनों पृत्रौ को, 
अर्थात्‌ बेदगभं ओर प्रियंवद को, पूज्यपादजी के साथ महीनों के सहवास से ओौर 
विविध विषयों पर उत्कृष्ट प्रकाश डालने वाले वार्तालापों से उनके प्रति इतना 
घना स्नेह हो गया था कि उनकी इस दीघं प्रवासकी तैयारी के समय दोनोंही 
बालक बहुत रोने लगे । 


२५-४ को पूज्यपाद जी को चलते समय ठाणा के निवासियो ने इकत्तीस पए 
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जमा करके भेट किए । उन्होने एक रुपय्या प्रियंवद को दे दिया । बीस पच्चीस 
व्यक्तियों ने स्कूल तक अनुगमन किया वहां से सादे छः मील चलकर भवन पहुचे । 
साथ “डरोह' के षं ° कृपाराम सुग्गा ये । बालङ्कष्ण छरण्डी के घर ठहरे । भगवती 
के दर्शन किए। रात्रि वहीं ठहरे । दूसरे दिन प्रातः स्नान आदि बाणगङ्खा के 
हरिद्रार घाट पर किया । कृपाराम सुग्गा भौ परिव्राजक बनकर साथ चलना 
चाहते ये । परन्तु पूज्यपाद जी ने उन्हे समन्षा बुज्ञा कर वापिस घर लौटा दिया । 
रतको दृष्डी ब्रह्मचारी से मिले । उन्होने दूध पिलाया र पांच रुपए दिए । 
२७ को वीरभद्र में स्नान करके भगवती दर्शन ओर कुमारी पूजन किया । भोजन 
करके रेलवे स्टेशन पर आ गए । बालकृष्ण ने सवा रुपय्या दिया । रेल का टिकट 
लिया। डद बजे गाडी चली ओर साढ़े पांच बजे पठानकोट पहुची । वहां से 
सरी गाडीका टिकट लेकर उससे नौ बजे अमृतसर पहुच गये । स्टेशन पर 
लड्‌, गणेरी ओौर शबंत लेकर फिर एक ओर गाड़ी पर सवार होकर चले मौर 
प्रातः पांच बजे सरहिन्द पहूंचे । वहां से एक ओौर गाड़ी पर सवार होकर २८-४ 
को आठ बजे प्रातः रोषड़ पहुंच गए । उस युग म पठानकोट भौर जालन्धर 
साक्षात्‌ रेल से जुड़े नहीं थे । अतः अमृतसर होकर ही यात्रा करनी पड़ती थी । 
रोपड़ मे सतलुज मे स्नान किया । एक आने का इलायची दाना खाकर, पानी 
पीकर फिर रेल में सवार होकर कुराली उतरे । वहां ज्यो ° मकुन्द वल्लभ के 
घर भोजन किया । ज्योतिषी जी ने अतीव स्नेह-पर्वक आतिथ्य किया । ज्योतिषी 
जी ओर पूज्यपाद जी के परस्पर सम्बन्ध बहुत वर्षो तक काफी स्नेह सहानभूति 
ओर सम्मान देने वाले बने रह । परन्तु अन्त में ज्योतिषी जी ने न जाने क्यो एक 
एेसा काम किया जिसे पूज्यपाद जी ने विश्वासघात समज्ञा । आगे उसका वर्णन 
कियः जाएगा । बहा गोपाल शास्त्री से परिचय हो गया । २६-४ को नियमा- 
नुसार प्रदोषव्रत का पालन किया । उस समय कुराली में तीन चार सहस्र घर ये, 
उनमे ब्राह्मणों के घर दोढारईसौये। 

३० अप्रेल को मद्रुन्द वल्लभ के शिष्य पं० हरदेव के साथ परिचय हआ । 
वे मलतः राजस्थान के उदयपुर प्रदेश के निवासी गुज्जर गौड ब्राह्मण हैँ । आगे 
कई वपं इस हरदेव शर्मा विवेद को पूज्यपाद जी से काफी सम्पर्कं रहा उनसे इनं 
काफी सहायता भौर प्रोत्साहन भी मिलता रहा ओौर अनेकों वषं वे पूज्यपाद जी 
के द्वारा स्थापित श्री स्वाध्याय सदन को सोलन मे चला रहे ओर उनके द्रारा 
प्रचालित श्न स्वाध्याय" नाम की पत्रिकाका सम्पादनभी करते रहै । परन्तु 
अन्ततोगत्वा उन्होने भी स्वार्थवश होकर अत्यन्त कृतध्नतापूवेक बड़ा ही 
विश्वासघात किया । उसका वर्णन भी उचित स्थान पर किया जाएगा । मृकुन्द 
वल्लभ के यहां एक रेल करमम॑चारी हसनलालसे भी बातचीत हई । १-५ को वहां 

षं° अयोध्याराम की दूकान को ओौर घर को देखा । वे स्वयं ओर उनका पुत्र 
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आर्यानन्द दोनों अच्छे सज्जन प्रतीत हृए । २ मई को प्रातः भोजन आर्यानिन्द के 
घर किया। ओर रात को ज्यो० मकुन्द वल्लभ के यहां । वहां अमृतसर के एक 
अन्धे शास्त्री हरभानु के साथ परिचय हो गया । ३-५ को हरदेव के घर भोजन 
करके चले । मकुन्द वल्लभ ने एक रुपए छः आने का जूता खरीद कर दिया ओौर 
एक रुपय्या दो आने नकद भी दिए । ३-५ को हरदेव के धर भोजन करके चले । 
मोटर द्वारा चण्डी आ, वहां से रेल द्वारा कालका पहुंचे । वहां से पैदल साढ़े 
सात मील चलकर जाबली पहुंचे । वहां एक दुकान मे सोए । ४-५ को पेदल साद 
छः मील चलकर धर्मपुर पटहूंच गए । वहां से पौने दो मील चलकर जभाचा' 
नामक एक स्थान पर पहुंच गए । वहां पहुचते ही एक ब्राह्मण ने बडा दुव्यं वहार 
किया। परन्तु एक अओौर ब्राह्मण ने वंत पिलाया । एक ब्राह्मणी ने सत्तू 
विलाए । वैसे इधर अधिकांशतः दष्ट लोग ही पाये । एक वृक्षकी छायामें 
काफी देर बैठे रहे । फिर पैदल चलकर सपाद पहुंच गए । एक मन्दिरमे रात को 
ठहरे । खाया कृ नहीं । धर्मपुर से सपाट्‌ नौ मील है । ५-५ को स्नान आदिके 
अनन्तर जि० अम्बाला के एक पण्डित परमानन्द मिले । उसके आग्रह से भांग पौ 
लौ! सपाट्‌ बाजार देखा । सात पैसे की बर्फी खाई । फिर एक मन्दिरमे बेठ । 
वहां किसी ने सागपूड़ी लाकर लिखा दी । सायं एक छकुरद्वारे में वही महानु- 
भाव पूज्यपादजीके लिए विस्तरले आया। वह्‌ स्थान एक ब्रह्मण अ्तारान 
काहै। श्रीराम, हनुमान, शिवजी का मन्दिर भी वहां है। आसाराम ॐ नौकर 
रामरखा ब्राह्मण ने बडा प्रेमपूर्ण व्यवहार किया । भोजन निवास रात को वहीं 
किया। इसी पहाड़ी के ऊपर उसका घर था । अगले दिन भी उधर ही ठहरे । 
रामरखा ने स्नेहपूवंक सेवा की । १४ मई तक्र उधर ही रहे ओौर रामरखा बड़ी 
सेवा करता रहा । १४ मई को प्रदोषनव्रत तथा पारायण नियमानुसार वही किया । 
उस रोज्ञ रामरखा का मामा डी. बी. मिडलस्कृल का अध्यापक पं° बद्धिराम 
आया । वह चावल, गाय का दूध, घी ओर शक्कर लायाथा। खीर बनी ओर 
बरत का पारायण हुआ । बुद्धिराम से काफी बति हुईं । शेराठाणा सेप° बद्रीदत्त 
का पत्र आया । १६-५ को वहां से चले। रामरखाने बारह आने दिए। टगिसे 
धर्मपुर आ गए । वहां पेड ओौर दही खाया । वहां से रेल द्वारा शिमला आ गए । 
वहां से पैदल आठ मील चल कर कोटी पहुंचे । वहां कोटी वालों के सभी लोग 
मेले में गए थे । अतः रातको एक ठाकुरद्वारे म ठहरे। वहां के पूजारीने घी 
मे भना हुआ ओर चीनी से मिश्रित आटा विलाया । कोटी ४४ वगंमील की स्टट 
थी । शिमले को बसाते समय आधी भूमि इसीस्टेटसेली गर्हथी। राज्यकी 
आय डेढ लाख से ऊपर थी । शासक को “राणा साहिब" कहा जाता था। वे 
एक सनातनी विचारों के धरम्मंनिष्ठ राजा थे। आयु तब ७५ वषं को थी। १६-५ 
को प्रातः क्लरने पर स्नान किया। मन्दिर में पुजारी के पास भोजन क्िया। दो 
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बजे कोटी के युवराज टीका साहिब का पत्र मिला । साय मुंशी शरणदास आए, 

उनका पृत्र आकर अपने डेरेलेगया। मंशीजी ने बड़ा प्रेमपूणं व्यवहार किया । 

वहां कूर्माचली ब्राह्मण पण्डित भीमादत्त जोशी से भी परिचयहोगया। वेही 
टीका साहिब का पत्रलाएथे। वे वहांके राजगुरुथे। आयु २६ वर्षको थी\ 
उस दिन से काफी समय तक पूज्यपादजी की बड़ी सेवा होती रही । राजाके 

अतिथिकंरूपमें सवत्र बडा सम्मान होता रहा । परन्तु आगे क लोगों कं हृदय 
मे ईर्ष्या का भाव भी उदित होकर बढता गया । राजप्रासादों में प्रायः एेसा हुआ 
ही करता है। १७-५को राणा साहिब से मिलने का प्रोग्राम बनने लगा। 

प° भीमादत्त जोशी ने राणा साहिब को भेंट करने के लिए आधसेरमिश्री 
ला दी । आत्माराम मिश्र भी वहां आए ये। वे लाहौर के ओरियण्टल कानेज के 
प्रोफेसर श्री हरिचरण शास्त्री के पुत्र जौर मशी शरण दास के भागिनेय (भाज) 
थे । पूज्यपाद जी ने राणा साहिब के प्रति आशीर्वादात्मक पाच श्लोकों को एक 
प्रशस्ति लिख डाली । उसकी प्रतिलिपि आत्माराम मिश्च ले गया । राणा साहिव 
से मिलने का प्रोग्राम २०-५को निश्चितहो गया। १८ को भोजन करके घोड़े 
पर शिमला गए । घोडा जयसिहं ठीकेदारका था । साथ मुंशी शरणदास 
ओर उनका भतीजा भीये। शिमला देखा । एक 'नाजुर' कं यहां गए । उनसे 
खब बातचीत हुई । फिर कैलास जाने वाली यात्रा का पता किया । एसा विदित 
हुआ कि यात्रियों की पार्टी १० मई को चली गई है । अतः उसरयात्रा का विचार 
छोड देना पडा । दो मील चलकर सञ्जोली गए 1 वहां टीका साहब से भेंट हुई । 
उन्होने बडा सदृव्यवहार किया । सम्मानपूर्वक दूध पीकर रिक्शासे मशोबरा 
गए । वहां भद्रकाली के दर्शन किए । फिर दो मील चलकर “कयार' पहुंचे जहां 
मुन्शी शरण दास रहा करतेये । वे उसी दिन कांगड़ा को चले ओर पूज्यपाद जी 
को पांच रुपए देते गए । १६-५ को टीका साहिब से मिले । पं वासुदेव से खूब 
बातें हुं । एक शास्त्रार्थ उदासी साधु भी मिला। उनसे परिचय मात्र हुआ । 
२०-५ को प्रातः कृत्य करके राणासाहिब के दरवार मे गण । भोजन के अनन्तर 
उन्होने बुलाया । उनको यज्ञोपवीत, मिश्री ओर पांच श्लोकों वाली प्रशस्ति भेट 
की। वहां दो घण्टे बँ रहे । श्लोकों को देख कर राणा साहिब ने इतना ही कहा 
“वाह, बहुत उमदा"' । पं० वासुदेव भी साथ साथ ““बहुत अच्छा एेसा कहते 
रहे । राणा साहिब विशेष विद्वान नहीं ये । परन्तु साधारण संस्कृत जानते थे । 
रात को टीका साहिब के यहां गाना सुना, भोजन किया मौर निवास मृन्शी जी 
के डरे पर "क्यार'में। रातको पं भीमादत्त के पासभी गए्‌। वहां भी गाना 
सुना । २१-५को टीका साहिव की कोठी मे सितार सुनी, भोजन किथा। फिर 
सायं को जाद्‌ खेल देवा । रात को टीका साहब से काफी बाते हु । कई पुस्तकों 
के नाम ओौर पते उन्हे लिखा दिए । भोजन ओौर रात्रि निवास प्रायः मुन्शी जी के 
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डेरेमेही करते रहे। इसी तरह से राजकीय आदर सत्कारपू्वंक सेवा पाते हृए 
वहां ७ अगस्त तक रहे । आस पास के स्थानों के दृश्य देखते रहे । देव स्थानों 
कं दशंन करते रहे । राजकीय विनोदो का भी अनुभव करते रहे । परन्तु टीका 
साहिब जो अपूवं सम्मान उन्हें दिया करते थे उससे कई एक सज्जनो के भी हदय 
मे ईर्ष्या होने लगी ओौर धीरे धीरे बढती भी गई । पश्चात्‌ स्पष्टतया प्रकट भी 
होने लगी । प्रायः राजदरबारोंमेएेसाहुञआही करता है । भोजन निवास प्रायः 
या तो मुन्शी शरणदास के डरे पर करते रहे या प° भीमादत्ते के यर्हा । २४-५को 
पं० वासुदेव से बहुत बातें हुई । उनसे एेसा प्रतीत हुआ कि उनके हृदय में ईर्ष्या 
का सञ्चार होने लगाहै। २६-५को कृमार दीवान सिह से भेट हुई । पूज्य- 
पादजीको आजटेसा प्रतीत हुआ किपं° वासुदेव जी उनका वहां रहना हदय 
से नहीं चाहते हँ । २७ को मुन्शी जी के तीनों लड़के रामनाथ, अमरनाथ, ओौर 
मदनलाल अपने घर कांगड़ा चले गए । अतः पूज्यपाद जी भोजन ओर निवास 
प° भीमादत्त के यहां करने लगे । सायं कयार' से शिमला गए, साथ पं° भीमा- 
दत्त थे। रात को शाकली मे टीका साहिब कौ कोठी में ठह्रे। टीका साहिबभी 
मिले। फिर काली बाडीमें देवी के दशनं किए। साथ पं० भीमादत्त ओर टीका 
साहिवि थे। रातको साहं ग्यारह बजेन्राडीमें आकर थानेमे सोए। साथ 
१० भीमादत्त भी थे। टीका साहिब शाकली गए । २८को निर्जला एकादशी 
थी । दृध ओर फल खाए । टीका साहिब बराडीमे मिले। रहने के लिए बहुत 
आग्रह करते रहे । फिर शिमलाके इम्पीरियल होटल मे गाना सुना । तदनन्तर 
शाकली गए । टीका साहिब वहां नहीं थे। आज कूवर मङ्गल सिह ओौर कवर 
शङ्कुर सहसे बातचीत हुई । कूवर सुद्र सिह से पहले ही कांगड़ मे परिचय हो 
गया था। रातकोटाकी सिनेमा देखा । फिर बराडी में आकर रात को ठहरे। 
२६-५ को प्रदोषतव्रत नियमानुसार हुआ । &-६ को श्रौनगरसे श्रीकण्ठ नेहरू का 
पत्र आया । ११-६ को पं० जय वल्लभ जोशी के घर गए । वे कूर्माचली ब्राह्मण 
थे । १२-६ को प° जीवानन्द जोशी के यहांगए। फिर पं० प्रेमवल्लभ तिवारी 
केडेरेपरभीगए्‌) दोनों कूर्माचली ब्राह्मण थे। उस दिन प्रातः मुंशी शरणदास 
के पुत्र रामनाथने दूध लाकर पिलाया। १३ को प्रदोषतव्रत पारण प० भीमादत्त 
के यहां। १४को कश्मीरसे साधु सर्वानन्द का पत्र आया। १५-६ को टीका 
साहिब के साथ उनकी बागीची देखने गए । एकं बीकानेरी ब्राह्मण कविराजसे 
भेट हुई । १६-६ को एक सीलोनी सौनार दन्तनारायण सेभेंट हुरई। २०-६ 
कोधघोडोंकीरेस देखने गए । भोजन दोनो समय टीका साहिब के पास किया। 
रेसमे टीका साहिब का ही घोडा (गोलडन) प्रथम आया । आज दन्त 
नारायण की दुकान पर घंटे भर बेठे। निवास शाकलीमे किया। २१-६को 
स्लाख्‌ देख आए । २३-६ को भोजन कवर भरतरसिह्‌के घर, निवास कोटी 
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हाउस शाकली मे पं० भीमादत्त के साथ। आज टीका साहिब क्यार चले 
गए । २४-६ को प्रातः पं ° भीमादत्त के यहां ओर रात को कवर भरतसिहु के घर 
मे भोजन किया । सायं पं° जोगेश्वर दत्त जोशी आया । इसके आग्रह से रात्रि 
भोजन ओर निवास उसके यहां बराडी मे किया । वह्‌ भी आदत्त जोशी का बहनोई 
था । २७-६ को प्रदोष ब्रत का पारण भीमादत्त के घर हुआ । प्रात; पैदल क्यार 
गए । वहां टीका साहिब से मिले । वे उस दिन बहुत ज्यादा स्नेह प्रदशेन करते 
रहे । साथ भीमादत्त भी थे । मुंशी शरणदास के यहांभीगएु। ठाणासे प° बद्री 
दत्तके पुत्रका पत्र आया। रातको मरासी का गाना सूना। 

ठेसा प्रतीत होता है कि शिमला में रहते हुए पूज्यपाद जी ने सोलन कं राजा 
शी दुर्गासिह की प्रशंसा सुनी होगी । वे बड़ धर्मात्मा सज्जन थे ओौर एक आदशं 
राजपूत थे । फिर वहां मेला भी लगने वाला था । तभी तो पूज्यपादजी शिमला 
से चलकर तीन दिनों मे सोलन का चक्कर लगा आए । तदनुसार वे २८-६ को 
प्रातः शाकली से वैदल चले । स्टेशन पर पहुंचकर सोलन का टिकट ले लिया । 
वहां पहुंच कर पं० जमुना दत्त पाण्डेय के घर ठहरे । वे भी एक कर्माचलीय ब्राह्मण 
थे । उनके नाम पं० भीमादत्त जीने चिद्री लिखकर दे दी थी। सोलन में उन्हें 
पं० भूषराम वैद्य, कुवर दीवानर्सिह्‌, तथा मुंशी शरणदास का पुत्र रामनाथभी 
मिले । वहां पूज्यपाद जी ने भगवती शूलिनी देवी के दशंन किए । मेला भी देखा । 
दंगल-कुश्ती भी देखी । टिकट के दो रुपए दीवानसिह ने दिए । रातकोवेही 
टिकट लेकर डमा देखने भी ले गए । एक रुपया फलों के लिए भी दिया । रात्रि 
निवास ओर भोजन पं० जमना दत्त पाण्डेय के यहां किया । 'सीदा' सरकारकी 
ओरसे आयाथा। २६-६को रामनाथ ओर दीवान सिह शिमला चले गए । 
पूज्यपाद जी सोलन ही ठहरे । भोजन पूरवंवत्‌ प° जमुनादत्त के घर किया । राय 
आत्मा राम से परिचय हुआ । फिर सोलन के शासक राजा साहब दुर्गासिह के पास 
गए । साथ पं० भरूपराम थे। आर्या छन्द मे चार पद्य लिखे थे । आशीर्वादात्मक 
प्रशस्ति के रूप में । वह उन्हे भेंट कर दिए । वे संस्कृत जानते नहीं थे । उनके साय 
कोई विशेष बातचीत नहीं हु ई । उन्होने केवल हालचाल ही पूषछठा-- कहां रहते ह, 
क्या करते है, निर्वाह का साधन क्या है इत्यादि । फिर पं० भूपराम के साथ मेहता 
उ्वाला रामकेघरगए। वह राजा साहब की माता कादूध भाई था। ३०-६ 
को भी भोजन ओर निवास पं० जमुना दत्त के यहां पूर्ववत्‌ किया । ज्वालाराम के 
यहां भी गए पं० भूपरामजी के साथ। वे कुछ दिन ओर रुकने के लिए आग्रह करते 
रहे । वस्तुतः राजा साहब ने उन्हँ पूज्यपाद जी को कुठ समय रुक जाने के लिए 
आग्रह करने का आदेश दिया था । उनके यहां एक अच्छे विद्वान पं° मथुरा प्रसाद 
दौक्षित थे जो उस समय सोलन में नहीं थे । राजा साहब चाहते थे कि पूज्यपाद 
जी तब तक सोलन मे ही रकं जब तक प° मथुरा प्रसाद आ जाएं । तदनन्तर वे 
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उन दोनों दिद्रानों का परस्पर शास्त्राथं करवाना चाहते थे भौर इस बात की 
परीक्षा करवाना चाहते थे कि पूज्यपाद जी कितने बड़ विद्वान्‌ हैँ । पूज्यपादजी को 
वैसी बातों मे कोई दिलचस्पी नहीं थी । १-७ को प्रातःकाल ही रेल के द्वारा पूज्य- 
पादजी शिमला लौट आए । ओर शाकली में कोटी हाऊस में ठहरे । भोजन भीमा- 
दत्तके यहां किया । भरतसिह के घर भी गए । २-७ को क्यार आ गए । पं० भोमा- 
दत्त के पास ठहरे । टीका साहब से भी मिले । ३ ओर ४ जुलाई को भी प० भीमा- 
दत्त के ही यहां रहे । ४-७ को पं० वासुवेव का रई््याभाव ओर अभिन्यक्त होने 
लगा, टीका साहब के साले के साथ परिचय हुआ । वे ठयोग के निवासी थे । पूज्य 
पादजौ ७ अगस्त तक शिमला के आसपास इसी तरह घूमते रहे । भोजन प्रायः प° 
भीमादत्त के ही निवास पर करते रहे । कभी कभी टीका साहब के यहां भी ठ्हरते 
रहे । किसी किसी दिन अन्यत्र भी कोई आग्रहं से भोजन खाने ले जाता रहा । 
परन्तु उन्हें यह अनुभव हुआ कि राज प्रासादो मे सम्मान प्राप्त करते रहना अच्छा 
नहीं होता है; क्योकि अकारणही लोगोँके हृदय में ईर्ष्या के भाव उदित होतेह 
ओर बढ़ते जाते है । अतः उन्होने इस राज सम्मान को छोड़कर वहां से चलनेही 
करा निश्चय किया, यद्यपि टीका साहब बड़ प्रेम से रुकने के लिए लगातार आग्रह 
करते रहे । फिर ८ अगस्त को वहां से चल ही पड़ । 


इस बीच मे ४-७ को ठयोग के टीका साहब मिलने आए । वे कोटीके टीका 
साहिब के साले थे । ५-७ को प° भीमादत्त के बहनोई प ° जोगीश्वर दत्त जोशी 
मिलने आए थे । ६-७ को पं० मुकुन्द वल्लभ (कुराली) का भेजा हुअ। १५ रुपये 
का मनीओडर मिला। १०-७ को कोटी हाउस में भोजन अपने हाथ से पकाकर 
खाया । १२-७ को टीका साहब के साथ “परणुराम'' नाटक देखा । १३-७ को 
पं० जय वल्लभने सुनाया कि प° वासुदेव पूज्यपादजी के किसी व्यवहार पर 
चिढ़ गए है ओर अभियोग (मुकदमा) करने की सोच रहे हँ । उस दिन टीका 
साहिब के साथ घोड़े पर सञ्जोली गए । १४-७ को प° वासुदेव के विषय में टीका 
साहिब से बात हुई । उन्होने कहा कि जाने दीजिए । १५-७ को पुनः घोडेकी 
सवारी से सजञ्जोली आए । वहां से रिक्शा गाडीके द्वारा क्यार' गए टीका 
साहिव साथ थे । वासुदेव जी का व्यवहार भौर रूखा हौ गया । टीका साहिब के 
सामने उन्होने शिकायत कर ही दी। बहुत विवाद किया। सुनने वाले टीका 
साहिब के साथ पं° जयवल्लभ, वकील देवीसह, सोमदास, परसराम, अनन्तराम 
आदि भी थे । विजय पूज्यपाद जी की ही हुई । वासुदेवजी की रूखाई गई नहीं । 
१०-७ को एेसा प्रतीत हआ कि १० वासुदेव का व्यवहार सुधरने लगा है । परन्तु 
आगे पुनः विगड़ता ही गया । १७-७ को पं° भीमदत्त की माता देवप्रयाग से घर 
पहुंच गई । २१-७ को कानूनगो पं ° मोलकराम का पृत्र पूज्यपादजी को अपने घर 
ले गया । दृध पिलाया ओौर आम विलाया । कूर्माचली पण्डित देवीदत्त जोशी से 





श्रीमद्‌ अमृतवारभवाचायं 


परिचय हो गया । पालमपुर के रहने वाले पं° सोहन बड़आ से भी जान पहचान 
हो गई । २४-७-३१ को पूज्यपादजी के जीवन के अठाईस वषं पूरे हो गए । उन्होने 
लिखा है कि "सांसारिक कोई भी सुख नहीं मिला । आगे जैसा प्रारज्ध'' इससे यह्‌ 
प्रतीत होता है कि उस राज सम्मान को भी उन्होने सुख नहीं समज्ञा । २५-७ को 
एकादशी के दिन उपवास किया । केवल फलाहार किया । प° वासुदेवजी के हृदय 
मे जलती हई ईर्ष्या की अग्नि आज भी प्रकट होती रही । ओरियण्टल कालेज 
लाहौर कै प्रोफेसर हरिचरण शास्त्री का पत्र पं° अम्बिका चरन मिलने को 
आया । २६-७ को तो पं° वासुदेव का व्यवहार गौर भी रूखा होने लगा । ३-८ 
को कर्माचली ब्राह्मण जय वल्लभ ओर प° तारादत्त पुरोहित तथा टीका साहिव के 
साथ शिमला गए । जय वल्लभने बहुत बुरा व्यवहार करिया । उससे पूञ्यपादजी 
ने मन में यह निश्चय कर लिया करि अब यहां ठहूरना ठीक नहींहै। रातको 
'आदशं मित्र" नाटक देखा । दो बजे रात लौटे । निवास कोटी हाउस में किया। 
४-८ को भरतर्िह ने भी बुरा व्यवहार किया। उपसे वहांन रहने का निश्चय 
ओर भी पक्काहो गया । ६-८को दिन का भोजन प° प्रम वल्लभ तिवाडी के 
यहां ओर रात का प° भीमादत्त के यहां किया । शाकली से प्रातःकाल ही क्यार 
आ गएथे। ७-्को माता केश्राद्ध दिनपर कुषछभी तर्पण दान आदि नहीं 
किया, कारण यह कि किसी को उनके प्राक्तन जीवन वृत्त का कुष्ठ भी पतान 
लगे । 

८ अगस्त को प्रातः उठकर सडक के रास्तेसे ११ मील चलकर जणगाः 
गए । वह स्थान "कर्यौथल' स्टेट की राजधानी थी । वहां एक मिडल स्कूल, एक 
चिकित्सालय ओर एक पाठशाला थी । पूज्यपाद जी पाठशाला के पण्डित अम्बिका 
चरन के पास ठरे । वे वनाथ के समीप स्थित पेपरोला के रहने वाले थे। 
१०-८ को राजपण्डित राघवानन्द के बरुलाने पर उनके यहां गए । आइम्बरी दीख 
पडे। ११-८ को प्रदोषव्रत का पारायण अम्बिकाचरन के यहां किया । १३-८ को 
पुराने जुणगा म एक वंगली सन्न्यासी से भेंट हई । १४-८ को वहां से मणिकरण 
तीथं की यात्रा करने के सङ्कल्प से अगे आगे चलते रहे । यह यात्रा अतीव कष्टों 
से भरी रही। मागं में कहीं कहीं ही लोगों से थोडा थोड़ा आतिथ्य मिला । करई 
बार इलायची दाना ओौर पानी पर निर्वाह करना पड़ा । वस्तुतः वह प्रदेश उस 
युग मे अत्यन्त दरिद्रता का मारा प्रदेश था। वहां शिक्षाक भी अभाव था। 
उधर की भूमि भी पहाड़ी ढलानों ओर घावियों तथा परवतो से भरी दहै । हरे भरे 
क्षेत्र बहत थोडे हैँ । मँदानी प्रदेशों वाले संस्कार भी लोगों में नहीं थे । फिर उस 
यात्रा मे वापसी पर पूज्यपादजी जी को चा्तुथिक ज्वरने भी बहुत ही कष्ट 
दिया। इन सभी कारणों से बह यात्रा अत्यन्त कष्टमयी ही बनी रही । तब तक 
कष्ट समाप्त नहीं हुए जब तक वे लौटकर पुनः वैजनाथ नहीं पहुंचे । । १४ अगस्त 
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१६३१ कोवेपं० अम्बिकाचरण के पास भोजन करके पैदल चलकर चायल 
(चेल) पहुचे । वहां महाराज पटियाला का एक प्रासाद है । जंगली मागं से १० 
मील चलना पड़ा । तब वहां ठाकुरद्रारे मेँ ठहरे । पटियाले के राजपण्डित मुकुन्द ज्ञा 
का लड़का वहां रहा करता था । परन्तु उस समय कहीं बाहिर गया था । अतः भेंट 
नहीं हो सकी । १५-८ को उठकर साढ़े ग्यारह मील चलकर 'मुण्डा' पहुचे । दो 
पैसे की चीनी खाकर पानी पिया । फिर वहां के दुकानदार प° दीनानाथ ने रोटी 
खिलाई । रात को भी खिलाई । निवास एक ब्रह्मचारी की धूनी पर किया । 
१६-८ को वहां से पंदल तेरह चौदह मील चलकर कफरी होते हृए ठयोग पहुंच 
गए । वहां एक सूद दुकानदार ने भोजन को कहा । तो उन्होने स्नान आदि करके 
पक्का भोजन खाया। फिर उस सूद के साथ बलोय' मे एक महात्मा के दशंन 
किए । महात्मा कोई बंगाली परमहंस थे । १७-८ को “ठ्योग' से २२ मील चल 
कर नारकण्डा' पहुचे । एक आने का अलायची-दाना खाया । रात को एक सराय 
में ठहरे । बहुत ठण्ड थी । नींद नहीं आई । खाना भी नहीं खाया । १८-८ को १५ 
मील पेदल चलकर साढ़दस बजे “नौला” पहुचे । स्नान किया एक अनेका 
अलायची दाने लेकर खाए । वहां एक दुर्गा मन्दिर था । उसके बाहर वाले बरामद 
मे ठहरे । दो पैसे की किशमिश ओर तीनपैसेकी भिश्री लेकर खाई। रातको 
अम्बाला के एक लाला दुकानदार के ब्राह्मण नौकर ने रोटी ले आकर खिला दी। 
उसने पीचे कभी सिरमौर स्टेट मे क्लो' में पूज्यपादजी को देखा था । उसका नाम 
सरदाराम' था । यहां उसने पहचान लिया । पूज्यपाद जी ने उसे नहीं पहचाना । 
रात को दुकान की एक चौकी पर सोप । यह यात्रा उतराई बाली थी । १९-८ को 
लाला के आग्रह से वहीं रके । परन्तु उनका दामाद ओौर उनकी लड़की के उधर 
आने पर परस्पर बहुत कलह हु । समञ्लौता होने पर पूज्यपादजीौ ने भोजन वहीं 
किया । मन्दिर के खुले वरामदे में सोये । रात को खूब वर्षा हई । २०-८कोभी 
वर्षा लगी रही । अतः उधरही रुक गए । भोजन लालाके धर किया। सोये 
मन्दिर के वरामदेमें। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी आया । उसे पृज्यपादजी ने 
दो पेतेदेदिए। रात को उसके पैर भी रगड दिए । २१-८ को लाला की जन्मपत्री 
देखी । उसने थोड़ी सी मिश्री दे दी । नाम उसका गोपाल दास था । भोजन उसी 
के पास किया। एक दुकानदार ने बुलाकर सेब खिलाए । आज भी ब्रह्मचारी के 
पैर रगड़ दिए। लालाने पूज्यापाद जी के बालभी काट दिए । २४-८को साठ 
दस मील चल फर बटाली' पहुंचे । वहां शिव मन्दिरमे वैठे। मागंमेंदोदोवैसे 
के छहारे ओर अलायची दाना खाकर निर्वाह किया । मन्दिरमे घण्टे भर वहे 
रहे । पुजारी एक ब्रह्मचारी था । उसने पूछा भी नहीं । ताला लगाकर कहीं चला 
गया । पूज्यपाद जी भी उठकर चले । ११ मील चलकर सराहान्‌' पहुचे । वहीं 
तीन पेसे का दूध ओौर ड्ढ्‌ आने की जलेबी लेकर खाई। रातको पुजारी ने साग 
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सटी लाकर खला दी । सोये नर्सिह मन्दिर में ही । पुजारी ने एक लोई लाकरदे 
दी । २५-८को प्रदोष ब्रत था। मौन रहे । एक ब्राह्मण कुछ सेब दे गया । उन 
दाया । रात को एक दाना चावल पर पारायण किया । आगे २८-८ तक वहीं रहे । 
भोजन पुजारी केशवराम विलाता रहा । निवास नुरसिह मन्दिर में करते रहे । 
रजाई पुजारी ले आया था । सामने भीमां कालीका मन्दिरहै जो रामपुर के 
राजा का दै । बाहरी आदमी को वहां मन्दिर के दर्शन नहीं कराते। बुशहर का 
राजां छः महीने यहां रहता हं ओर छः महीने रामपुर में। भीमाकाली देवी के 
नाम पर काफी मुआफी है । परन्तु प्रायः साधुओं भौर ब्राह्मणों का उचित सम्मान 
नहीं होता है । २६-८ को एक उदासी साधु मिला जो पीछे क्यार (कोटी)मेभी 
मिला था । वहां उसकी दाल गली नहीं थी परन्तु यहां उसे परमहंस ओर विद्धान्‌ 
माना जाता था । यहां राजपण्डित चन्द्रमणि भट्ट भी आये । उसने पूज्यपाद जी 
ते बस इतना पूछा--“यहां कहां से आए, कव आए, कौन होते हो, राजा साहब 
कके पास रिपोटं की।' उसकी वाणी से रूखापन टपक रहा चा । २७-८६ को 
स्वास्थ्य कुछ ढीला रहा । लीलानन्द नाम का एक गढ़वाली पण्डित मिला । उसने 
तर्कशास्त्र के कुछ ग्रन्थ पास रखे थे । धा शुष्क ताकिक ओर बड़ा अभिमानी ओर 
शास्त्रार्थं करने की इच्छा वाला । २८-८ को उसके पास भोजन किया । राजा 
की ओर से आटा, गुड ओर एक रपय्या भाया, परन्तु उसे लौटा ही दिया । 


२६-८ को पदल १० मील चलकर 'बटाली' पहुंचे । एक शिव मन्दिर में 
ठहरे । वहां एक बैरागी ने विशेष मोटे गौर खब नमक मिरिच वाले एेते रिकड़ 
बना दिए जिसमे से पूज्यपाद जी एक स अधिक नहीं खा सके । वहां एक ब्रह्माचारी 
भरी था। उसने बात तक नहीं की । वहांसे वैदल चलकर सायं रामपुर पहुचे । 
ए्मशान के पास एक जगह रात को सोए । मार्गमेंदो पैसे के अलायची दाने जो 
लिएथे,वेही खाए । ३०-८ को प्रातः उठकर सतलुज मे नहाकर, नदी को पार 
करके साढ़े पांच मील की चढ़ाई चद्कर एक दुकान से मिश्री ओर काली मिरिच 
लेकर ओर खाकर आधासेर छाछ पीकर, सवा दो मील चलकर अम्बाला जिले 
के एक बनिए दुकानदार के पास अपने हाथ से खिचडी बनाकर खाई । विश्राम 
करके साढ़े सात मील वैदल चलकर "सिरहान्‌' नाम के पड़ाव पर पहुचे । साढे तीन 
मील चढ़ाई चद़नी पड़ी । फिर एक मन्दिर के आनन मे ठहरे । रातको जोरकी 
वर्षा हुई । बैठकर रात काटी । ३१-८ को प्रातः चलकर दो वजे दिन के 'बनजारः 
पहुचे । सिरहान्‌ से वहां तक १६ मील चलना पड़ा । रास्ते मे बड़ी मुश्किल से एक 
जगह दो पैसेके हारे ओर एक पैसे की रेवड़ी लेकर खाई । वहां से रामपुर 
चौतीस मील है, कुल्ल्‌ बत्तीस मील है ओर शिमला नब्बे मील ह (लूरीके मागं 
से)। वहां दो पैसे के आल्‌ छोले, ओौरदो ५सेको बर्फ लेकर खाई । रात भर 
गुख्दवारा के वरामदे में निवास किया । १.६ को बनजारसे साढ़े ग्यारह मील चल 
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कर “ तार्जो पहुचे । स्नान आदि करके होटल पर आलू की पतली सन्जी ओर 
रोटी खाई । कु इलायची दाना ओर चीनी भी ली । फिर चलकर सायं "ओट 
पहुचे । वहां शुपयान (कण्मीर) में भिला हुआ एक बढ़ा ब्राह्मण मोतीराम बैरागी 
मिला । उसके आग्रह से एक रात एक दुकान मे ठहरे । खाया कुछ नहीं । २-६ को 
प्रातः उठकर १२ मील चलकर भ्वन्तर पहुचे । वहां दो पैसे की मिश्ची लेकर नाथ, 
बैरागी ओर पूज्यपादजी ने खाई । बैरागी ओौर नाथ आगे चले । कुठ देर पश्चात्‌ 
पूज्यपादजी भी चल पड़े । मागेमंदोपैसेके चने ओर एक पैसे की मिश्रौ लेकर 
खाई । सायं वहां एक ब्रह्मचारी के स्थान पर पहुचे । नाथ ने रोटी पकाई । ओर 
भी साधु इकट्ठे हो गए थे। सबने रोटी खाई। इस दिन २२ मील चले । भ्वन्तर 
से वहां तक १० मील हैँ । 


३ सितम्बर को प्रातः उठकर अकेले ११ मील चलकर भणिकणं पहुंचे । एक 
वृद्धा पण्डाइनके घर ठरे । दो पसे की मिश्री लेकर खाई । फिर वृद्धाने दाल भात 
बाहर से लाकर विलाया । १ पाव चावलकी भाततीन पैसेकीओौर दाल ङे 
पेसे की । वद्धा ने पैसे नहीं लिए। फिर नाथ ओौर बैरागीभी आगए। इनको 
पूज्यपाद जीने दो आने दिए । सायं नेनादेवी के मन्दिरमे आए । रात को वहीं 
सोए । नाथ ओौर बैरागी भी वहींसोए। ४-€ को जन्माष्टमी थी। उपवास 
किया। रातकोदोआनेकेसेब लाकर तीनोंँने खाए । निवास मन्दिरमे किया। 
५-६ को मणिकणं तीथं के तप्त जल में स्नान किया । एक पंसेकी मिश्री ओर एक 
पसे का इलायची दाना खाया । फिर वृद्धा के कहने से उसके घर आकर भोजन 
वहीं किया । वृद्धा कानपुर की रहने वाली एक कान्यकुब्ज ब्राह्मणी थी । उसने दो 
पसे दक्षिणा दिए । भोजन के पश्चात्‌ तीव्र ज्वर आया । शेष दिन ओरसारी रात 
बेहोशी जंसौ स्थितिमें सोए रहै । वृद्धा ने विस्तरे का गौर ओदने का प्रबन्ध कर 
दिया । रात को कुछ भी नहीं खाया पिया । ६-६ को स्नान आदि किया। फिर 
वृद्धा ने खिचड़ी बनाकर विलादी। दो पैसेके सेवभी खाएु। फिर ७मील 
पैदल चलकर “जरी' पहुचे ।रात को सराय में रहं । बृढा बैरागी वहां फिर मिला । 
रात को खाया कुछ नहीं । ७-६ को प्रातः स्नान आदि करके दो पेसेके चने ओर 
दो पैसे का इलायचीदाना खाकर पानी पिया। फिर तीन मील चलकर एक ब्रज- 
वासी ब्रह्मचारी ब्राह्मण के डरे पर पहुचे। वहां एक टिक्कड खाया ओर पानी 
पिया । ग्यारह बजे दिन को फिर ठण्ड लगी गौर जोर का बुखार आया । साद छः 
बजे सायं उतर गया । खाया कुछ नहीं । ब्रह्मचारी किसी गांव को चला गया ओर 
पूज्यपादजी वहां अकेले ही रहे । ८-& को प्रातः शौच आदि से निवृत्त होकर चले । 
आधे मील पर एक दुकान पर सेदोपसेको मिश्री लेकर खाई। फिर चलकर 
भ्वन्तर पहुंच गये । वहां हलवाई की दुकान से पांच पसे कौ जलेबी ओौर तीन पैसे 
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कादूध लेकर भख काशमन किया। दिन को बुखार थोडासाञ ही गया। फिर 
मन्दिर के पास एक चबृतरे पर पड़े रहे । ब्रह्माचारी की कुटी से भ्वन्तर तक दस 
मील चले । फिरएक पैसे का दही भौर दो पैसे की खाण्डलेकर खाई। वहां मे चार 
बजे सायं चले ! आठ मील चलकर कुल्‌ पहुच गए । रात एकं मन्दिर में एक साधु 
की धूनी पर काट ली। उधर आतेहृए मागं मे कूवर भरतसिह मिलाथाओौर 
उसने पूज्यपाद जी को अपने ससुराल आने के लिए कहा था, परन्तु वे नहीं गये । 
सम्भवतः उनके पूवं व्यवहार के कारण उसके एेसे निमंत्रण को टुकराया । बुखार 
तो सारा दिन थोडा थोड़ा रहा। 

६-& को भाद्रपद कृष्णपक्ष की द्वादशी, बुधवार, को उनका प्र दोषत्रत था । 
इसी दिन वहां एक अत्यन्त सुविचित्र घटना घटी :-- कल्‌ मे सुलतानपुरके छोर 
पर नदी के तट पर एक श्मशान था । तब उसके पास एक धममंशाला थी । पूज्यपाद 
जी उसी धर्मशालामें एक कमरे में चटाई पर लेट गये । प्रातःकाल का समय था। 
तभी से इतने जोर का ज्वर चढ़ गया कि शरीर की कोई सुध-बुध नहीं रही । एेसा 
प्रतीत हुआ कि बह तीव्र ज्वर प्राण लेहीलेगा। इतने मे एक चमत्कार भरी 
दिव्य घटना इस तरह से घटी-- 

पूज्यपादजी चटाई के ऊपर पड़ हुए थे । सिर पश्चिमकीओरथा ओर पैर 
पर्वकीओर। दाई ओर से अर्थात्‌ दक्षिण दिशा से तीन दिव्य व्यक्ति आकर पास 
खड़े हो गये । उनके शरीर की आकृति अतीव सुन्दरथी। वणं गौरथा।वेष 

अतीव भद्र ओर शोभायुक्त था । पैरों मे जरी वाले जूते पहने थे । हाथो में ग्रन्थि 
रहित बांस की छोटी छोटी छडियां थीं । यद्यपि वे देखने में अतीव सौम्य तथा सुन्दर 
ये, फिर भी उन्हें देखते ही पूज्यपादजी को पता नहीं क्यों अतीव भय लगा । इतने 
मेही बाई ओर उत्तर दिशा से आकर एक “ब्रिश्‌लधारी महापुरुष” प्रकट होकर 
पास खडा हो गया । उसका वणं गन्दुमी था । जटाएं खूब लम्बी थीं । कद भी लम्त्रा 
था । मुखमंडल से अनुग्रहमयी कान्ति टपकती थी । उसके दूसरे हाथ मे एक कमण्डलु 
था । उस सिद्धमहापुरुष ने पूज्यपादजी को अपने कमण्डलु का जल पिला दिया । 
जल का अमृत जैसा स्वाद था। फिर उसने पूज्यपादजी को दिव्य “महामृत्युञ्जय 
मन्त्र" का उपदेश देकर लगातार उसका जप करने को कहा । यह्‌ भी कहा कि 
मृत्यु से बचने के लिए इस मन्त्र से बढ़कर ओर कोई भी उपाय नहीं है । पूज्यपाद 
जीलेटेलेटे ही उस मन्त्र का मानसजपधंटों ही लगातार करते रहे । वे तीन दिव्य 
पुरुष ओरये त्रिशूलधारी सिद्ध एकं दूसरे को देखते ही रहे, परन्तु आपसमें 
उन्होने कोई वार्तालाप नहीं किया । सारा दिन चारोंही महानुभाव उसी तरहसे 
खड़े रहे । सायं होने को था कि तीन दिव्य पुरुष दक्षिण की ओर तथा त्रिशूलधारी 
सिद्ध उत्तर को ओर बिना मृड ही सरकते सरकते अदृश्य हो गये । उनके अदृश्य 
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होने के पश्चात्‌ थोड़ी ही देर मे पूज्यपादजी ने एेसा अनुभव किया कि उस | 
पराणान्तकारी ज्वर से उन्हें मृक्ति मिल गईदै। तबतोज्वर अकस्मात्‌ ही एकदम | 
उतर गया। वे उठेओौ बाहिर जाकर एक पसेके चावल, एक पेसे का दूध अौर | 
दो पैसे की चीनी लेकर छटांक भर चावल खाकर ओर दूध पीकर प्रदोष व्रतका | 
पारायण किया । इस दिव्य दर्शन को पुज्यपादजी ने सुनाया भी है। अपनी | 
देनन्दिनी मे संक्षेपसे इसे लिख भी रखा है ओर पश्चात्‌ जब वे हमारे घर कुल- | | 
गाम मे कुछ समय रहे तो मेरी प्रेरणा से उन्होने सारी मणिकणं यात्रा को ओर | 
इस दिव्य घटना को लेकर के एक अतीव सुन्दर लघु काव्य का भी निर्माण किया । | 
बह कान्य सञ्जीवनो दशेनम्‌”' इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है । | | 


क 
पी ~ 


१. ~; 


१०-६ को प्रातः उठकर वहां से पैदल चलकर पुनः भ्वन्तर आ गए । मागं मे | 
एक पसे का मुनक्का लेकर खाया । फिर भ्वन्तरमें ठः पैसे की बफीं भौर तीन 

पैसे का दही लेकर खाया । फिर चलकर सायं “आओौट' पहुचे । कुल १६ मील 
चले । रोम जती भी नहीं थी। वहां एक खत्री की दुकान की ऊपरली छत पर | 
रात का निवास क्रिया । रात को फुलके खाये । ११-६ को प्रातः १३ मीलचल 
कर "विडो" पड़ावपर एक दुकानदार की ऊपर वाली छत पर आसन लगाया । 
उस दिन ठण्ड नहीं आई परन्तु बुखार आ ही गया । सायं पांच बजे उतर गया । | 
रात कोषठःपैसे की रोटी, चार पैसे का दुध, दो पैसे कामीठा लेकर खाया । रात 
भर दुकानमें सोए । १२-६ को प्रातः साढे नौ मील चलकर एकं ब्राह्मण कौ दुकान 

पर रोटी खाई । चार पसे की रोटी, एक पैसे का पेडा, दो पैसे के घहारे भौर एक 
पैसे की खाण्ड लेकर ओर खाकर कु विश्राम किया। फिर तीन मील चलकर 


9 + ॐ) ॥ क ^ | 


"मण्डी शहर पहुंचे । वहां पहने भूतनाथ मन्दिर मेँ गये । परन्तु पानी की तकलीफ 
देखकर पार वाली पुरानी मण्डी में रात को एक मन्दिर में सोये। १३-६ को प्रातः | 
११ मील चलकर एक दुकान पर विश्वाम किया। उस समय बुखार चट्‌ रहा 
था । दुकानदारने पानी तक नहीं दिया । लोग उधर के अत्यन्त निर्दय प्रतीत 
हए । फिर चलकर एक पक्की बावली पर बैठे रहे। फिर सो गये ओर बुखार 
पुरा चढ़ गया । फिर तदनन्तर एक दुकान पर तीन पैसे का दूध मीठापी लिया। 
फिर अगेदोषैषे केपेड़े, दोपसेके छृहारे ओरदो पैसेका दूध लेकर निर्वाह 
किया । तदनन्तर पैदल चलकर सायं ओटला' पहुचे । वहां एक बन्द दुकान के । 
बाहरी बरामदेमें रात भरे सोये । वह्‌ जगह मण्डी से १३ मील दूर है। वहांपांच 
पेसे काआधासेर दूध ओौर एकपैसे का मीठा लेकर निर्वाह क्रिया। १४-६ 
को चलेहीथेकिवर्षा पड़ने लगी। तब एक दुकान में बैठ गये । कुछ देर बैठकर | 
फिर चले ओर जोगेनर नगर पहुंच कर हलवाई की दुकान से छः पैसे की जलेबी | 
ओर तीन पसे का दूधलेकरखा पीलिया। सादृ तीन बजे तक दुकान पर एक | 
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खाट पर विश्राम किया । बुखार थोडा बहुत आ ही गया । चार बजे वहां से पैदल 
चलकर आठ बजे रात बैजनाथ पहु च गये । वहां तार पुर में धर्मशाला में रहे । वहां 
एक मुसाफिर ब्राह्मण ने रात को भोजन खिलाया । बहा के साधु बेअन्त' ने पूज्य- 
पाद जी को नहीं पहचाना । उस दिन २६ मीलकीयात्राकी। इस तरह सेमणि- 
कर्ण तीथं की यात्रा पूरीहो गरई। १४ अगस्तको जुणगासे चलेथे जौर १४ 
सितम्बर को बैजनाथ पहुंच गये । यह एक महीने की यात्रा अत्यन्त कष्टमयी बनी 
रही । शरीर भी तीव्र ज्वर से पीडित रहा । ज्वर के समय विश्चाम करते रहे ओर 
ज्वर के उतरने पर पुनः पैदल चलते रहे । मार्ग मे आतिथ्य भी प्रायः हृजआही 
नहीं । अधिकांश लोगों ने निर्दयता का परिचयदिया। ज्वरने यात्राकोजौरभी 
कष्टकर बनाया । अनेकों बार विना भोजन के राते काटनी पड़ीं। बहुत वार 
अलायची दानाया भिश्च ओर पानीपर ही निर्वाह करना पड़ा। राते कईबार 
बिना बिस्तर के काटनी पड़ीं । वह युग अत्यन्त सस्तेपन का था । इस कारण थोड़ 
थोड़े वैते व्यय करके निर्वाह बहूत बार करते रहे । फिर एक ओर कर्मफल चक्र 
ठेसा सार्ने आया कि एक दिन छोडकर दूसरे दिन चढृने वाले भयानक ज्वर के 
समय विश्राम करके उसके उतर जाने पर फिर पैदल चलते रहे । इस तरह से इस 
यात्रा में बहत शारीरिक कष्ट को सहना पड़ा ओर उन्हं पूज्यपादजी तटस्थ 
भाव से सहन करते रह ओर आगे आगे चलते ही रहे । धयं को खोया नहीं ओर 
निराशा को घेरने नहींदिया। प्रारब्धकेफल को स्वीकार करते हुए लगातार 
यात्रा करते रह जब तक पुनः बंजनाथ पहुंच गये । 


वस्तुतः वह सारा प्रदेश एवंतों के ढलान का प्रदेश है । खुले दानो जेसी भूमि 
वहां है ही नहीं । अतः वह देश अत्यन्त दरिद्र था। छोटे-छोटे राज्यो में विभक्त 
था । उन राज्यों में शिक्षाका प्रबन्ध बहुत कम था। अतः लोग प्रायः अनपढृही 
हआ करते थे ओर अधिकांश अतीव दरिद्रथे। नतो वहां भगवती महालक्ष्मीकी 
ही कोई कृपा दिखाई देती थी ओर न ही महासरस्वती की ही । अतः जनता प्रायः 
संस्कारहीन थी । इस कारण से अतिथि सेवा वहां प्रायः नहीं होती थी । परन्तु 
अबवे सारे ग्राम काफी धनाढचहो गये है । स्व॑त्र शिक्षा संस्थान हैँ । अतः लोग 
काफी सभ्य बनेहैँ। इसलिये अब वहां यात्री को वैसा कष्ट कहीं भी नहीं उठाना 
पड़ता है । यातायात के साधनों ने फलों की उपज ने ओर आलुओं की खेती ने उन 
सभी पर्वतीय ढलानों के तिवासियों को काफी धनाढच बना दिया है । १५-६-३१ 
को वँजनाथ में प्रातः विनोदा नदी में स्नान करके धर्मशालामे आ गये। वहांप 
दुर्गाप्रसाद ने देखा ओर पहचान लिया । भोजन दिन को उसी ब्राह्मण के धर 
किया । फिर पं° दुर्गाप्रसाद के आग्रह से वहां से आसन उठाकर दूसरी कुटियामें 
लगाया । उस दिन बुखार नहीं आया परन्तु सिर भारी रहा ओर निबलता बहुत 














हिमाचल-यात्रा १३३ 


प्रतीत हुई । रातको दुग्रिसाद के भाई महेशानन्दनेघरसे साग रोटी लाकर 
लिला दी। रात को वहीं सोये । आगे २२-६-३१ तक वैजनाथमें ही रहे । भोजन 
कभी दर्गाप्रसादके घर जाकर करते रहे, कभी महेशानन्द ले आया करता था । 
ब्रह्मचारी ज्वरकी दवाभी देते रहे । कभीदूधके लिये भीषैसादेते रहे ओौर 
बाजार से लेकर सेवन करते रहे । महीने भर के कष्ट क अनन्तर पुनः एते स्थान 
पर रहने लगे जहां महापुरुष की महिमा जानने वाल लोग भी काफी थे ओर जहां 
सपरुचित सहानुभूति ओौर सत्कार भौ मिलता रहा । किसी किसी समय शान्तिकृष्ण 
अन्न-क्षेत्र मे भी भोजन करते रहे । १६-& को पं० माधव प्रसाद वजीर ने अगले 
रोज के लिए भोजन का निमन्त्रण दिया । परन्तु अगले दिन जब वहां से कोई 
बूलाने के लिए आया ही नहीं तो भोजन पुजारी महेशानन्द कं पासही किया) 
२१-६ को स्वामी तारानन्दजी आ गये ओर उनसे रात के ग्यारह बजे तक काफी 
बाते हुईं । पीये शिमला मे भी इनते भेट हुरईथी। २२-६ को पुजारी केषर 
अशौच पड़ गया । अतः तारा भगवती ओौर केदारनाथ शिव की प्रातः पूजा ओर 
सायंकाल की आरती पूज्यपादजीनेहीकी। दिन को रोटी भी उन्होने ही सबके 
लिए पका दी । स्वामी तारानन्दजी के साथ पुनः बातचीत हुई । सायं भोजन अन्न 
क्षत्र मे किया । २३-६ को भी मन्दिरमे पूजा उन्होने ही की। फिर स्वामी तारा- 
नन्द कं साथ जम्मू कश्मीर के दीवान वश के पंजाबी खत्री के घर गये । भोजन वहीं 
किया। खत्री ने एक रुपय्या भी दिया। फिर बैजनाथ स्टेणन पर आकर रिकट 
लेकर रेल में सवार हए ओर ढाई बजे नगरोटा पहुंच गये । वहां कछ देर बैठे 
रहे । बर्फीं ओर दही लेकर खाई । दूध भी पिया ओर सायं ठाणा बद्रीदत्त अवस्थी 
के धर आ गये। भोजन ओौर रात्रि निवास वहीं किया । 


२४-६ से लेकर ३ १-१२ तक पूज्यपाद जी कांगड़ा मण्डल में ही रहे । अधिक 
समय ठाणेमें रहे । कभी कभी नगरोटा, भवन, समलोटा, पठियार, अमुवाडी, 
कतनौर आदिप्रामोमे भी जाते रहे। चामृण्डा देवी, व्रेश्वरी देवी, वीरभद्र 
नन्दिकंश्वर आदि के दशंन भी करते रहे । इस प्रदेश मे अनेकों ग्रामो मे अनेकों 
सज्जनो से उनका पहले से ही परिचय हो गथाथा। फिर यहां गुणज्ञ लोगो 
कीकोईकमी नहीं थी। अतः इस प्रदेश में पूज्यप।दजी सुखपूर्वक ओर सम्मान- 
पूरवेक श्रमण करते रहे । बहुत लोगों को उनके सान्निध्य से काफी लाभ भी 
होता रहा । उनके उपदेशों को भी सुनते रहे ओर उनसे पथ-प्रदशंन लेते रहे । 
कईं सज्जनो ने उनसे कु ग्रन्थ पट्‌ भी लिये । नवरात्रों मे दुर्गा सप्तशती की कथा 
भी लोग सुनते रहे । केवल एक कष्ट ही चलता रहा कि कभी कभी बुखार आता 
रहा । उस त्रिशूलधारी सिद्ध महापुरुष के प्रभाव से ओर महामृत्युञ्जय मन्त्र के 
जप के बल से उस प्राणान्तकारी ज्वर ने प्राण तो नहीं लिए परन्तु प्रायः आ आकर 
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शरीर को कष्ट देता ही रहा ओर उससे वे बहुत निबंल हो गये । तथापि यह समय 
काफी सुख से बीता। 


२४-६ को प्रदोषब्रत था । मौन रहे । सायं विधिवत्‌ पारण प° बद्रीदत्तके 
यहां किया । २५ को परठियार गये । भोजन रामा साव सूदके यहां किया ओर 
निवास पं० पद्मनाभ के घर । २६-६ को प्रातः चामुण्डा गये। स।थ परं पद्मनाभ 
तथा पं० बद्रीदत्त ये। खा पीकर पद्मनाभ पठियार गये ओर बद्रीदत्त ठाणा गये । 
पद्मनाभ रात को लौट आया । रात्रि को चन्द्रग्रहण था । बादलये। प्रटृण दीवा 
नहीं । अन्दाजे से ही बाणगङ्खा में स्नान किया । रात को वहां एक लीलाधर नाम 
का कुमडया तिवाड़ी ब्राह्मण आया । वंद्य था । ३६ वषं की आयुका था। विवाह 
नहीं किया था । २७ को प्रातः ग्रहण छटने का स्नान तथा दंनिक स्नान एक साथ 
किया । तीन वैसे ब्राह्मणों को दक्षिणादेदी। फिर सन्ध्या वन्दन आदि करके 
पासकेएक गांव को वैद्य ओर राजपुरे का विशनदास ले गये । वहां एक पूवं 
परिचित सूद सहदेव के घर भोजन किया । वर्षा के कारण वहीं ख्के । २८-६ को 
प्रातः वर्षामें ही लो ओढकर ढाई मील चलकर "वंगलोटी' पहुचे । वहां गोपा 
पण्डित के घर गये । व्य ओर विशनदास डाडे' को चले गये । वहां शौच स्नान 
आदि करके वहीं विश्राम किया । वर्षा लगी रही । अतः वहो रकं । प° कृपाराम 
कुंडं वहां मिलने आये । दूसरे दिन गोपा पंडित केधररहे। ३० कोप्रातः उठकर 
शेरा ठाणा गये। चलते समय गोपा पंडित ने एक धोती, एक अंगोष्ठा, एक जनेऊ ओर 
आठ आने दे दिये। सायं वैद्य लीलाधर तिवाड़ी भी उधर(ठाणे) आ गया। रात भर 
रहा । पूज्यपाद जी कई दिन उधर ही रहे । ६-१० को बड पुरोहित को तकंषंग्रह 
पदाना आरम्भ कर दिया । आगे कई दिन पढ़ते रहे । ६-१० को प्रदोषत्रत हुआ । 

१०-१० को दोपहर के खाने के पश्चात्‌ वार की हरारत मालूम पड़ी । १२ को 
“बलधर' जाकर ठाणे लौट आये । वहां शङ्कराचार्य कृत “देवौ मानसपूजा स्तोत्र 
को व्याख्या को लिखना आरम्भ किया । नवरात्रों का प्रारम्भहो गया । पूज्य 
पादजी ने सप्तशती की कथा का प्रारम्भ कर दिया। कथा शनैः शनैः प्रतिदिन 
आगे आगे बढती गयी । १३-१० को पूज्यपादजी ने दोपहर को रसोई स्वयं पकाई, 
आगे भी तीन दिनरेसा ही किया। १७ को फिर बुखार आया । खाया नहीं । 
२०-१० को कथा समाप्त हो गई । पुस्तकपर कृल चार रुपये ओर पन्द्रह आने 
चदे । एक धोती, एक अंगोछछा, ओर एक कपड़ा भी प° बद्रीदत्त ने चढ़ाया । 
ज्वर भी रहा । २१-१० को भी एेसा प्रतीत हुआ कि अब बुखार जीणं ज्वर के 
रूप को धारण कर गया है । २३-१० को प्रदोषतव्रत नियमानुसार रला । कुडूने 
पुस्तक पर एक रुपय्या चढ़ाया । स्वास्थ्य काफी खराब मालूम हुजा । २९-१९ को 
घूमने निकले तो काक पंडित का लड़का आग्रहपूवेक अपने घर ले गया । भोजन 
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निवास वहीं किया । अगले दिन भोजन के पश्चात्‌ पं° बद्रीदत्त के यहां चले 
गये । १-११कोकोटी के युवराज ओौर १० भीमादत्तको पत्र लिखकर नत्थ्‌ 
पंडित के हाथ भेज दिये । २-११ को नयना देवी के दशंन कर आये ओर ३-११ 
को चामृन्डाके । साथ वेदगभं था । ७-११ को प्रदोषत्रत का अनुष्ठान हज । प° 

रंगीलाराम के साथ फतेह सिह मिलने आया । उसे संसारसे वैराग्य हो रह्‌। था । 
वेसे 'भागस्‌' मे धर्मशाला में क्लकं था। १३-११ को सायं 'परियार' गये ओर 
पद्मनाभके धर ठहरे। १४-११ को प्रातः उठकर चामुण्डा के दशन को गये । 
लौटकर पद्मनाभ के घर भोजन किया। उसके पृत्रका प्रथम वापिक जन्मदिन 
था । गाना बजाना खब हुआ । कुमेया वैद्य लीलाधर तिवारी भी आया था । पर 

कृपाराम भौ अपने घर ले गया । वंद्य से सुना कि विशनदास इधर-उधर की बातें 
बताकर लोगों से रुपय्या लेने का यत्न कर रहा है। अस्तु । १५-११ को प॑ 

पद्मनाभ के घर भोजन करके सायं ठाणा आ गये । १८-११ को शिवराम बवेदपाठी 
आये । उनसे शिमले के समाचार मिले। २०-११ को हरिप्रबोधिनी एकादणी को 
फलाहार खाया । २२-११ को `देवी मानस पुजन" की टीका पूरौ हो गई । नाम 
उसका 'तिलक टीका रखा । प्रदोष व्रत का पारण विधिवत्‌ किया । २५ को सम- 
लोटीआगये। रातको परं गोपारामके घर ठहरे। २७ को समलोटी से ठाणे 
आ गये । उस रोज पं० जगदीशराम का लडका बहूत बीमार था। उनके धर 

पूज्यपादजी गये । रात को बच्चा मरगया। २८कोघर पुनःगये। १-१२ को 

गोरी पंडित के घर भोजन किया । उसके लड़के का जन्मदिन था । ४-१२ को सायं 

समलोटी आये । १० निहालचन्द के यहां ठहरे । ५-१२ को वहां उमादत्त अवस्थी 
से बातचीत हुई । वहां के रेलवे स्टेशन भौर बाजार की सैर की । ६-१२ को भवन 

से दृ्डौ ब्रह्मचारी की शिष्या महाजणी के घर गये । हलवा खाया ओर दूध पिया । 

फिर प° नहालचंद के यहां भोजन करके स।यं अमुवाड़ी पं° जोगीश्वर कुंडंके घर 

पहुंचे । रात को वहीं रहे । बंजनाथमे मिला हुआ ब्रह्मचारी यहां फिर मिला । 

पूज्यपादजी अपनी गडवी को निहालचन्द के घर ही भूल गये । ७-१२ को नियमा- 

नुसार प्रदोष ब्रत का पालन किया। प्रातः चामृण्डा ओर नन्दिकेश्वरसे दर्शन 

कर आये । रातमें अमुवाङ्ीही रह । रातको फिर बुखार आया । 

८-१२ को नगरोटा आये ओर प° किंरू ज्योतिषी के घर रहे । जोगीश्वर 
कुड्‌से एक गडवी ले ली । वह फूटी निकली । तब उमे किरु ज्योतिषी केधर 
छोड़कर वहां से दूसरी ले ली । रात को बुखार आया । ६-१२ को चौधुरी के घर 
भोजन किया । एक रुपय्या चौधुरी ने आग्रह्‌ पूवंक दिया । सात मील चलकर भवन 
पहुंचे । भगवती के दशंन किये । रात बालकृष्ण छ ण्डी के घर रहे । रात को ज्वर 
आया । खाना नहीं खाया । १०-१२ को स्नानादि करके वीरभद्र ओर देवी के 
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दशंन किये । बालकृष्ण के घर भोजन किया । गौरीशाह भौर दृण्ठी ब्रह्माचारी से 
मिले । फिर पद्मनाभ कडू के साथ चलकर ठाणे आ गये । ओौर पं° बद्रीदत्तके 
धर ठहरे । कई दिन बुखार आता रहा । भोजन एक एक ही समय ही खाते रहे, 
रातकोदो पैसे की किशमिश खाते रहे । १३-१२ को जृड़ी का बुखार काफी जौर 
काआ गया। रंगीले को एक जोड़े जूते ओर दो कमीजें लाने के लिए चार रुपए 
दे दिये । १४-१२ को बुखार नहीं आया, परन्तु पसीने आ गये । १६ को फिर बुखार 
आया । १७ को बुखार नहीं आया । १८ की रातकोफिरओआ दही गया। किंश- 
मिश ओर छृहारे रात को खाये । १६-१२ को रंगीला कमीजे ओर जूता ले आया । 
रात को फिर बुखार आया । २०-१२ को गीता जयन्ती कादिनथा । गीताका 
पारायण किया । २१-१२ को काक्‌ पंडितके घर रहे। २२को बद्रीदत्तकेधर 
आ गये । प्रदोषत्रेत का नियमानुसार पालन, पारण करिया । इन दिनों तो बुखार 
प्रायः आताही रहा। 


२३-१२ को प्रातः नगरोटे आये । प° बद्रीदत्त ने टिकटे खरीद लीं ओर दोनों 
रेल से साढ़े ग्यारह बजे मंगवाल ' उतरे । वहां से तीन मील चलकर हराडोँ' मे 
दीनानाथ से मिलकर उसके घर कतनौर' गये । गाड़ी मे तुलसीराम पुरोहित 
भीमिलाथा। रात को कतनौर मे निवास किया। २४-१२को दीनानाथ पाधा 
के घर भोजन करके नगरोटा सूरियां' गये । साथ दीनानाथ, बद्रीदत्त ओर तुलसी 
रामभीथे। दीनानाथने वहां सत्यनारायण की पूजा की। बद्रीदत्त नेकथा 
बांची । रात को वहीं ठहूरे । २५-१२ को दीनानाथके घर खा पीकर 'जिणोटा' 
गये । साथ बद्रीदत्त ओर दीनानाथयथे। रात को वहां दीनानाथ के श्वसुर कं घर 
जिणोटा में ही रहे । बुखार उस दिन भी आया । जगतराम पण्डित दीनानाथ का 
सालाथा। वह भी मिला। फिर 'ञ्चमाल'" ओर "'पण्डितेड'' होकर जिणोटा लौट 
आये । रात को फिर बुखार आया । २६ को जिणोटामें जगतराम के यहां भोजन 
किया । फिर लौटकर कतनौर आ गये । सायं पुरोहित घ्व के गांव (ह॒राडा' आये । 
रातकोध्रूवकेषर रहै। साथपं° बद्रीदत्तथे। २७-१२को खा पीकर चले 
ओौर 'दुमेटा' पहुंचे । साथ प° बद्रीदत्त ओर पं० दीनानाथ थे । वहां से लौटकर 
फिर कतनौर आये । अंधेरे मे गज नदी को लांघने में बहुत कष्ट हुआ । साढ़े छः 
मील चले । २८-१२ को दीनानाथ के यहां भोजन करके रातको ध्रव पृरोहितके 
यहां निवास किया । ज्वर शिर आ गया । २६-१२ को बद्रीदत्त कांगड़ा चले गये 
ओौर पूज्यपादजी कतनौर दीनानाथ के घर ठहर । ३०-१२ को दिन को पड 
जाकर लौट आये । वहां एकं साधु के डेरे पर कुछ समय बेठे थे । ३१-१२ को दीना 
नाथकेघररह। ज्वररातकोआहीगया। १-१-३२ को दीनानाथकंही धर 
रहे । फिर वहां से पनः जम्मू कश्मीर देश की ओर चलने का निश्चय हो गया । 
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पूज्यपाद जी २ जनवरी १६३२ को "कतनौर' से पैदल चल पड़े । दीनानाथ 

ने चलते समय एक रुपय्या दे दिया । १६ मील चल कर सायं 'सीबो का थाना 
पहुंच गए । वहां एक बढ ब्रह्मचारी से भेट हई । उन्होने प्रमपूर्वक आदर सत्कार 
किया। रातको ब्रजलाल ब्राह्मण के घर भोजन किया तथा निवास ब्रह्मचारी 
महात्मा के पास । ३-१ को भी महात्मा के साथ एकं ओर ब्राह्मण के घर भोजन 
किया। रात को बुखार आ गया । ४-१ को पुनः ब्रजलाल ब्राह्मण के घर भोजन 
करके १० मील पैदल चल कर नूरपुर रोड पर पहुंचे । वहां टांगे पर सवार होकर 
पठान कोट आ गए। पौने छः बजे वहां पहंच गए । चार पंसेका मीठा खाकर 
रातभर एक धर्मशाला में सोए । ५-१ को पैदल १० मील चलकर कट््‌भा पहुचे । 
उस दिन प्रदोषतव्रतथा। रातको एक नाथके पांस शिवालेमें ठहरे। ब्रतका 
पारण एक दाना चावल पर किया । थोडी थोड़ी बर्फी, पेडे, किशमिश, खाण्ड 
ओर दूध पर निर्वाह किया । ६-१ को एक दूकान पर पांच पैसे के फलके, दो पैसे 
कीदाल, दोषैसेका इलायची दाना लेकर खाया। फिर पांच मील चलकर 
"पडियार" मे एक नए बने हृए भवन की कोठरी में रहे । कुछ खाया नहीं । रात 
को फिर ठण्ड लगने लगी । तब उन्होने भजन शुरू किया । फिर ठण्ड बन्द हो गई 
जौर बुखार मामूली सा ही चदा । ७-१ को प्रातः पैदल साढ़े सात मील चलकर 
एक ग्राम में एक ब्राह्मण नम्बरदार के यहां भोजन करके सादृ ग्यारह मील पेदल 
चलकर शेरपुर पटच । वहां न सिह दयाल नाम कै ब्राह्मण नम्बरदार के घर भोजन 
ओर रात्रि निवास किया। उसके धरमें सभी जंगली जसे थे केवल वही एक 
आदमी अतीव सम्य तथा सत्स्वभाव का था। ८-१ को प्रातः उसके आग्रह से वहीं 
ठह्रे । वहीं एक शिवालय के पास वाली बावडी पर स्नान सन्ध्या आदि करके 
नम्बरदार के घर भोजन खायां । फिर ६ मील चलकर 'अमरूचक' नाम के रेल के 

स्टेशन पर पहुचे । वहां तीन पैसे की बर्फी खाकर ओर टिकट लेकर रात को रेल 

के डव्बेमे सोगए। रेल प्रातः ५ बजे चली ओौर सादृ छः बजे प्रातः “जस्सडः 
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स्टेशन पर पहुंची । फिर पैदल चलकर जस्सड नगर को गए । वहां कासी राम 
ज्योतिषी के घर गए । उन्होने पत्र द्वारा उधर आने का निमन्त्रण लिख भेजा था । 
भोजन केदारनाथ पाधा के घर से कृष्णदत्त ब्रह्मचारी दोनों समय ले आया । रात 
को ज्वर आया । अतः भोजन नहीं बाया । काशीनाथ बुद्धिमान था, रहने वाला 
मण्डीरस्टेटकाथा। संस्कृत में भी व्युत्पन्न था । योगके प्रति उसे प्रवृत्ति थी। 
परन्तु साथ चञ्चलता भी थी । उस दिन रातको दूध पिया। २७-१-३२ तक 
वहीं ठहरे । भोजन प्रायः उसी ब्राह्मण केदारनाथ के घर से आता रहा, कृष्णदत्त 
ले आताथा। कभी-कभी रात को कष्णदत्त के यहां भी खाते रहे। निवास 
ज्योतिषी के पास करते रहै । १४-१ को मकर संक्रान्तिथी। कूपजल से 
स्नान क्रिया । केदारनाथ दवा भी देते रहे, परन्तु ज्वर कभी कभी आता ही रहा । 
२०-१ को मन्दिर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण" की मूत्ति की प्रतिष्ठा हो गई । २१-१ 
को प्रदोषत्रतका पारण कृष्णदत्त के घर हुआ । २३-१को काशी रामने एक 
बहुत बुरी बात कह डाली । उससे चित्त बहत दुःखी हुआ । फिर २४-११ को 
चलने की तयारी की परन्तु कृष्णदत्त ने साथ चलने के बहाने से रोक लिया । 
भोजन एक ओर ब्राह्मण के धर किया । फिर कृष्ण दत्त ने भी बुरा बर्ताव किया 
ओर बुरे शब्द कहे । अस्तु । जाने का मूहूत्तं सभी ने मिलकर बिता दिया । अतः 
वहां कृ दिन ओौर रहना पड़ा । 

२८-१-३२ को प्रातः रेल से स्यालकोट आ गए । टिकट केदारनाथ ने लेकर 
दिया । तीन रुपए काशीरामने दिए । स्यालकोट में गाडी से उतर कर तेजासिह 
का मन्दिर देखा । फिर कनक मण्डी के मन्दिर को गए । भोजन खाया नहीं । 
केवल दूध पिया। रात मन्दिर में ठहरे। २६-१ को प्रातः कृत्य करके बाज्ञार 
गए । बाज्ञार मे हडताल थी । चार पैसे की जलेबी ली परन्तु बहुत खराब थी । 
अतः उसे फक दिया । दोपहर को वहां के बड़ डरे मे भोजन खाया। रातको 
निवास वहीं किया । खाया कुछ नहीं । ३०-१ को उसी डरे में रोटी खाई । एक 
नागर ब्राह्मणसे परिचयहो गया। उसकी जन्मपत्री देखी । उसने चार आने 
दिए । एक आने की रेवड़ी खाई । रातको वहीं ठहरे। ३१-१को रेल द्वारा 
वजीराबादओआ गए । दूध जलेबी खाकर तीन आने देकर टागेसे गुजरात आ 
गए । एकं मन्दिर में हरे । पुजारी एक मालावारी नायर था। भोजन उसने 
खिलाया। एक खत्री ने रात को दूध पिलाया । १-२-३२ को भोजन दोनों समय 
उसी मन्दिरमे खाया। एक खत्रीने आग्रह पूवंक वहां रोके रखा । उस्केदो 
लड़कों की जन्मपत्रियां देख लीं । उसने रात को विस्तरा भेजा ओर दृध पिलाया । 
रातको मन्दिरमेही रहै। डेरादून को काडं लिख भेजा २-२-३२ को खत्रीकी 
घरवाली तीन सेर आटा, दो सेर चावल, एक सेर माष की दाल, आधसेर मृगी 
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की दाल, डेढ पावधी ओर एक रुपया नकद दे गई । सारा सामान मन्दिर के 
साधुको दे दिया। ४-३-३२ तक वहीं रहे । निवास, भोजन मन्दिरमे होता 
रहा । ज्वर बीच बीचमें आता रहा । ४-र को विधिवत्‌ प्रदोषव्रत हुआ । ५-र२ 
को खत्राणी के पति की जन्मपत्री देखी । ६-२ को मौनी अमावस्या का स्नान एक 
कुएं पर किया । ८-२ को फिर बुखार आया । १०-२ को श्रीकण्ठ नेहरू का पत्र 
श्रीनगर से आया । ११-२ को उसीके द्वारा भेजा हुआ ग्यारह रुपए का मनी- 
आईडर मिला । एक रुपय्या मन्दिर को समपेण कर दिया । ११-२ को खूब घूमे, 
वहां का बाजार देखा । १६-२ को नियमानुसार प्रदोष ब्रत तथा उसका पारण 
किया। २०-२ को लगभग नए हील क्रेपसोल जूते कोई चुराले गया। २७-२ 
कोभांगपीली। २६-२ को एक खत्री दूध ओौरदवादे गया। बुखार बहुत 
जोर काआया। दिन को नारायण गिरिके पास गए थे। ३-३कोफिरनारायण 
गिरिके पास गए । भोजन उनकी कुटी मे किया । सायं मन्दिर को लौट जाए । 
४-३ को प्रदोष व्रत तथा पारायण हुआ । ५-३ को शिवरात्रि आई । पूज्यपादजी 
एक मील चलकर स्टेशन पर पहुच गए । एक अनि का टिकट लेकर ककठोलाः 
पहुचे । वहां से चलकर चन्द्र भागा (चिनावब) नदीम स्नान करके फिर ३ मील 
चलकर शादीवाल' पहुंचे । वहां नए बने हुए शिव मन्दिरमे ठह्रे। वहां एक 
लाहौर का पण्डित वेदपाठी मिला । सनातन धमं स्कल लाहौर मे उदका 
अध्यापक था। उसका नाम सोहनलाल था ओर लाहौरमे उसे शिवहर कहा 
जाता था। वह्‌ अच्छेस्वभावकाथा ओर आचारवान्‌ भीथा। उसने आधसेर 
द्ध पिलादिया। फिर एक सत्स्वभाव वाले सन्न्यासी से भी वहां परिचयहो 
गया । इसी मन्दिरमे रात्रि जागरण किया । रात को बादाम ठण्डाईका पान 
किया । ६-३ को उधर कं नोगों के आग्रहुसे वहीं रुकं। सोहन लालने खाना 
पकाया । दिन को भोजन खाया, रात को ज्वर आया, अतः खाया नहीं) 
७-३-३२ की दोपहर का भोजन लाला मृकरन्दीलाल के घर किया । जेहलम की 
नहर पर प्रातः स्नान करके आए थे । सोमवती अमावस्या थी। रात को अपने 
हाथ दालभात पकाकर खाया । स्वामी ओरनाथने भी खाया । निवासस्वामी 
कं कमरेमेंकिया। रातको मुकृन्दीलाल दूधले आया। ८-र३ेको भी स्वयं 
पकाकर खाया । मुकन्दी लालने एकधोतीदे दी। &-३ को प्रातः किलाधार 
गए, साथ यहां के महन्तं सन्यासी थे । वह कश्मीरी पण्डितो का एक पवित्र 
स्थान दहै। कश्मीर के एक सिद्ध पं° मनसारामने उस जगह रणजीत सिह के 
राज्यकालमें योग साधना ओौर तपस्याकी थी। तब से वहाँ मनसाराम (मनस 
राजदान) की धूनी सदा जलती रही । १६४७ तक जलती ही रही । अब भी वहां 
के निवासी पाकिस्तानी मुसलमान दिन रात तैलदीप जलाए रखते है, मन्नं 
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मानते है, चढ़ावे चढ़ाते हैँ ओर वाज्छित फल प्राति हैँ । पज्यपादजी धुनीका 
दर्शन करके गृरद्रारे चले गए । वहां क एक सिक्ख बाबानेज्वरकी एकदवादे 
दी, परन्तु बुखार आही गया। पूज्यपाद जी वहां से 'शादीवाल' लौट आए । 
उस समय 'किलाधार' की धूनी के नामनौ गांव की जागीर थी । जागीर रणजीत 
सिहनेदेदीथी ओर अग्रेजोने भी उसे बन्द नहीं कियाथा। वहां पं शङ्कुरदास 
नेभी दवादी थी, परन्तु बुखार आही गया। १०-३कोभी दवा खाई ओर 
भात स्वयं पका कर दध के साथ खाया। रातको दध पिया ओर ११बवश्२को 
भी वसेहीकिया। मुकुन्दी लालने नया जूता खरीद दिया। १३-३को पुनः 
किला धार गए । महन्तने प्रेम काजराभरप्रदशंन नहीं किया। फिर खाये बिना 
ही ६ मील चल कर गुजरात स्टेशन पर अ गए । वहां मन्दिरमे थोड़ा हलुजा 
खाया ओर पानी पिया । मुकुन्दी लालने जोधोतीदी थी वह वहाँ कं महन्त 
द्रारकादास को देकर नौ बजेकी रेल से रावलपिण्डी को चले। मार्गमे 'लाला- 
भूसा' स्टेशन पर एकपैसेकी गंडेरीचस ली ओौर पांच षैसेके केले खाए। 
१४-३ को प्रातः पांच बजे रावलपिण्डी पहुंच गए । दो पेसे का खोया लिया। 
छः बजे तक मुसाफिर खाने मे ठहरे । फिर शहर जाकर महातमा लठ निरञ्जन 
केस्थानकीखोजकी। सराफों के बाज्ञार मे उनका स्थान मिला। वहां स्नान 
आदि करके दोनों समय भोजन ओर निवास करते रह । १६-३ तक वहीं ठहरे । 
लट्ठ निरञ्जनने डा०्सेनसे दवाकी शीशी लेकरदी। १६-३को वहांकं 
पुस्तकालय को देखा । 


१७-३-३२ को प्रातः कृत्य करके कण्मीर को चल पडे । लारीका किराया 
आठ स्षए ताराचन्दने दिए । लट्‌ठ निरञ्जनने भीदो रुपए दिए । दोओआनेके 
केले खाए । लारी दस बजे चल पड़ी । साढ़ं तीन बजे कोहाला पहुंच गई । वहां 
जेहलम के पुल को पैदल पार किया, क्योकि उसकी मरम्मत हो रहीथी। पार 
दूसरी लारी पर सवार होकर सवा छः बजे चले ओर सादृ सात बजे दुमेल पहुंच 
गए । वहां दूध जलेबी लेकर खाई ओर पुल के पार बाजारमें एक गुरुवार में रात 
को ठहरे। पुल पर एक पैसा करदिया। लारीमें माल इतना भराथाकि बेठना 
कठिन हो गया । १८-३ को एकादशी थी । दोमेलसे प्रातः चलकर सायं पांच 
बजे श्रीनगर पहुंच गए । मागं में उडीमें दो पैसे की किशमिश लेकर खाई। 
लारीसे उतर कर “आली कदल" कशक्राक बागातीके धर गए । बुखार की 
बारी थी, पर आया नहीं । कशकाक के पूत्रो जिया लाल ओौर टिकालालने खूब 
स्वागत किथा। जियालाल मन्त्रोपदेश के लिए बहुत पौषे पड़ा रहा । कणकाक 
भी काफी प्रेम करते रहे । उसका दामाद प्रेमनाथ मुंशी भिला । उसका व्यवहार 
रूखा मालूम पड़ा । ४-४-३२ तक उधर ही रहे । भोजन प्रायः या तो कशकाक 
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बागाती के घर करते रहे ओौरया मास्टर शङ्कुर पण्डित के यहां । प्रायः ईदगाह 
सरको जाया करते रहेथे। कभी कभी हारी पवत, सत्थू आदिभी जाते रहे 
ओौर पूर्वं परिचित लोगों से मिलते रहै । २२-३ को चन्द्र ग्रहण था। दिन भर 
खाया नहीं । ग्रहण छटने के बाद भोजन किया । २४-३ को सायं शङ्कुर पण्डित 
मिले ओर अपने घरलेगए । बहत ही प्रेम का व्यवहार किया। उनके घरमे 
डाक्टर देवकौल भी मिला । २६-३ को बादामों के पृष्पों की बहार देखने गए । 
उनकी अतीव सुन्दर शोभाको देखते हुए पूज्यपाद जी का चित्त आह्ादित हो 
गया । २७-३ को कशकाकं के धर पं वासुदेव शास्त्री से परिचय हुआ जो संस्कृत 
के एक विशिष्ट विद्वान्‌ थे। पं० कण्ठज्‌ वकील भी वहां आया था ओर मन्त्रोप- 
देश लेना चाहता था जो पूज्यपाद जी ने' दिया नहीं । २८-३को मास्टरजीके 
साथ अमर चन्द कौल के घर गये । ३०-३ को सत्थू गये परन्तु नाथ जी गाड बारा- 
मुलामेथा। अतः मिला नहीं। ३१-३ को कशकाकके घर एक प्रसिद्ध वेदान्ती 
पण्डित आनन्दकौल (पञ्चदशी) आये थे । उनसे बातचीत हई । इनको तकं 
वितकं बहुत आते थे, परन्तु भीतरीय अनुभूति के विषयमे एकदम कोरे के कोरे 
प्रतीत हुये । १-४ को 'हारीपवेत' ओर पुखरीबल' घूम आये । फिर कशकाक 
के घर महाराष्टूदेशसे आये हुये एक अच्छे महात्मासे भेंट हूरई। वे रामजी 
ब्रह्मचारी कहलाते थे । ब्रह्मचारी वहां केवल दस मिनट बैठे । अतः विशेष बात- 
चीत कोई हुई नहीं । उनका शरीर पतला, ण्यामल ओर सुन्दर था ! मूख तेजस्वी 
थाओरनेत्र खूबविशालथे। लोग कहतेथे किवेयोगके अच्छ अभ्यासीर्है। 
२-४को पुनः अमर कौल के यहां कशकाकजी ले गये। फिरदोनोमास्टरजी 
के यहां होकर हारीपर्वत गये । कशकाक अपने आपको वेदान्ती कहते रहे ओर 
पूज्यपाद जी के विषय में कहते रहे कि “ये शंवी है", वे पढ़ लिखे तो थे, परन्तु 
आध्यात्मिक अनुभूति केक्षेत्र में पूज्यपाद जी को अभी बच्चे ही मालूम हुये । रात 
को मास्टरजी के यहां रहे। ३-४ को प्रदोष ब्रत का पारायण कशकाककेधरमें 
किया । 


५-४ को छताबल जाकर वहां स लारी का एक रुपय्या देकर बारामूला 
पहुंच गये । वहां देवी बल मे (शैलपुत्री देवी के स्थान मे) निवास करने लगे। 
उधर पिछला महन्त “आनन्दज्‌' मर चुका था ओर अव वहां का अधिकारश्रीधर 
ज्‌ ब्रह्मचायीको मिलाथा। उसने सीदा ओर बर्तनदे दिये ओर पूज्यपादजी 
न स्वय पकाकर भोजन किया । ब्रह्मचारी ने साथ ही यह्‌ भी कहा कि “इस समय 
मैदेरहाहु। कलसे स्वयं अपना प्रबन्ध करना चाहिये । ६-४ को नहा धोकर 
पूज्यपाद जी शहर को गये ओर वहां नाथजी गाङ्‌ की तलाश की । भोजन वहीं 
किया ओर ठहूरने को पुनः देवीबल ही आ गये । सायं पुनः नाथ जी के डरेपर 
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आये । भोजन वहीं हुआ । वहां एक आयंसमाजी स्वनिन्द के साथ रात के ढाई 
चजे तक बातें होती रहीं । ७-४ को प्रातः पुनः देवीबल आ गये । अमरनाथ न्‌ 
वहां उनके लिये एक नमदा, एक लोई ओौर दो चादर ले आया । नवरात्रों का 
प्रारम्भहो गया ओौरपूज्यपादजीने फलाहार मात्र करनेका निश्चय किया। 
सायं ४ बजे नाथ जीके डरे फलाहार करते रहै ओर रात को देवीबल में निवास 
करते रहे । पहले नवरात्र को ही श्रीधर ज्‌ ब्रह्मचारी विना किसी चुनौती के 
से ही बहत बिगड़ गया । वस्तुतः उसका स्वभाव ही तामसी था। €-४को 
देवीबल में एक वृन्दवन का वैरागी साधू भी आया जो निरा मूखंथा। १२-४को 
नाथ ज्‌ का रसोइया अपने घर चला गया । अतः वे फलाहारका सारासीदा 
लाकर दे गये, श्रीधरज्‌ से बतंन ओर लकड़ी दिलाई ओौर पूज्यपाद जीने फला- 
हार स्वयं पका कर खाया । उस दिन कोटि तीर्थं भी गये । १३-४को श्रीकण्ठ 
नेहरू की मौसी देवीबल आई थी । उसने कल के लिये अपने घर बुलाया । तब 
तदनुसार १४-४ को फलाहार श्रीधर नेहरू की साली के घर में किया । फलाहार 
काव्रत उसी दिन समाप्त हो गया । १५-४को नवमी के दिन स्वयं आलू ओर 
भात बनाकर व्रत का पारायण किया । सीदा पर नाथजीगाड्‌नेआयेयथे। तीन 
आने ब्राह्मणको ओौरकुमारीको देदिये। प° बद्रीदत्तकी दी हुई नईधोती 
आज पहन ली 1 फिर श्रीनगर जाने का प्रोग्राम बन गया। लारीका एक रुपय्या 
किरायानाथजीनेदे दिया। साथ मदटूनके एक पण्डित के नाम एक चिट्टी भी 
लिख करदेदी। 


१६-४ को स्नान आदि करके एक आना ब्राह्मण को दे दिया । फिर श्रीकण्ठ 
के ममेरे भाईके बृलाने पर उसके घर जाकर भोजन किया । फिर बारह आने 
किराया देकरलारी से श्रीनगर आ गये। वहां श्रीधर ज्‌ नेहरू कै घर गये, पर 
वे बारामूला चले गये थे। रातको भोजन ओर निवास वहीं किया। परन्तु 
विश्वम्भरनाथ नेहरू ने उपरी ढङ्कसे ही आवभगतकी। वहां वेदलाल भी थे। 
उनके व्यवहारमें दम्भही देखा । अतः यहु निश्चय किया कि वहां रहना अब 
उचित नहीं है । विश्वम्भर नाथ के अहकार की मात्रा अब काफी ऊचाई पर चदु 
हई प्रतीत हुई । भगवद्भक्ति से उसे जरा भर भी परिचय नहीं रहा था, एेसा 
प्रतीत हुजा । १७-४ को वहीं भोजन करके बारह आने देकर लारी से अनन्तनाग 
आ गये। वहां से पैदल महन आ गये। उधर मास्टर नन्दलाल खारके यहां 

-ठहरे 1 उसने पहले की ही तरह अत्यन्त प्रेम से स्वागत सत्कार किया । पूज्यपाद जी 
को मास्टरजीके हृदयम निःस्वाथंप्रेम दीखपड़ा। वह प्रेम किसी भी एेहिक 
प्रयोजन के लियेन होता हआ केवल ईश्वर भक्ति की मात्राको बढ़ानेके लिये 
था । एेसे भक्तजन विरलेही कहीं मिलते हैँ। १८-४ को प्रेमनाथ फोतेदार 
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आया । उसके हाथ नाथ जी गाड्‌कीदी हुई चिट्टी सब- ओवरसीयर को भेज 
दी । परन्तु उसने कुछ भौ न तो कहा ओर न पूछा । १६-४ को प्रेमनाथ फोते- 
दार फिर आया । उसने कमरे को साफ करके उसमें लेपन लगाया । भोजन प्रेम- 
नाथ मुंशी के आग्रह से उसके डरे पर किया। रातको मास्टर नन्दलालके घर 
आकर वहीं रहे । लगभग ३-५-३२ तक प्रायः प्रतिदिन भोजन मास्टर नन्दलाल 
खारहीकेधरकरतेरहे। कभी कभी हर गोपाल बार, माधवराम खार आदि 
भी भोजन पर बुलाते रहे । ४-५ से आगे भोजन प्रायः नन्दराम फोतेदार के यहां 
करते रहे । इस तरह से १२ मई तक मट्टन में ही रहे । २०-४ से मास्टर नन्द- 
लाल के नये मकान के एक कमरे में रहने लगे । उस दिन उनका जन्मपत्र देखा । 
२१-४को नारायणन्‌ फोतेदार का लडका श्यामलाल अपने घर भोजन कराने 
ले गया । साली से सवनिन्द साधु मिलने आया। दो वषं मे उसने साधना के 
क्षेत्र मे काफी प्रगति की थी । २२-४ को रघुनन्दन प्रसाद सिह की पुस्तक साधन 
संग्रह" को पडा । पुस्तक अच्छी लगी । बंगाल के चंतन्य सम्प्रदायसे सम्बद्धथी 
भक्ति की प्रधानता इसमे विद्यमान थी । २३-४ को नन्दलाल खार ओौर प्रेमनाथ 
फोतेदार के साथ साली गये भौर सर्वानन्द साधु से मिल भये। २४-४ को 
लखनऊ से प्रकाशित “स्वामी रामतीथं” का प्रथम भाग पठ्‌ लिया । पुस्तक बहुत 
अच्छी लगी । २५-४ से प्रेमनाथ फोतेदार को भगवद्गीता पढ़ना आरम्भ 
किया। प° नन्दलाल खार को दवादश नामों वाला सूर्यं नमस्कार सिखा दिया । 
साथ उसके वादश मन्त्र भी बता दिये । हमने किसी अन्य स्लोतसे यहभी जाना 
है कि उसी उपासना से उसकी पत्नी ने भगवान्‌ सूयं की कृषा से दो सुयोग्य पूत्रो 
को जन्म दे दिया । २६-४ को जियालाल फोतेदार मिलने आया । भोजन 
मास्टर जी के साले ताराचन्द के घर किया। २७-४ को इण्डियन प्रेस वाले 
हिन्दी महाभारत का ३२ वां भाग पढ़ा । सायं “राजतरङ्किणी"" को भी पठने के 
लिए किसीसे ले लिया। २८-४को उसे पठना आरम्भ कर दिया। उन दिनों 
पूज्यपाद जी को यह बातें देखने मे आ गड कि कश्मीर में हिन्दुओं की बहत बुरी 
हालत होने लगी है । महाराजा को अंग्रेजी शासन कं सङ्केतं पर चलना पड़ रहा 
है। पूज्यपादजीकं वैसे निदेशसे यह प्रतीत होतादहै कि कश्मीर मण्डल के 
निवासी हिन्दुभों की जो दुगेति स्वतन्त्रता के युगके आरम्भसे लगातार होती 
भाईहै, उस दुगंति के बीज उन्हें सन्‌ १६३२मेहीदीखनेलगेथे। २६-४ को 
मास्टर नन्दलाल को “अध्यात्मरामायण'' पठानं आरम्भ कर दिया । साथ उनका 
पुरोहित ओकुर निवासी दीनानाथ भी पठने लगा । उसने “शिवमहिम्नस्तोत्र 
पठृना भी आरम्भ कर दिया। राजतरङ्किणी को पृते ही रहै । ३०-४को भी 
राजतरङ्किणी को पठा। दीनानाथ पुरोहित को “शब्दरूपावली' भी पठाने 
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लगे । ६-५ को जियालाल के साथ ऊपर वाली नहर के तट की सैर कर आये। 
७-५ को मास्टर नन्दलाल को “सूतगीता” (१७ श्लोक) पढ़ाई तथा 'आात्म- 
विलास" के भी ७ शलोक समज्ञा दिये । ८-५ ““अक्षयतृतीया'” का उत्सव मातंण्ड 
तीर्थ के कुण्ड पर मनवाया । उस निमित्त से एक तो भागवत नवम स्कघ से ^परशु- 
रामावतार" की कथा सुनादी ओर साथ उस उत्सव के उपलक्ष्य में स्वयं बनाये 
हये 'परशुरामस्तोत्र' का भी पाठ करवा दिया तथा उसकी व्याख्या भी सुना दी । 
९-५ को उस “कथावाचन' की रिपोटं अनन्तनाग क मुसलमानोने वहां कौ 
पोलीस को दे दी। तदनुसार १०-५ को एक सिक्ख साजेन्ट के साथ अनन्तनाग 
का महेश्वर बायू आया ओौर एक घण्टा सिर खपाई की । परन्तु पूज्यपाद जीने 
अपना वास्तविक परिचय दिया नहीं । १६-५ को मास्टर नन्दलाल को “शीराम 
गीता" का कुछ भाग पढ़ा दिया । पोलीस उनके विषय में पूरी जानकारी पाने के 
लिए काफी खोज करती रही । १२-५को साली से सर्वानन्द साधु आया । एक 
रुपय्या दे गया । रामगीता का पढना पूरा कर दिया । पोलीस ओर इन्क्वायरी 
करती रही । रात को ज्वर फिर ञाया। प्रेमनाथ मून्शी आया। १३-५को 
साली जाकर मट्टन लौट आये । साथ जियालाल फोतेदार था । वहां मट्टन में 
विदित हआ कि “अनन्तनाग से पोलीस के सुपरइन्टेडण्ट आये थे । ओौर 
पूज्यपाद जी की तलाश कर रहे थे । फिर परामशं करके यह निश्चय ठहरा कि 
पूज्यपाद जी साली चले जाएं ओौर साधु सर्वानन्द से सलाह लेवे । मद्टन में एक 
दोको छोडकर ओर किंसीको न बताया जाये कि पूज्यपाद जी कहां हँ तथा 
जियालाल जी वहां सन्देश भेज देवे कि पोलींस ओर क्या-क्या करने वाली है । 


तो १४-५ को प्रातः "सीर' तक जियालाल फोतेदार साथ चले । पृज्यपाद जी 
वहां से साली गये । सामानसारा मट्टनमें ही रखा । उसपरे से केवल कुष कागज्ञ 
जैसे डायरियां आदि निकाल लीं । उन्हे प्रेमनाथ फोतेदार के पास रख दिया। 
साली में पं० गोविन्द ज्‌ राजदान के घर ठहरे । साधु सर्वानन्द उसी के घरमे उन 
दिनों ठहरे थे । पापहरण नाग सालीसे दो फर्लाग पर है ओर काकटिनाग ३ मील 
पर है । इस गांव के पण्डित बड़ जमीन्दार थे । अच्छा गृज्ञारा था । साघु, सन्त, 
अधिकारी अफसर आदि का सत्कार करते थे । गोविन्द ज्‌ राज्ञदान तब वहांका 
नम्बरदार था। उसी दिन श्री नगरसे टिकालाल खजञाची भी उधरञआग्ये। वे 
जम्मू-कश्मीर के धर्मार्थं विभाग के सुपरदन्टेडेण्ट थे । उन से प्रथम परिचय साली 
मेही हृआ। ये जम्मू से सीधे मटूटन भये भौर वहां पूज्यपादजी को खोजा। 
फिर वहां से साली आ गये ओर उनसे मिले । बातचीत भी काफी हुई । १५-५ 
को पं० दिकालाल जी के साथ ओौर बहुत बातें हई । बड़ सरल स्वभाव के प्रतीत 
हये । श्री नगर के रहने वाले थे । ““्नोयन्त्र ' की पूजा किया करते थे । उनका 
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पजन पूज्यपाद जी ने देख लिया । उनकी ओौर पूज्यपाद जी की इष्ट देवता एक ही 
थी । उन्हे पूज्यपाद जी से मिलने की तीव्र इच्छा थी । इसीलिए सर्वानन्द साधु 
को लिख कर पूज्यपादजी को वहीं रुकवाया था। उस रोज जोर का बुबार 
आया। १६-५ को टीका लाल जी श्रीनगर गये । पूज्यपादजी साली मे ही रहे । 
्ेमनाथ फोतेदार आया था । उससे विदित हुआ कि अब पोलीस उनकी विशेष 
चर्चां नहीं कर रही है । १७-५ को विधिवत मौन प्रदोष ब्रत पारायण आदि हुजा 
१५-५ को जियालाल ओर नन्दलाल खार सामान लेकर उधर आं गये । बृखार 
भी आया विदित हुआ कि पुलिस अव चूपहै। २१-५ तक उधर ही पूवंवत्‌ 
निवास किया । २२-५ को साली से टागे पर मट्टन आ गये । "सीर" तक काशी 
नाच राजदान साथथा। श्री कण्ठ नेहरू का पत्र आया । ठहर नन्दलाल मास्टर 
केघरमें। २३-५कोमट्टनसे श्रीनगर आये । वहां नेहरू वालों के घर गये । 
परन्तु उन्होने व्यवहार अच्छा नहीं किया । धनाढ्यता के मद ने उनमें जेविवेक 
भर दिया था, ठेसा उन्होने देखा । २४.५ को बहुत बृखार आया । श्री नाथ 
(मट्टन) ओर टिक्रालाल मिलने आये । बहुत सहानुभूति का व्यवहार किया । 


परन्तु विश्वम्भर नेहरू ने कोई परवाह नहीं की । २६-५ को टिकालाल ख्जांची 


आये । प्रेममय व्यवहार किया । इलाज्न भी करवाने का यत्न करते रहे । पर 
विश्वम्भर नेहरूने परवाह नहीं की । २७-५ को नेहरू वालों ने बहुत अधिक 
दुव्यंवहार किया । २८-५ को श्री नाथके डरे पर आकर साबृदाना बनाकर 
खाया । फिर टिकालालके घर गये। उनके भाई शिवजी खजांची के घरभी 
गये । टिकरालाल जी ने रामबाग मन्दिरों की धर्मशाला में उहरने का अच्छा प्रबन्ध 
कर दिया। वहां के पुजारी बालक राम को पूज्यपादजीकी सेवा के लिए कुठ 
रुपय्ये भी दिये ओौर वह्‌ बड़ी भक्ति से सेवा करता रहा । प° टिकालाल एक 
हकीम को भी ले आये । उसने ज्वर का इलाज शुरू किया । श्री नाथ जी बहुत 
दिनों रात को साथ रहते रहै, दिन को पाठशाला जाते रहे । पूज्यपाद जी इस 
तरह से रामवाग मेँ आराम से रहते रहे । मिलने वाले भी बहुत सारे उधर ही 
मिलने आया करते रहे । सतलालधर जो पीछे साली में मिला था, वह्‌ भी आता 
रहा । टिक्ालाल जी ओर शिवजी खजांची प्रायः आते ही रहे । सतलान धर 
२-६ को एक डाक्टर को भी लाया था । उसने दवा दे दी । ३-६ को विदित हभ 
किं जियालाल फोतेदार घर से भाग गया है ओर उसके घर वालों ने यह्‌ अफवाह्‌ 
उडादीहै किपूज्यपादजीने ही उसे बरगला कर भगा दिया । ५-६ को वृखार 
कीवारीतोथी, पर आया नहीं) ७-६ को जियालाल रामबाग से होकर अपने 
घर मदट्टन चला गया । सतलाल घर भ्रायः अतेही रहे ओर दवा भी लाते रहे। 
१२-६ को तूलमुलामे महाराज्ञी देवीके स्थान पर बहुत बडा मेला धा। 
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पूज्यपाद जी अस्वस्थ होने के कारण जा नहीं पाये । 

१३-६ को रामबागपें ही एक बंगाली महात्मा गङ्कानन्द जी से परिचय 
हआ । अगले दिन भी उनके साथ बहुत बातें हई । बड़ ही विशिष्ट महापुरुष 
थे । १५-६ को पं टिकालालजीके धघरगए। वहां से सतलाल धर किश्तीमें 
अपने धरले गए ) श्रीनाथ आए थे । उनके साथ ईदगाह घूमने गए । वहां बहुत 
से विचारवान्‌ पण्डित आए हए थे । उनसे आध्यात्मिक विषयों पर काफी 
बातें हुई । वहां जानकी नाथ धर भी आए थे । उन्हें दर्शन विद्या का काफी बोध 
हो चुकाथा। थोड़ासा हठ्योग का अभ्यास भी उसने किया था। उसके साथ 
कुछ वषं पश्चात्‌ लाहौर मे पुनः सम्पकं हुआ । उस विषय की चर्चा आगे विस्तार 
से होगी । 

१६-६ कोश्री नाथ को साथ लेकर टांगे पर सवार हए भौर पुलवामा पहुंच 
गए । वहां से पदल चलकर “हवाल' ग्राम पहुचे । वहां कण्ठभट्ट ओर दामोदर 
खान्‌ मिले नहीं । फिर राधामाली के घर ठहर । आगे करई दिन हवाल मेही रहे। 
भोजन दामोदर खान के घर ओर निवास राधामाली के घर करते रह । दामोदर 
खान ने बहुत प्रेम से व्यवहार किया । १८-६ को रोमृह में हवन था । पृज्यपादजी 
भी वहां गए । वहां कौ गुफा भी देखी । फिर हवाल लौट आए । १६-६ को श्रौनाथ 
श्रीनगर लौट गए । सर्वानन्द कौल ने आत्मज्ञान के विषय में प्रष्न किए तो थोड़ा 
बहुत उसे समज्ञा दिया । २०-६ को भोजन नारायणकौलके घरकिया। २१ 
कोमूरन गए । देवी के दशंन किए । रातको हवाल लौट आए । २२-६ को हवाल 
मेँ पुरोहित लस बायूके घर में “शारदा माहात्म्य की पाण्डुलिपि देखी । जब 
उसे पढ़कर सुनाया गया तो पज्यपाद जी को अपुवं हषं हुआ । उन्होने पीचे शारदा 
मन्दिर में वृक्ष पर बैठे तीन विचित्र आकार के शारी नामक पक्षियों के दशन किए 
थे । उनके विषय में स्वामी प्रणवानन्द आदि सभी उपस्थित महापुरुषो ने काफी 
सोच विचार किया था, परन्तु किसी निश्चित निणेय पर नहीं पहुच पाए थे। 
आज इस माहात्म्य ग्रन्थ से उस बात का स्पष्टीकरण हो गया । उसमें स्पष्टतया 
लिखाथा कि जिस भक्त पर शारदा माता खूब प्रसन्न हो जाती ह, उसे तीन 
शारिका पक्षियोंके रूपमे दशंनदेती है । २३-६ को ताराचन्द्र कौलके साथ 
उनके घर ओडरागए। वहाँ एक साधु पं°ठाकूरज्‌ के साथ काफी शास्त्राथं, 
वाद-विवाद हुआ। साधु अच्छा आदमी था, परन्तु संस्कृत नहीं जानता था । 
२४-६ को हवाल लौट आए । २६-६ को ६ मील, चल कर दिगाम (द्विग्रामी) गए 
ओर वहां कपालेश्वर शिव" के दशन किए । १० कण्ठभट्ट वहां मिला । उसमें 
पहली जैसी श्वद्धा ओर वही प्रेम देखा । उसने एक रुपय्या दिया । वहां शङ्कुर 
सराफ, आनन्दराम, शिवराम आदि मिले । अगले दिन भोड्रा लौट आए। २८ 
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को पुनः हवाल आ गए । 


ह्वाल से ११ मील दूर भेडगिरि नामके पवत की अधित्यकामे एक दिव्य 
स्थान है । वहां पवेत शिखरो के बीच एक काफी बड़ा चश्मा है । उस चश्मे में देवी 
हंस वागीश्वरी का स्थान है । कल्हण ने राजतरङ्किणीमे लिखादहैकिं भेडगिरि 
के शिखर पर भगवती हंस वागीश्वरी एक सरोवर के वीच में राजहुंसीके रूप में 
अपने भक्तौ को देन दिया करती है ।'' भनी नाथ जी श्रीनगर से २८-६ को आए 
थं । उनके साथ ओौर दामोदर खान के साथ यह्‌ निश्चय हो गया कि हंस वागी- 
श्वरी देवी के दशंन को जाएं । २६-६ को खाने पीने का सामान बर्तन विस्तरे 
भदिह्वालसे ही साथ ले चलने का प्रबन्ध करना था । दामोदर खान ने वह सारा 
प्रबन्ध किया । भौर भी कुछ सज्जन साथ हो लिए । ग्यारह मील चल कर सभी 
यात्री हंस वागीश्वरी के सरोवर पर पटूंच गए । कैम्प लग गया । दृश्यों को 
देखने पर बड़ा आह्लाद हुआ । परन्तु एक भयानक स्थिति भी आ गई । वहां आस 
पास कोड प्राम नहींथा। कोई धर्मशाला मन्दिर आदि भी नहीं था। सायङ्काल 
को घने बादल आकाशपर मण्डराने लगे। कैम्पमे आए हुए सभी सज्जन भय- 
भीतहोगए्‌ कि घनी वर्षाहोवेतो अपना बचाव कंसे करे। उस समय पुज्य- 
पादजीने जआकाशकी ओर दृष्टि डालते हुए किसी विशेष राग में कोई गीत 
गाया । उस राग कौ ध्वनि ज्यों हौ आकाश में वीचोतरङ्खन्याय से गंजने लगी 
त्यो हौ बादल एकदम छिन्न भिन्न होकर अन्य अन्य पर्वत शिखरो की ओर 
संक्रमण कर गए ओर आकाश निमेल हो गया । पृज्यपाद जी ने ओौर श्री नाथजी 
ने पुरातत्त्व विज्ञान की दृष्टि से उस देव स्थान का काफी निरीक्षण किया । भोजन 
आदि वहां आराम से पकाया गया । भजन पूजन आदि किया गया । रात को 
वहींसोभी गए ओौर दूसरे दिन प्रातःकाल एक ओर अन्य मागे से १५ मील चल 
कर कृशलपूवंक वापिस हवाल प्रामको लौट आए । उस प्राम के लोग कहते ह 
कि प्राचीन काल में वहां का रहने वाला कोई भक्त नियमपूर्वकं देवी हंस वागी- 
श्वरी कौ उपासना करता हुआ उस तीर्थं पर जाया करता था । जब वह बढ़ा हो 
गया तो देवी ने स्वप्न में प्रकट होकर उसे अपने प्राममेंही एक स्थान दिखाकर 
कहा कि “आजसे इसी स्थानपर मेरीपूजाका नियम पूराकरते रहो। अब 
इतनी दूर यात्रा मत किया करो। तरे लिए मै यहीं पर उपस्थित रहा करूंगी । 
तबसे वहांदेवीकीपृजाका काम चलताओआरहादहै। वहांके लोग हंस वागी- 
श्वरो देवी को “"वीडा भगवती '" कहते है । ““बीडा'' वस्तुतः 'भेड' शब्द का अप- 
श्रंशदहै ओर शब्दका अ्थंदहै मेडगिरि षर रहने वाली भगवती हंस वागीश्वरी । 
१-७ को प्रदोष ब्रत हुआ । २-७ को फिर "ओडरा' गए । ताराचन्द कौल से मिले 
ओर हवाल लौट गए । 
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३-७ को श्री नगर लौट आए,श्री नाथ के डरे गौरी शङ्कुर मन्दिर मे ठहरे । 
वहां माधवानन्द सन्न्यासी मिले । उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया । पृज्यपाद जी 
सायं टिकालाल खजाची के घर गए । शिव जी खजांची, सतलाल धर आदि वहां 
आकर मिले । ५-७ को सतलाल जी के घर भोजन करके दोपहर दोदरदामा गए । 
वहां से जाकर नुनर ग्राम देखा । दृश्य बहुत अच्छा लगा । वहां श्यामलाल गुसाई 
के घर रहे । ६-७ को 'वृरंपश' देखा । एक मुसलमान फकीर को ठाई आने दिए । 
फिर "मद्निगाम' देखा । भोजन महेश्वर नाथ के घर किया । प्राम मे एक सिध 
नदी की नहर बहती है। एक बड़ भारी चिनारके वृक्षके नीचे एक कश्मीरी 
पण्डितानी सिद्ध योगिनी “कूपा भवानी' का स्थान है । वह्‌ काफी रमणीय लगा । 
भोजन रात को महेश्वर नाथ के धर किया ओर निवासरूपा भवानी के समाधि- 
मन्दिर के भीतर किया । ७-७ को पं० सतलाल धरने क्षीर बनाली ओर रूप- 
भवानी की पूजा की । पूज्यपाद जी ने २१ पसे वटुक-कुमारी को वाट दिए । सायं 
श्रीनगर लौट आए । ठहरे रातको श्रीनाथजी के पास गौरी शङ्कुर मन्दिर 
कौ धर्मशाला में। ८-७ को दिकालालजी के घर गए । वहां भोजन करके उनसे 
“श्वर प्रत्यभिज्ञा विमशिनी'" ओर “'विज्ञानभेरवोदद्योत'' लेकर पटने लगे । फिर 
सतलाल के जाकर रातकोश्री नाथ के पास आ गए । 


उन दर्षोमें ग्रीष्मकी ऋतु मे लखनऊ से “श्रो° कान्तिचन्द्र पाण्डय'' पी. 
एच. डी. पदवी प्राप्त करने के लिए आ० अभिनवगुप्त के तथा उनके विज्ञान कें 
विषय सें शोधकार्यं करने के सम्बन्ध से श्रीनगर आया करते थे । सन्‌ १९३२ में 
उन्है शारदा लिपिमें लिवी हुई शैवी परम्परा के स्तोत्रं की अनेकों पाण्डलिपियां 
प्राप्त हू । वे श्रीनगर में गौरीशंकर मन्दिर के उसी धर्मशाला के एक कमरेमें 
रहा करते ये जिसके एक अन्य कमरे में श्रीनाथजी तिक्क्‌ निवास करते ये । शारदा 
लिपि मे लिखित पाण्डुलिपयों को वे श्रीनाथजी से नागरी लिपि में लिखवा नेते 
ये । श्रीनाथ जी उनमें से किसी किसी स्तोत्र की एक मौर प्रतिलिपि लिखकर 
अपने पास भी रखा करते थे । पृज्यपादजी जब उन्हें पढ़ा करतेथे तो बहुत जार 
कहा करते थे--'“एेसा लगता है कि ये विचार तो मेरे ही हें ।'" तात्पयं यह है कि 
पूज्यपादजी को शाम्भवी योग साधना के अभ्यास से उन उन दशंन तत्वों का 
साक्षात्कार स्वयं हो चुका था, जिन जिन तत्त्वों का काव्यात्मक निरूपण आ० 
अभिनवगुप्त आदि सिद्धो के स्तोतों मे किया जा चुका था । ६-७-३२ को पूज्यपाद 
जी श्रीनगर से मट्टन आये, वहां से साली पहुचे । उधर विदित हुआ कि जिया- 
लाल फोतेदार को वस्तुतः सर्वानन्द साधु ने बरगला कर भगाया था आौर वह उसी 
के कहने से साधुगङ्खाको चला गया था। मट्टन में यह भी विदित हुआ कि जब 
शिवजी फोतेदार को एेसी इ्ूठी बात बता दी गई थी तोवे प्रसन्न होकर कहने 
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लगेथे कि यदि उस प्रकारके महापुरुष की प्रेरणा से उसका पत्र साधु बनकर 
चला गयादहै तो वहू एक हषं की बात है । खेद कौ कोई बात नही है । 

पूज्यपादजी १०-७ को प्रातः मट्टन आये । वहां पितुदेवता निमित्त से ब्राह्मणों 
को सवा रुपय्या दे दिया । बहुत से परिचित व्यक्ति मिले । कष्मीरी पण्डितो के 
नेता जियालाल किलम से काफी बातें हुड । उन्होने यह वचन पृज्यपादजी से ले 
लिया कि श्रीनगर आने पर उनके घर अवश्य आकर मिलेगे । परन्तु वहु वचन वर्षो 
पुरा नहीं हु अ) । अन्ततोगत्वा सन्‌ १६६० मे ही पूरा हुआ । ११-७ को अनन्तनाग 
गये । भोजन ताराचन्द मट्ट्‌ के पास किया । १२-७ को पं० शिवजी फोतेदार के 
साथ सोफ गए । पूज्यपादजी को प° शिवजी के प्रथम दशेन कब भौर कहां हुए 
थे, इस बात पर कहीं कुछ लिखा नहीं मिला । सोक में पृवं परिचित पं० ठाकुर 
कौल के घर ठहर । उस समय वे ८६& वषं के थे । पूज्यपादजी को एेसा प्रतीत हु 
कि उनके हृदय मेँ अब भी उनके प्रति वैसे ही स्नेह भौर सम्मानके भावै जंसे 
१६२९-३० में थे । यद्यपि वैभव अब उतना नहीं रहा है । शिवजी के हृदयमें भी 
पुज्यपादजी के प्रति अतीव स्नेह है, एेसा भी उन्हँ अनुभव हु । १५-७ को गज 
नाग देख आये । १६-७ को अच्छाबलं तक घोड़े पर गए ओौर वहांसेटागेपर 
अनन्तनाग आए । वहां से पदल चलकर मट्टन पहुंचे । श्रीनाथ भी वहीं थे । उनके 
हदय में भी पूज्यपादजी के प्रति घना प्रेम था। 


पीछे कशकाक बागाती के घर महाराष्टी ब्राह्मण रामजी को देखा था । 
२०-७ को उसे मदट्टन मे पूनः देखा था । वहां इस बात का भी अनुभव हो गया 
कि “महात्मा बड़ विद्वान्‌ भीँ ओर सरल स्वभाव केरहै। इन्होनिहव्योग भी 
किया है । अनूपशहर के पास गङ्खाजी के तट पर के गुजराती साघु योगानन्द कं 
शिष्य हैँ 1" पूज्यपादजी उस दिन पहली बार “भग शिखा" देवौ के दशन पवंत 
शिखर पर कर आए । शरीर कठ अस्वस्थ हो गया । शौच में खून आया । २१ 
को दिन को रामजी साधु के साथ साली गये । खाना राघव राजदानके घरओौर 
निवास पापहरण नाग मे किया । रामजी राजदान केही घर ठहरे। २२-७ को 
दोनों मट्टन आ गये । रामजी श्रीनगर गए । पूज्यपादजी अनन्तनागमें पं०तारा 
चन्द महू के पास ठहर । २३-७ को मट्टन आ गये । उस दिन प° शिवजी फोते- 
दार भी वहां आ गये । काफी बातचीत उनके साथ हुई । जियालाल को भगाने की 
बात उनके मनसे दूर हो गई पूज्यपादजी को अगले दिन शिवजी के साथ वार्ता 
लापसे विदित हुआ कि एक ऊंचे विचारों वाले बहुत ही भले मानस तथा विशेष 
बुद्धिमान्‌ महानुभाव हैँ । २६-७ को उन्होने अपने पुत्र जियालाल को पूज्यपादजी 
के हवाले कर दिया । उस दिन गौतम नाग भी गए। २७ को पनः साली गए । 
३०-७ को प्रदोषव्रत हुं आ । ३१-७ को मट्टन गये । वहां से अनन्तनाग होति हुए 
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हाग लगुण्ड पहुंचकर ताबराम के घर ठह्रे । दूसरे दिन “सोफ' गये ओर वापिस 


हागलगुण्ड आ गए । २-८ को अच्छाबल गए शिवजी भी वहीं मिले। वहां सेः 


दोनो अनन्तनागर होते हृए मदट्‌टन आये । पूज्यपादजी वहां से “नागिल' गए ओौर 
वहां मास्टर शिवजी के घर ठहर । फिर &-८ तक मट्टन, साली आदि ग्रामो को 
जाते रहे । ५-ठ८ को सतलाल धर साली मे आकर मिला । 


१०-८-३२ को पापहुरण नाग पर टिकालाल खजांची आकर मिले ओर उनके 
साथ अमरनाथ दर्शन जाने को निश्चय हुआ । एेश मुकाम पहुंचने पर श्चीनगर के 
एक बड़ विद्वान्‌ हरभटू शास्त्री" से परिचय हृञा ओौर काफी बातचीत भी हुई 
यू.पी.के एक ब्रह्मचारी के साथ संस्कृत मेँ काफी वितण्डापूणं वाद विवादभी 
हृभा । काशी के अन्नपूर्णा मन्दिरमे इसे पीछे कभी पूज्यपाद जीने देखा धा । 
११-८ को पहलगाम पहुचे । इन सभी जगहों पर पूज्यपाद जी को मनमोहक 
प्राकृतिक सौन्दयं देखने को मिला । १२-८ को पहलगाम में ही “बख्शी रूपचन्द 
कं साथ परिचय आ । १३-८ को प्र दोषव्रत हुआ । दूध ओौर किंशमिश पर निर्वाह 
किया । पारण एक दाने चावल पर किया । उस दिन रात को यात्रा चन्दनवाङी में 
रुकी । १४ को वावजन पहुचे । घोडे पर यात्रा की। वहांभी पं्हरभट्टसे 
काफोबातें हहं । रात को बड्शी सुखराज के पास ठहरे। नीचे सुश्चमनाग 
(सुश्चववानाग) नामकी जलील कोदेखा। अव तो लोग उस जलील को शेषनाग 
कहते है। यह नाम उससञ्लीलको जम्मू ओर पंजाबकेय।त्रियोंने डोगरा शासको 
केयुगमेंदेदियादहै। उसे देखने पर कादम्बरी मे वणित "अच्छोद सरोवर' की 
स्मृति जाग उठी । १५-८ को ह॒रभट्ट शास्वी के आग्रह से चायपी ली। १६-८ 
को मक्कौ की रोटी आधी खाकर घोड़े पर सवार होकर आगे चले) अमरगङ्खा 
मे स्नान किया । दूसरी बार अमरेश्वर महादेव के दशेन किए । (परन्तु इस वार 
सामान्य हिमलिग के ही दशंन हए ।) हरभटट शास्त्री से खूब परिचय हुआ । 
१७-८ को घोड़े पर सवार होकर जोजीबल आते हए चन्दनवाड़ी पहुचे । आज भी 
पं० हरभट्ट से बहुत बाते हुड । १८-८ को वापिस पहलगाम आ गये । पीछे एक 
दिन सायङ्काल की गोष्ठीमें पण ह्रभट्टने किसी गलत बताई बातपरबडाही 
हठ किया था, उपपत्ति देने पर भी वे कुछ भी नहीं माने थे । परन्तु १६-८ को जब 
प्रातः नदी पर वे मिले तो अपने उस अपराध के विषय में क्षमा मांगो। पृज्यपाद 
जीने जब पृष्ठा किक्यों गलत बात पर इतना हठ किया तो बोले, “भेरी यहां 
बड़ प्रतिष्ठा है । मृज्ञे यहां लोग बड़ा भारी विद्वान्‌ समञ्षते हैँ । यदिर्मै अपनी 
गलती को सबके सामने स्वीकार करलेतातो मेरो प्रतिष्ठाको बहुत हानि पहुंच 
जाती । अप कहीं से आण है, ओर कहीं को चले जाएंगे । आपको प्रतिष्ठा रहने या 
न रहने से क्या फकं पडङ्गा। तो मञ्चे अवश्य क्षमा कर दीजिए 1” उसीदिनि 
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वापमी यात्रा पर पूज्यपाद जी सिलीगाम के पाससाथियोंको छोड़कर बाइंओर 
की पगडण्डी से तीन मील चलकर साली पहुंच गये ओर पापहरण नाग में ठह्रे । 
दूसरे दिन अनन्तनाग होते हए खन्नाबलसे लारी पर श्रीनगरओआ गये ओर 
पं० टिकालाल के घर ठह्रे । ७ सितम्बर तक श्रीनगरमें ही रहे। २३-८को 
जन्माष्टमी हई । पं० सतलालधर ओौर श्रीनाथ प्रायः मिलते रहे । २६-८को 
श्रीनाथ को “सिद्धान्त कौमुदी ' पठ़ाना आरम्भ किया । सतलाल, सुखराज आदि 
मिलते रहै । २-६ को माधवानन्द सरस्वती मिला । | 

८-६-३२ को जियालाल के आग्रह से बारामुला ग्ए। उनके पिताजी 
श्रीशिवजी फोतेदार वहां वन विभाग के दप्तरमें सुपरिटेडेण्टथे। श्रीनगरसे 
काफीदेरसे टांगे पर सवार होकर चले। रात को 'पलहालन' नामकगांवमें 
किसी पण्डित के घर रहना पड़ा । दूसरे दिन प्रातः उठकर बारामृला पहुंच गये । 
मागमे कुछ फल खरीद कर खाए । संग्रामा'से टांगे पर चढ़ ओर बारामृला 
शिवजी के पास पहूुव गए । वहां एक ओर पण्डित के पास १० श्रीधर काक 
नाम के कोई महात्मा ठहरे थे । उनके दर्शन १०-६ को पूज्यपादजी ने किए । 
११-६ को भौ उनसे मिले। १२-६ को बलकाकधर के डेरे पं०टिकालाल 
खजांची आए थे । पृज्यपाद जी वहां उनसे मिलने गये। १३ को भी वहीं रहे। 
१४-६ को पुनः श्रौनगर आए ओर टिकालाल के घर रहे । १५-६ को सतलाल धर 
केधरगए।वेमिने नहीं । १६-६ को श्रीनाथ ओौर भास्कर के साथ टिकालालके 
घर भीगए्‌। सायं श्रीनाथ गौर भास्कर के साथ कहीं घूमने गए । “कल्याण 
वृष्टि स्तोत्र ' उसी दिन श्री टिकालालजी को लिखकरदे दिया पाठ करनेके 
लिए । १७-६ को काश्मीरी सन्न्यासी माधवानन्द के साथ बड़ा वाद विवाद हुआ । 
वहु विधवा विवाह के पक्षमेंहोगयाथा। १८-६ को सफा कदल" के एक पंडित 
के घर गये। उस पण्डित के पिता श्रौधर श¶ाडरू ने प° हूरिभट्ट शास्ीको 
तन्त्रालोक आदि ग्रन्थ पढ़ाये थे । कहते हैँ कि श्री गाडरू के पास दुर्लभ पाण्डु- 
लिपियोंकाबडाभारी संग्रहथा जो घरमे आग लगने से नष्टहो गयाथा। 
कुछ एक पाण्डूलिपियां श्रीधरज्‌ के पृत्र ने दिखाई । 


१६-६-३२ को पूज्यपादजी का मन अकस्मात्‌ ही उदास ओौर व्याकुल दहो 
गया ओर कश्मीर से चले जाने की अकस्मात्‌ इच्छा होने लगी । २० कोभी चित्त 
उदासहीरहा।२१को बहुत ही अधिक उदास हो गया । २२-६ को हभ्बा कदल 
में कश्मोरो पण्डितो ओर मुसलमानों में परस्पर ल डाई शरू हो गई ओर बिजली 
को तरह सारे शहर मे फल गई । केवल अमीरा कदल शान्त रहा, क्योकि वहां 
कश्मीरी पण्डित तब रहते नहीं थे । पंजाबी, डोगरे आदि हिन्दु रहते थे । अगले 
दिन २३-६ को ज्ञगड़ा अनन्तनाग आदि कस्वों मे भी फल गया । पज्यपादजी 
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प° टिकालाल के घर में थे । पण्डितजी ने सावधान कर दिया किआजघर से 
बाहिर नहीं निकलना चाहिए । इतने मेँ श्रीनाथ जी आ गये तो दोनों प° टिका 
लाल जी की नजर बचाकर निकल पड़े। आगे भास्कर जाड्‌ मिला तो तीनों 
पन्लिक लाइब्रेरी को जाने के लिए अमीरा कदलकी ओर चल पड़े। गांव कदल 
मे केवल मुसलमान ही रहते थे । वहां तीनों कौ मारपीट हुई, कपड़े भौ फट गए, 
जते छट गए । बड़े कष्ट से अमीरा कदल जाकर बड्शी रूपचन्द कं घरमे शरण 
ली । बख्शीजी ने पृज्यपाद जी को नई धोती पहना दी । फिर बड़ भयानक समा- 
चार सुनने में आति रहे । सभी बहत व्याकुल हो गए । पूज्यपाद जी २२-ह्सेही 
तन्मयता से भगवान्‌ से प्रार्थना करते रहे कि यह साम्प्रदायिक दंगा शन्त हो 
जाए । २३-६ को भी अहो रात्रि यही प्रार्थना करते रहे । उस दिन उन्हें ईश्वर 
कृपा से स्वयमेव एेसा विश्वास हो गया कि दंगा शान्तहोही जायेगा । फिर 
२५-६ को कश्मीरी हिन्दुजो ओर मुसलमानों के नेता लोग इकटृठे मिलकर एक 
एक मुहल्ले मे जाकर शान्ति स्थापना के प्रयोजन से एक साथ भाषण देने को 
निकले । तब उनके एेसे सत्प्रयत्न से ज्लगड़ा शान्त हो गया । उस दिन बख्णी 
सुखराज ने पूज्यपाद जी को नया जृता खरीदकर दे दिया । २६ को पृज्यपाद जी 
टिकालाल जी के घर को लौट आये । इन पंक्तियों को लिखते हुए मुञ्चे याद जा 
रहा है कि मौ तब श्रीनगर में था ओौर श्रीनाथ जी के विषयमे बहुत चिन्तासे 
व्याकुल था । २६-६ को उनके डरे पर जब गया तो वे पूज्यपाद जी के साथ ज्ञगड़ 
ही के विषय में संस्कृत भाषा में वार्तालाप कर रहे ये । श्रीनाथ जी भी सन्तरस्त 
ये । अतः उन्हँं इस बात की ओर ध्यान ही नहीं गया कि मेरा ओर पूज्यपादजी का 
परस्पर परिचय करा देते । अस्तु मैने पूज्यपाद जी के दर्शन मात्र किए ओर उनकी 
संस्कृत बाणी को सुन लिया । 

२६-६-३२ को पूज्यपादजी मट्टन गये । ३० को वहां से साली भी हो जाए । 
ओर १-१० को श्रीनगर लौट आए । उस दिन नवरात्र आरम्भ हो गये । पूज्यपाद 
जी प्रतिदिन दुर्गा सप्तशतो का पाठ करते रहे । निवास टिकालाल जी के यहां 
करते रहे । कमारी पूजन भी करिया । २-१० को शिवजी खर से मिले । ३-१० को 
शिवजो चिकन से परिचय हो गया। बड़े शान्त ओर सज्जन प्रतीत हुए । लोग उरं 
योगी समक्षते रहे । उपासक अवश्य थे । १०-१० को सतलाल धर के घर गये । 
वहां हारी देवी ने दो रुपये दिए । शिवजी खर के पास भी गये । वहांशिव जी 
चिकन ओौर आनन्द कौल भी थे । ११-१० को प्रदोषत्रत रखा, परन्तु मौन रहने 
के नियम को छोड़ दिया । अड्डे पर जाकर जम्मू के लिए लारी काप्रबन्ध 
किया । अबकी वार टिकालाल ने व्यवहार अच्छा नहीं किया, न जाने क्यों । 
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११-१०-३रेको श्रीनगर से लारी काफी देरसे चली ओररात को 
काजी गुण्डमे ही रुकी । उस दिन प्रदोष केवल दूध पर ही निभानापड़ा। 
१२-१० को ऊधमपूरसे कुछ आगे जाकर लारी दुमेल नामकं छोटे से पड़ाव 
पर ठहरी । रात वहीं कट गई। मागं में हरिराम नाम वाले सञ्जन सेवा करते 
रहे । सोने के लिए खाट का प्रबन्ध वे ही करते रहे । आगे कुछ समय जम्म्‌ 
ओर पंजाब के करई शहरों मे ठहूरते-ठहूरते २०-११-३२ को कुराली पहुंच 
गए । तदनन्तर काफी समय तक कुराली मे, नालाग में ओर आस पासके 
ग्रामो में रहते रहे । नालागढ्‌ में १६३४ के जुलाई मास में पूरवंजन्मके किसी 
पाप कमं के फलस्वरूप उन एक महारोग ने धर लिया ओर घन्‌ १६३५ के 
अप्रेल मास तक उस रोगने उन्हं बहुत अधिक कष्ट दिया । उस रोग के 
शान्त होते होते ही वे गङ्खाजीकी यात्रा को गए । वहां से पंजाब के कई एक 
नगरों से होते-होते जम्म्‌ आ गए ओर वहां से पुनः कश्मीर आकर २४-८-३५ 
तक कश्मीरमे बारामुला में रहे । तदनन्तर २६-६-३६ तक के पूज्यपादजी के 
जोवनवृत्त का ब्योरा कहीं मिल नहीं रहादहै। इस तरह से उस महारोग 
का दौर जलाई १६३४ से अप्रेल १६३५ तक बहुत जोरों पर रहा । उस दौर 
के आगे-पीछ वाले समय की उनकी जीवनगाथा इसी प्रकरण में विस्तारसेदी 
जा रही दहै। 
लारी प्रातःकाल चल पड़ी ओर १३-१०-३२ को पूज्यपाद जी नौ बजे जम्मू 
पहूंच गए । रात कोश्री रघुनाथ मन्दिर के दाहिनी ओर के हनुमान मन्दिर 
मे ठरे । पजारी ने फलके खिला दिए । सायं राजपृत स्कूल के कश्मीरी 
पण्डित गणक जानकीनाथ धर के पास जाकर ठहरे । १८-१० तक वहीं रहे । 
भोजन निरञ्जन नाथ कौल के पास ओर निवास राजप्‌त स्कल के एक कमरे 
मे करते रहे। १६-१० को रेल द्वारा भ्रमृतसर को चले । टिकट जानकीनाथ धर 
ने खरीद दिया। निरन्जन नाथ नेभी दो रूपए दिए थे। डेढ बजे अमृतसर 
पहुंचकर कश्मीरियों के शिवालय में ठहूरे । वहां एक कश्मीरी पण्डित हरिराम 
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सेवा करते रहे । कभी-कभी कश्मीरी पण्डितानी ज्वाला देवी भी भोजन 
को बुलाया करती थी । ११ नवम्बर तक अमृतसरमें रहे । दरबार साहिब, 
दुगियाणा जलियां वाला बाग, रामतलाईश्रादि स्थानों के दशंन करते रहे । २७ 
कोप्रदोष ब्रत हुआ । साबृदाना पर पारायण किया । ४-११ को तारामणि ओौर 
हरियशानन्द साधु के साथ ज्रमण करिया । ६-११ को एक पोलिस सिषाहीसे 
कुछ बहस हुई । ७-११ को जम्म्‌ के एक ब्रह्मचारौ से परिचय हआ ८-११को 
भ्रमृतसर के प्रसिद्ध॒ ताकिक पं> हरदत्त शास्त्री सेभेंटहूरई। बातचीत से 
विदित हुआ किवे तकं ओर व्याकरण का आसरा लेकर स्मृतियों के उल्टं अथं 
किया करते थे । ज्योतिषी हरलाल को भौ देखा । १०-१६ को बिल्लामल के 
बाग जाकर वहां एक महात्मा के दशन किए । उन्हें तीन वषं पहले कश्मीर 
मे भी देखा था | प्रदोष ब्रत का पारायण साबूदाने पर किया। 

१२-११-३२ को ज्वाला देवी ने एक कमीज सिला दी । उस दिन रेल 
दवारा 'निआष' आए । वहां से पैदल “कोठ नामक गांव में पहुचे । वहांकेए्क 
सन्यासी ने अपनी कुटी मेँ रहने नहीं दिया । फिर एक धर्मशाला मेँ ठहरे । 
लोगों कौ बाते सुन-पुनकर इस निणंय पर पहुंच गए कि उस स्थान पर रहना 
ठीक नहींदहै। रात को कुषछठभौ नहीं खाया । १३-११ को व्यास में नहाकर 
एक गांवमेंदो रोटियां खाकर ओर क्ल १७ मील चलकर रात को कपूरथला 
पहुंच गए । वहां सनातन धमं सभा के भवन में ठहुरे । खाया कृ नहीं । १४- 
११को प्रातः स्नान आदि करके ब्रह्मकृण्ड के पास एक साधू के कहने पर उसके 
पास रोटी खाई । १५-११ को वहां से टगिद्वारा जालन्धर आए । वहां छः 
पैसे के केले खाए । वहां एक समाजी ओर एक खत्रीसे परिचयहोगया।वे 
लाहौरियों के मन्दिरमे ले गए । वहां एक कोठरी में कई दिन ठह्रे- १६९-११ 
तक वहां एक ब्राह्मण बालक कृष्णचन्द्र से परिचय हो गया रात को दूध लेकर 
पिया। १६ को दृध ओर फनी लेकर निर्वाह किया । १७ को देवी तालाब गए । 
वहां संस्कृत के एक ब्राह्मण छात्र नन्दलाल से परिचय हो गया । उसने रोटी 
लाकर खिलादी। रात को मन्दिरमे निवास किया। खाया कुछभी नहीं। 
१८-११ को श्यामसुन्दर नाम का संस्कृत विद्यार्थी किसी मारवाड़ी के घर मेले 
गया ओौर वहां भोजन खिलाया। १६ को स्नान के अनन्तर शयाम सुन्दर के 
व्यवहार में उपेक्षाभाव को देखकर दही, मीठा, केला ओर रबड़ी लेकर निर्वाह 
किया। 

२०-११-३२ को रेल द्वारा कराली को चले । रेलगाड़ी के बीच मेहीबन्दहो 
जाने पर सरहिन्द से पैदल चले "वसौ" में दूध पीकर चले । जागे टागे केद्वारा 
सायं कुराली पहुंच गए । वहां मुकुन्द बल्लभ भिश्च के घर ठहर । रात को 
भोजन हरदेव के घर में किया । कई महीने कुराली में ही रहे । भोजन प्रायः 
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ह रदे त्रिवेदी के घर करते रहे ओर निवास राजपूतों को चौखण्डी के एक कमरे 
मे करते रहे । ज्योतिषी मकन्द वल्लभ जी मत्रीपणे व्यवहार करते रहे । २-१२ 
को हरदेव को श्री मद्धागवत प्रथमाध्याय पठ़ाया २२-१२-३२ को भेरवमहोल्लास 
का लिखना प्रारम्भ किया । फिर २४-१२ तक कुरालीमें ही रहते रहे । हरदेव 
कोश्री मदभावत पढ़ते रहे। २५-१२ को मुर्लापुर गरीवदास के ब्राह्मण 
चण्डी प्रसादके साथ पहले तांगे से खरड़ गये फिर वहां से पदल सादृ पांच 
कोस चलकर मुल्लापुर पहुंचे । प्रदोषव्रत का पारायण चण्डी प्रसादके घर पर 
ही किया । चण्डी प्रसाद के पिता गङ्कखा विष्णु यहां के बड़े पंडित माने जाते थं 
पूज्यपाद जी की परीक्षा लेने लगे थे परन्तु उनकं शास्त्र सम्मत उत्तर सुन कर 
परास्तहोगये। मां बड़ी करकंशाथी। पिताजी वैसे थे वड़े सरल सज्जन । 
२६-१२ को नित्य-कमं से निवत्त होकर वहां से साढ़े तीन मील की दूरी पर 
जयन्ती देवी के दशन को गये । वहां स्नान करके जगदम्बा के दशन किये जौर 
“ददाति प्रति गहणाति' चण्डी पाठ तथा "रहस्य सहल्र' नाम पाठ किया । वहां 
महामृखं धूतं ओर पाखण्डी प° सोमदत्त से भेट हुई । इसे पहले छोट त्रिलोक 
पुर मे देख चके थे। पौन घण्टा इसके आग्रह से वहां रुक कर उसकी बड़ बड़ 
सनी । जयन्ती देवी का मन्दिर पक्का बनाथा। इसे राजा गरीब दास ने 
बनवाया था । फिर वापिष मुल्लांपुर आकर चण्डी प्रसाद कं सगोत्र पं 
आयनिन्द, आत्मा राम के घर भोजन किया। ये गौडब्राह्मणथे । रात्रि 
निवास भी इन्ही की बैठक में किया । चण्डी प्रसाद के पितासे शास्त्र चर्चा हुई 
जिसमे उनका पाण्डित्याभिमान शान्त कर दिया । मल्लांप्‌र एक पुराना कस्वा 
है । इसे राजा गरीबदास न बसाया था । सिख गुरु गोविन्द सिह से बहुत पहले 
की बात है। २७-१२ को वहां से पैदल खरड आये ओर वहांसेलारीद्रारा 
कुराली वापिस पहुचे । 

६-१-३२ को वहां योगी गुरु उपन्यास का संस्कृत अनुवाद 
करना आरम्भ कर दिया। योगी गुरु के अनुवाद को लिघनेकाकाम 
कई दिनों तक चलता रहा । निवास भी चौखण्डीमें ही करते रहे । भोजन कभी 
मकन्दवल्लभके धघरसे भी आता रहा ६-१-३३ को प्रदोष त्रत कापारायण 
हरदेव के घर हुआ । ११-१-३३ को जियालाल फोतेदार के हारा बारामृलासे 
न्नजा हआ आठ रुपये का मनीअडर मिला । १२-१-३३ को एक राजपतके धर 
मे मकन्द वल्लभ के बदले पूज्यपादजीनेही गरुडपुराणकी कथा वांच दी। 

१२ जनवरी को वहां एकं ब्रह्मचारी “ज्येष्ठानंद' आ गया । १३-१ को 
मकर संक्रान्ति हुई । उस दिन ज्येष्ठानन्द से काफी वार्तालाप हुआ । वह्‌ जम्मू 
रियासत मेँ कट्‌ के आसपासकाथा । काफो दूर-दूर तक घूमा हुजा था) 
संस्कृत उसने कुछ-कुछ पदी थी । विशारद परोक्षा मे उत्तीण था। जायुवद, 
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ज्योतिष, हठयोग आदि सीखने मे उसे काफी सुचि थी । किसी सिद्धयोगी गुरु 
कोतलाश में था। उसका शरीर हेष्ट-पुष्ट ओर बलवान्‌ था । पूज्यपाद जी ने 
उसे “कपूरंस्तवराज'‹ की प्रयोगविधि बता दी । दो-तीन दिन से हाथ की 
अंगुलियों मे ददं होने से कुठ लिखा नहीं जा सका । १८-५-३३ को ज्येष्ठानन्द 
को “*संकेतनिधि” का एक गुरुगम्य संकेत बता दिया । अंगुलियों का ददं धीरे- 
धीरे शान्त होने लगा । २५- १-२३३ तक कुरालीमें ही रहे। २६-१-३३ को 
बरोली" सरदार काबुल सिह के घर गए । ज्यो° मकुन्द वल्लभ ने उसे पुत्र 
प्राप्ति के लिए “सन्तान गोपालं मन्त्र" की साधना बतादीथी। उसीकेद्रारा 
कराए गए उसके अनुष्ठान के फलस्वरूप उसकी तीसरी पत्नी ने एक पुत्रको 
जन्म दिया । उस समय काबुल सिह की आयु साठ वषे की थी । उसके छोटे 
भाई सम्पूणं सिह द्वारा भी चार ब्राह्मणों के द्वारा मृत्युञ्जय का अनुष्ठान 
कराया गया । भोजन काबुल सिह के यहां हा । पूज्यपाद जी हरदेव त्रिवेदी 
केसाथरातको “बरौली में ही रहे । उनकी अंगुलियों का ददं जाता रहा । 
९७-१-३३ को कुराली लौट आए । उस दिन हरदेव त्रिवेदी को “लघु षारा- 
शरी के कुछ श्लोक पढ़ा दिए । २८-१- ३३ को खिचड़ी स्वयं पकाकर ब्रा ली। 
२९-१-३३ को “वडूआ' हो आए । साथ हरदेव था । वहां माधव खत्री ने एक सेर 
क्का शहद आग्रह पूवक पकड़ा दिया । इसी तरह से ३१-१-३३ तक (बरौनी 
मे ही रे । उसके पश्चात्‌ २०-७-३२४ तक का पूज्यपाद जी का जोवन व॒त्तांत 
कही मिल नहीं रहा है । उनके ग्रन्थों का अवलोकन करने से विदित होता है 
कि उन्होने “'राष्टरालोक"' नामक ग्रंथ का निर्माण सन्‌ १६३३ के फरवरी मास 
किया था । तदनन्तर वे उसी वषं के मई मासमे नालागद़्‌ में स्वनिमित 
आत्मविलास की एक एक कारिका पर हिन्दी भाषा मे लम्बे-चौडे व्याख्यान 
भुनाते रहे जिन्हे प॑ लन्भुराक साथ-साथ लिखते गए । वे ही व्याख्यान पश्चात्‌ 
भात्मविलास की सुन्दरी नामकी हिन्दी व्याख्या के रूप में प्रकाशित हुए । अनूमा- 
नतः तो यही कहा जा सकता है कि १-२-३३ से २०-७-३४ तक के लगभग डेढ 
वषं के समय में पूज्यपाद जी नालागढ़ ओर कुराली में तथा उन दो नगरोंके 
भसपास के ग्रामो मे रहते रहे । परन्तु उनके भक्तजनों ने जो उनके संस्मरण 
लिखे हैँ उनसे एेषाभी प्रतीत होता दै किसन्‌ १६३३मे वे लाहौर आदि 
नगरों भ भी कुष्ठ समय रहते रहे । फिर स्वभावतः उनका किसी एक ही स्थान 
पर अधिक समय तक चित्त लगता नहीं था । अतः इधर-उधर घूमा ही करते 
रहे होगे ¦ अतः यह कुः जा सकता है कि लाहौर आदि नगरों मे कुछ 
तमय धूमवाम कर १-८-३४ के ग्रीष्मकालमें पुनः कुराली नालागदृक्षेव्रमें ही 
रहते रहे । 
महन के श्री जियालाल फोतेदार लिखते है कि पूज्यपाद जी ई० सन 
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१६३३ मे लाहौरमे उनके साथ उनके होस्टल में महीना भर ठहूरे 
षरन्तु अपना परिचय किसी कोनहीं दिया न ही अपना वैदुष्य किसी के 
सामने प्रकट किया। जियालाल जीको भी इस विषय में मना किया} यदि 
फोतेदार महोदय की स्मृति ठीक होतो वह एक महीने का समय १-२-३३ 
ओर २०-७-३४केही बीचमें कहीं आ सकता है । वहां पूज्यपाद जी गुप्त 
र्पसे क्यों रहे, इस विषय में कृ कहा नहीं जा सकता । वे आगे कई वर्षं 
अज्ञातवास मेँ रहै । उस विषय पर आगे प्रकाश डाला जाएगा। परन्तु 
१९३३ में अज्ञात रहने के प्रयोजन का कृछछ पता नहीं लग रहा है । एक बात 
सम्भवरहै । वहु यहटहैकिवे बाल्य श्रवस्थासे ही बड़ देश भक्तथेश्रौर भारत 
वषं को स्वतन्त्र देखने के लिए बड़ उत्सुक थे । तदनुसार जहां -तहां समुचित 
वार्तालाप करते रहते थे । भरतपुर के श्री सम्पणेदत्त मिश्च के कहे अनुसार 
सरदार भगतसिंह के साथी श्री राजगुरु उनके बालसखा थे । इन कारणोंसे 
गुप्तचर विभाग के जासूस जहां-तहां उनके पीचचे पड़े रहते यथे । सम्भवतः उसी 
कारणस लाहौरमे गुप्तरीतिसे रहेहों। 
श्री राष्टालोक के उपसंहार श्लोक मे पुज्यपादजी ने बताया हैकि उस 
ग्रन्थ का निर्माण वि० सं° १६६० में फाल्गुन मासमे किया गया । तदनुसार 
वह्‌ काय सन्‌ १६३३ के फरवरी मास में किया गया होगा । वह्‌ निर्माण किस 
स्थान पर रहते हुए किया, इस बात की ओर उन्होने कोई संकेत नहीं दिया 
है । बहुत सम्भवदहैकिपंजाबमें ही कहीं उसका निर्माण हुआ होगा ; क्योकि 
सन्‌ १६३३ के शीतकालमें वे पंजाबमें ही विचरण करते रहे। 
पूज्यपाद जी कौ दैनन्दिनी के अनुसार उन्होने अपना १६३४ का जन्मो- 
त्सव जुलाई में नालाग में मनाया । साथ ही उसमें लिखा है कि उन दिनोँवे 
वहां महाभारत की कथा करते रहे ओर सायंकाल को हरिकौतेन भी कराया 
करते थे । परन्तु वहां यह्‌ नहीं लिखा गयादहैकि किस तारीखसेये दो कायं 
वहां आरम्भ कर दिए थे। उस बातसेएेसा प्रतीतहोताहै किये दोनों कायं 
उनके जन्मोत्सव से काफी समय पहने ही से चलते आ रहे थे । उससे एेसी बात सिद्ध 
होती है कि १६३४ सन के जन्मोत्सव से काफी समय पहलेसे हीवेवापिस नाला 
गढ़ आ चुके थे ओर काफी समयसे वहीं रहते आए थे फिर सिद्ध महारहस्य में 
जोः“प्रभोशम्भो'" महामन्त्र के दर्शन के निर्माणकाल ओौर निर्माण स्थानकानिदंश 
उन्होने किया है उससे भी यही सिद्ध होता. है कि वे जन्मोत्सव से काफी समय पहले 
से ही नालागदमें ही रहते आए थे । महामन्त्र के निर्माण (या दशेन ) के विषयमें 
आगे इसी प्रकरण मे विस्तारसे लिखा जा रहा है । फिर उन्होने आत्मविलास 
की हिन्दी व्याख्या (सुन्दरी) का निर्माण १६३३ के मई मास मे नालायद्मेही 
कियाथा। इस बातका वर्णन भी अगेकियाजा रहादहै। तदनुसार भीवे 
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लगभग अप्रेल १६३४मे ही पुनः नालागढ़ आकर कई महीनों से वहीं रहते आए 
होगे । जसा कि पीषछेकहा गया है मटन के जियालाल फोतेदार लिखते है कि सन्‌ 
१६३३ में पूज्यपाद जी उनके साथ लाहौर में मास्त भर रहे। तदनुसार इस 
अवधिमें वे कभी-कभी लाहौर अमृतसर भी पधारे होगे । बहुत सम्भव यही 
है कि १६३३ के प्रारम्भसे जुलाई १६३४तकका वह्‌ डेढ वषंका समय 
उन्होने पजाबमें ही इधर-उधर घूमते बिताया होगा । आगे उनके कछ ग्रंथों 
का प्रकाशन रोपड्के पास स्थित बहरामपुर नामक गांवमें हुआ । हो सकता 
ह कि उस गांव के उनके सेवक सावणराम कर्ताराम आदि से भी उन्हे इसी 
बीच में परिचयहोगयाहो। आगे चण्डीगढ़ के आस-पास वाले प्रामोमेंभी 
पूज्यपाद जौ बहुत घूमा करते थे । म्यंजीवन में बहुधा वे चण्डीगढ के निकट 
सोहाणा नामक गांव में जाकर रहा करतेथे ! उनम्रामोंके लोगों के साथ 
उनका प्रथम परिचय कब हुभा था इस बातकोवे लोग ही जानते हैँ । 
पूज्यपाद जी के लेखों मेँ उस बात का स्पष्टीकरण करने वाले कोई भी उल्लेख 
या संकेत नहीं मिल रहे हैँ । अस्तु । 
नालागढ़ में पूज्यपाद जी धम॑सभा के भवन के एकं कमरे में रहा करते 
थे । उस नगर के अनेकों ही सज्जन उनकी सेवां क्रिया करते थे तथा उनके 
वेदुष्य से तथा आध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान से लाभ भी उठाते रहे । वहां विविध 
विषयों पर गोष्ठियां होती रहीं । भोजन या तौ पं लन्भूरामकेघरया मंदिर 
मे या किन्हीं अन्य सज्जनो के घर करते रहे । उन दिनों पूज्यपाद जी भगवान्‌ 
दुर्वासा के द्वारा सिलाई गई शाम्भवी योगसाधना का अभ्यास नियमपूवंक 
किया करतेथे । घर छोड़ने से पहले भी ओर घर छोडने के पश्चात्‌ भी अभ्यास 
नियम पूवेक चलता ही रहा । परन्तु कष्टमयी याव्राओं मे कभी-कभी नियम 
सवंथा तन्मयता से नहीं चलाया जा सका था विशेष करके कृल्‌ की कष्टमयी 
यात्रामें ओर आगे बार-बार ज्वर आनेकेकारणसे भी नियम में प्रायः भंग 
जायाकरता था। इस उत्तरपूर्वी पंजाब को यात्रा के समय ज्वर का प्रकोप 
काफी शन्तहो ग्या था। उधरकी सज्जन-जनता सम्मान भीकरती थी । 
अनेकों भक्तजनों ओर जिज्ञासुजो से सम्पकं होता रहा । विशेष करके नाला- 
गढ़ में कईएकजिज्ञासुभों कोक ई एक शास्त पढ़ते भौ रहे । किसी-किसी पात्रभूत 
सज्जन को मंत्रोपदेशभी दियाकरते रहे । नालागढ मेँ धरमंसभा के भवन में बहुत 
आनन्दपूवेक रढते हृए॒ बड़ी तन्मयता से नियमपूवेक शाम्भवी योगसाधनां 
के अभ्यास का आस्वाद लेते रहै । एक दिन वहां एक अति विचित्र घटना 
घटी-- 
-~-उस दिन पूज्यपाद जी ज्योंही प्रातःकाल के अभ्यास से ओर देनिक मन्त्र 
जप ओर स्तोत्र पाठसे निवृत्त हो गए त्योहौ उनकी वाणी मे एक शिखरिणो 
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छन्द का इलोक अकस्मात्‌ स्फुरित हो गया । उन्होने उसे ज्षट एक कागज पर 
लिख डाला । तदनन्तर दोपहर का भोजन करने के पश्चात्‌ उन्होने जब उस 
कागज को उठाकर फिर पढ़ा तो एक योग्य वैयाकरण होने के नाते उन्हें ठेसा 
विचार हुआ कि उस श्लोक में एक समस्त पद व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है 
श्लोक लिखा एेसा था- 
प्रभो, शम्भो, दीन विहित शरणं त्वच्चरणयोर्‌ 
भवारण्यादस्माद्‌ विषम-विषयाशी विष-वृ तात्‌ । 
समृद्धृत्य श्रद्धाविधुरमपि बद्धादरकर 
दयादष्ट्या पश्यन्‌ निजतनयमात्मीकुरं शिव ॥। 
इसमे पूज्यपाद जी को “बद्धादरकरम्‌'” इस समस्तपद के विषय में अशुद्धि 
की शंका हो गई। इस पद को निजतनय पद का विशेषण समञ्चते रहै । उस 
रूप मं समास होना चाहिए था “आदरबद्धकरम्‌'” (अर्थात्‌ आदरपूर्वेक हाथों 
को जोड़ हुए अपने इस पुत्र को) आत्मीकूरु (अपना लो) । यदि इलोकमें 
आद रबद्ध कर", इस प्रकार के समस्त पदको रखा जाता तो शिखरिणी छन्द 
ट्ट जाता, क्योकि गुखुलघु अक्षरों का वह क्रम नहीं रहता जो वहां होना 
चाहिए था । तब उन्होने ठेसा संकल्प किया किं श्लोक की तीसरी पंक्ति, सारी 
कीसारी बदल देनी पड़ गी । ठेसा संकल्प करके श्लोक को वैसे ही रख छोडा । 
उसी समय पंक्ति को नहीं बदल दिया । 
सायंकाल को ज्योही पूज्यपाद जी देनिक अभ्यास से निवृत्त हो गए, 
त्योही एक अति विचित्र घटना घटी । अन्धेरे कमरे में अकस्मात्‌ उजाला हो 
गया ओर एक तेजस्वी महापुरुष सामने प्रकट हो गया । उसकी दाढ़ी खूब लंबी 
थी, शरीरपर घने रोएंये, सिरके बाल भी खूब घनेथे। आंबे बिजली की 
तरह चमक रहा थीं । दृष्टि से ओर चेष्टाओं से उनके हृदय का वात्सल्य भाव 
टपक रहा था । दाएं हाथ की तजनी को ऊपर उठाए हुए वे गरजते हुए बोले 
“यह श्लोक सवथा शुद्ध है, इसमें कोई भौ परिवतंन नहीं किया जाना चाहिए 
इस पर जेब पूज्यपाद जी ने समस्त पद कौ अशुद्धता की शंका सामने रखदी 
तो वे बोले ““इस समस्त पद को “'निजतनयः पद का विशेषण मत बनाजो। 
'विहितशरणं' पद से प्रकट होने वाली शरणागति की क्रिया के विशेषण के रूप 
मे इसका अन्वय लगा दो ओर व्याख्या करो “बद्धादरौ करौ यस्मिन्‌ कमणि 
यथास्यातां तथा विहित शरणम्‌' अर्थात्‌ आदरपूर्वकं हाथोको जोडं हुए शरण 
मे आए हुए (निजतनयं ) अपने पत्र को (आत्मीकूरु) पुनः पूरी तरह से अपना 
लो ।' इस प्रकार की व्याख्या से ज्योंही पृज्यपाद जौ की बुद्धि सन्तुष्ट हो गई, 
त्योही वे महापुरुष श्रद््य हो गए । इस घटना से पूज्यपाद जौ इस निश्चय पर्‌ 
पहुंच गए किं यह्‌ शलोक वस्तुतः ओर मूलतः उनकी ;. अपनी रचना नहीं है । 
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रचना किसी दिव्य महानुभावकी है गौर भगवान्‌ शिवकीङ़पासे ही उनकी 
वाणौ में अकस्मात्‌ ही स्फुरित हो गई है। एेसा निश्चय कर चुकने पर उन्होने 
इस श्लोक को एक सिद्ध महामन््रके रूप में घोषित कर दिया} तब से आज तक 
अनेकों सज्जनो की अनेकों समस्याएं इस मन्त्र के अभ्यास से सुलक्ञ गड ओर 
उनकी अनेकों सत्कामनाणएं पूरी हो गडं । 

जैसा कि पूज्यपाद जी ने स्वयं सुनाया है, ओर सिद्धमहारहस्यम्‌ में लिखा 
भी है उसी वषं मई के महीने में उन्होनि नालागढ में अपने आत्मविलास की 
व्याख्या करते हए कई दिन वहां कथा की । अनेकों ही सज्जन व्याख्या सुनते 
रहे । उनमें से श्री लन्भुराम जी उसे साथ-साथ लिखते भी गए । सम्भवतः वे 
हिन्दी ““शाटं दण्ड लिखने मे काफी निपुण रहे होगे, तभी तो सुनते-सुनते ही 
उसे प्री तरह लिखते गए (आगे १६३७ मेँ उसका प्रथम प्रकाशन अमृतसर 
मे हआ ) । यह घटना भौ बड़ही महत्व की दै । आत्मविलास का निर्माण 
कश्मीर देश में कण्ठ भटर नामक ब्राह्मणके उद्धार के लिए हुजा ओर उसकी 
सुन्दरी नामक विस्तृत हिन्दी व्याख्या की रचना नालाग के भक्तजनों के उद्धार 
के लिए हई । इस बात पर उन सज्जनो को गवे होना चाहिए । उन्ही के 
निमित्त से वह व्याख्या हम जसे लोगों के पास भी पटहूंच गई । 

पज्यपादजी ने एकवार एेसाभी चुनाया था कि उन्होने नालागद्में 

कभी नव दर्गाके दिनों जब सप्तशाती कीकथा कीथी तो वहां का एक 
सिक्ख तरखान रामसिह उनसे बहत प्रभावित हो गया ओर अध्यात्म विषय 
पर काफी पूछताछ करने लगा । उसके हृदय मं भ्रात्मनब्रह्म लत्व की सच्ची 
जिज्ञासा समुदित हो गई । तदनुसार वह साधना करने पर भी तेयार हो गया । 
तब पूज्यपाद जी ने भाई रामसिह को शाम्भवी योग साधना सिखा दी भौर 
कृ समय पश्चात्‌ वह घर छोडकर परिव्राजक वन गया । पूज्यपाद जी के 
अदेश के अनुसार वह सदा अपने पास एकबड़ासाप्याला भी रखा करता 
था । उस प्याले में जितना अन्न समाता था उतना ही वह भिक्षा करके खाया 
करता था । लगभग एक वषमे कमसे कमएक बार पूज्यपादजी के दंग 
को वहीं आता था जहां वे उस समय ठहरे होते थे । पूज्यपाद जी के कथना- 
नुसार उसे आत्म साक्षात्कार हो गया था । परन्तु प्राक्तन अब्राह्मण संस्कारों 
के प्रभावसे शुद्धि-अशुद्धि के विषय मेंध्यान देना व्यथं समञ्षने लगाथा। 
इस बात पर पृज्यपादजीने उसे एक बारडांट भीदिया था, क्योकि 
आत्मदर्जी महानुभाव को भी लोकसंग्रह कं लिए शास्त्र-सम्मत श्राचार पालन 
श्वय हौ करना चाहिए । 

जीवन के अन्तिम दिनों भाई रामरसिहश्रीनगरमें घूमता रहा । सदेव 
प्याले मेँ अन्न खाने के कारण उसे वहां लोग “याला बाबा” कहा करते थे । 
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एक दिन धमते हुए निशात बाग के पास स्वामी लक्ष्मणनज्‌ के आश्चमं 
पहु चा । वहां कोई विशिष्ट उत्सव था । उसे भी प्रसाद लेने का निमन्त्रण दिया 
गया । तदनुसार उसे एक थालीमे खीर परोस दी गई । हरी-हरी घास पर 
थानी रखी गई थी । भाई रामसिह खीर खाने लगे । इतने मंकहींसे एक 
कृत्ता पास आ गया । खीर की सुगन्ध से उसकी जिह्वा लपलपाने लगी गौर वहू 
पास आकर थालीमंसे खौरवचाटनेकी चेष्टा करने लगा। एेसा देखते हुए 
भाई रामसिह ने अपने हाथसे आधी बीर को कृत्तेकी ओर धकेल दिया ओर 
आधौ को अपनी ओर । दोनों एक ही थाली के एक-एक ओरसे एक साथखीर 
खाते गए । आगे शीतकाल आ गया! भाई रामसिह को ठण्ड लगतीथीतो 
स्वामी लक्ष्मण ज्‌ ने अपनी बहुमूल्य लोई उसे ओदने को दे दी । शीतकाल के 
बीत जाने पर उसने किसी दुकान पर पतली-पतली चमकी टाट का थान देखा । 
उससे ढाई गज ‰ उह गज टाट मांग करने लिया। उसेही शरीर पर लेपेटते 
हुए बहुमूल्य कश्मीरी लोई को फक दिया । फिर॒ शीत-काल आया तो पुनः 
ठिट्रने लगा ; फिर रणवीरगंज के एक धनादय खत्री से दुस्सा मांग लिया । 
उसने भी जरा हल्के मूल्यवाला दुस्सखा खरीद करदे दिया। उसे लेकर फिर 
स्वामी जीकेपासं जाकर उन्हं दिखा दिया। स्वामी जी ने अपने 
दुस्से के साथ तुलना करवाते हुए कहा किं यह्‌ तो एक निकम्मा दुस्सा है । फिर 
क्याथा । तभी जाकर खत्री की दुकान पर पहुच गए ओर दुस्सा जोरसे 
उसके सिरपर दे मारा भौर बिना कोई बात सुने वहां से लौट गया। 
सप्ताह भर के अनन्तर जब स्वामीजी ने देखाउसे कहीं से एक अच्छी मूल्य का 
दुस्सा उसे मिल गयाथा। उसे भी स्वामीजीने जब भली भांतिदेखातो 
उसको खूब प्रशंसा की । उसी वषं श्रीनगर में वजीर बाग में स्वामी लक्ष्मणज्‌ 
की प्रधान शिष्या श्रीशारिका देवी के बड़े भाई श्री जव।हरलालसोपुरी केषर 
मे कृ समय बीमार पड़ा रहा ओर वहीं अपने मानव शरीर को छोड़ गया । 
वह नयाहीदुस्सा शव यात्रा के समय उसके शरीर कं ऊपर डाला गया ' 
पूज्यपाद जौ ने नालागढ़ मं दुर्गा सप्तशती की वह कथा कव की थी इस बात 
का उल्लेख उनकं लेखों मे कहीं नहीं मिला । बहुत सम्भव यही है कि वह्‌ कथा 
सन्‌ १९३३ के शरत्‌ काल के नवरात्रों मेकीहोगी । उस समयतोवे नालाग 
मेही विराजमान थे। आगे १६३४ वहां वे महाभारत की कथा करते रहे, 
भौर वह भी जून जुलाईमें। यह भी हो सकतादहैकि माचं १६३४मे उधर 
आकर वासन्तिक नवरात्रों में वह कथाकी हो जिसके कारण से भाई रामर्सिह 
का उद्धार हो गया। 

सन्‌ १६४७ के शीत कालमे एक अनन्य भक्त पूज्यपाद जी के देनो के 
लिए स्यालकोट मे आकर वहां उनसे जब मिला था, तबर्मै भी वहीं था। उस 
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महानुभाव ने अपना परिचय हम लोगोंको नहीं बताया । पूज्यपादजीने 
उसका परिचय हमें नहीं दिया, यद्यपि श्री कस्तूरी लाल नन्द ने उसे जानने 
के लिए यत्न भी किया था । सम्भवतः वह्‌ भी भाई रामसिह जेसा कोई साधक 
था । भाई रामसिह का उल्लेख पूज्यपादजी की डायरियों में कई स्थानों पर 
मिलता है । परन्तु स्यालकोट मे आकर मिलने वाले शिष्य का परिचय उन्होने 
कहीं नहीं लिखा है । हमने उन्हे एकान्त में बाते करते देखा ओर यह भी 
देखा किं विदा होते समय उसने पूज्यपाद जी को पूरादण्डवत प्रणाम किया, 
प्रणाम मृद्रामे कई एकक्षणलेटा ही रहा फिर उठकर चला गया। शरीर की 
आकृति से पंजाबी प्रतीत होता था । बाद में भी उनका कोई पता नहीं लगा । 

 २१-७-१६३ को पूज्यपाद जी ने अपना जन्मदिन धूमधाम से नालागढ़ में 
मनाया । उस दिन उनके मानव जीवन के ३१ वषं पूरे हो गए ओर बत्तीसवें में 
प्रवेश हो गया । चालीस सज्जनो ने भोजन खाया । खचं श्री नत्थूराम आदि 
ने किया । हरदेव त्रिवेदी के द्वारा मृत्युञ्जय स्तोत्र के १०८ पाठ करवाए । 
एेसा प्रतीत होता है कि पुज्यपादजी ज्योतिष विद्याके द्वारा पहले जानगएथे 
कि उस वषं उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाएगा अन्यथा मृत्युञ्जय स्तोत्र कां 
पाठ क्यों करवाते? २१-७ से एकं महीने के लिए तिल-तण्डल कै द्वारा शिवप्‌जन 
भी आरम्भ कर दिया । १३-१०-३४ तकवे नालागढ्‌ मेही रहे । वह भोजन 
कभी लन्भुराम के धर करते रहे ओर कभी मन्दिर में । वहां बहुत से सज्जन 
उनके भक्त बन गए । धमंसभा के भवनम एक कमरे में रहते रहे । प्रतिदिन 
महाभारत की कथा करते रहै । सायं प्रतिदिन हरि-कीत्तंन भी होता रहा । 
इस तरह से बड़ सत्सङ्ग का कायंक्रम चलता रहा । उन्होने उधर के अनेकों 
सज्जनो को शिवमन्त्र की दीक्षाभी देदी। उनके द्वारा वहां उनकी विधिवत्‌ 
गुरु पूजा भी की गई । आस पास के ग्रामो सेभी करई एक सज्जन उधर 
आकर सत्सङ्खं का लाभ उठते रहे । २४-७-३४ को वहां विधिवत्‌ प्रदोष व्रत 
हभ । वहां भोजन आरम्भ में अधिकांशतः श्री लन्भूराम के घर करते रहे, 
पश्चात्‌ पं° सन्तराम के घर भी कभी-कभी कोई-कोई अन्य सज्जन भी बुलाया 
करतेथे। इस तरहसे लगभग अप्रल से जुलाई तकं का समय वहां विशेष 
उत्साह के वातावरण में बीत गया। आगे बड़ा ही कष्ट भी भोगना पडा। 
उन्हें भयङ्कर भगन्दर रोग हो गया जो महीनों ही प्राणान्तकारी कष्ट देता रहा 














। | 

सन्‌ १६३४ के जुलाई मासमे नालागढ़्‌ मे राजस्थान से भाया हुमा 
गो विन्दानन्द नामका एक ब्रह्मचारी पृज्यपादजी के सम्पकं मे आया 
ओर काफी दिन नालागद्मे ही रहा । बहां पूज्यपादजीको जो हादिक आदर 
सत्कार मिलता रहा भौर उसके विपरीत जो उस ब्रह्मचारी की कृछठ-कुछ अव- 
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हेलना जेसी हृभा करती थी उससे उसके हृदय में तीव्र ईर्ष्या भौर वैरका 
भाव उदित हुआ ओर लगात।र बढता ही गया । उसे लोग वहां जयपुरी ब्रह्म 
चारी कहा करते थे । बाहरसे तो वह्‌ पूज्यपादजौ के प्रति बड़ीश्रद्धाकाभाव 
प्रकट करता रहा । तभी तो २६-७ को पूज्यपादजीने उस पर विश्वास करते 
इए उसे उनके लिए सवतोभद्र होम करने के लिए एक रुपय्या दे दिया । वस्तुतः 
वह उनका एक पूवंजन्म का वेरी था। उस बात को पूज्यपाद जी तब नहीं 
नानतेथे। आगे सन्‌ १६३५ में जबवे तीसरी बार कश्मीर भ्रमण करते रहे 
तब बारामुला में उनका सम्पकं एक हिमाचलो गृहस्थ सिद्ध चखमा बाबाके 
साथ हुजा । उस बाबा से पूज्यपादजी ने एक एेसी साधना सीख ली जिसके 
अभ्यास से उन्हं अपने चार पूरवंजन्मों के जीवन की स्मृति उद्बुद्ध हो गई। तब 
उन्हं एक बात यादभा गई कि चौथे पूवं जन्म मे जबवे एक प्रतापी ओर 
वेभवशाली राजा थे तो उन्होने अपनी राजधानी मे एक ब्राह्मण युवा के 
साथ बड़ा ही अन्याय कियाथा यद्यपिवे उस जन्ममेंभी एक धर्मात्मा तथा 
उपासना करने वाले आयं प्रकृति के शासक थे फिर भी प्रभुत्व के अधिकारके 
मदसे मानव के हाथों कई प्रकार के अनुचित कमंहो ही उतेह, राज्यलक्ष्मी 
हीएेसी होती ह कि कई बार राजाके सदाचार को लुप्तकर देती है । पूज्यपाद 
जी को यह बात भी विदित हो गई कि वही अन्यायकामारा ब्राह्मण जयपुरी 
ब्रह्मचारी के रूप में जन्म लेकर १६३४ मे नालागढ के आस-पास परित्रजन कर 
रहा था । परन्तु १६३४ उनको वह स्मृति सवंथा सोई पड़ी थी । अतः उस 
पर आरम्भ में विश्वास करते रहे भौर वह उनके पास आता जाता रहा। 
२६-७-३४ को प्रातः हिरण्यगभं, ब्रह्मानन्द, शिवशरण इन तीन महानुभावो ने 
पूज्यपाद जी को गुरु मानकर उनकी पुजा की। एक एक रुपया दक्षिणा दे दी । 
एेसी बातों से जयपुरी ब्रह्माचारी कीइष्यां ओर भी भड़क उटी। उस दिन 
महाभारत को कथा में ४६ अध्याय पूरेहो गए । लाला रघुनन्दन के यहां 
, सत्यनारायण कौ कथा हुई । पूज्यपाद जी भी गए । ढाई आने चढाए । २८-७ 
को प° ब्रह्मानन्द को मिताक्षरा पढठाना आरम्भ किया । भारत कथा ओर 
हरिकीतेन रोज चलते रहे । यह सब कुछ जयपुरी भी देखता रहा । ३०-७ को 
भोजन जयपुरी ब्रह्मचारी ही ले आया । उससे स्वास्थ्य मे एकदम ढीलापन आ 
गया । तभी पूज्यपादजीको इस बात का अनुभव हो गया कि “जयपुरी का 
अन्न अत्यन्त दृष्ट है ।' ३१-७ कों पूज्यपादजी की गदाम ददं होने लगा 
ओर सूजन भौ हो गई । बहुत ददं होने लगा । वस्तुतः जयपुरीने भोजन के 
साथ कोई विषली वस्तु खिला दी थी | कथा अध्यापन, हरिकीर्तंन का प्रोग्राम 
फिर भी चलता ही रहा । ४-८ को ब्रह्मानन्द को, श्रधिकरण कौमुदी को पठ़ाना 
आरम्भ किया । ७-८ को विधिवत्‌ प्रदोषत्रत हुआ गुदा के भीतर फोड़ा बनता 
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भया । वह्‌ बहुत कष्ट देता रहा । परन्तु अध्यापन, कथा, हरिकी्तंन आदि 
 श्रोग्राम लगातार चलते ही रहे । 


रोग दिन प्रति दिन बढता ही गया। फिर १९-८-३४ को गुदा के फोड़ 
का आपरेशन डाक्टर रामशरण से करवाया । बहुत तकलीफ हई । २०-८ को 
तिलतण्डल द्वारा शिवपुजन (एक मास का) पूरा हो गया । भोजन पं० शान्ति 
स्वरूप रसाल के घर किया । उसने एक रुषय्या दिया । २८-८ को महाभारत 
के आदि पवं कीकथा पूरी हो गई । पुस्तक पर सादृ सोलह रुपए चढ़ ओौर 
एक अंगोछठा भी । कीतिपुर का वैरागी चरणदास देखने भाया । २५-८ तक 
भी फोडा अच्छा नहीं हु । २७-८ को मास्टर ज्ञानचन्द के साथ बड़ वाद 
विवाद हुए । अन्ततोगत्वा उसे बहुत सारी बातें माननी पड़ीं । ३१-८ को दो 
ढाई सौ लोग आए ये ¦ जन्माष्टमी का पवं था। पूज्यपादजीने जो भाषण 
दिया उस पर आर्यसमाजी काफी गमं हो गए, परन्तु उनकी कुठ चली नहीं । 
५-६ को एक गुप्तचर पीठे पड़ा । वह्‌ देशद्रोही मन्दिर में ही ठहरा, परन्तु 
दूसरे दिन चला गया पीठे भी उसे कांगड़ा मण्डल में गर्ली प्राम में मेलाराम 
की पाठशालामेंदेखवाथा। साधु केवेषमे घूमा करताथा। ६-€कोवहांसे 
चला ही गया । ८.६.३४ तक पूज्यपाद जी नालागढ़में ही रहते रहे । 
६-६-१६३४ को साद नौ मील पदल चलकर रामशहर पहुचे । अगे 
भोजन एक समय पं० भक्तराम, अर्जी नवीस के धर करते रह भौर दूसरे समय 
पं° तुलसीराम वैद्य के किला देखा । १०-६-३४ को पूज्यपाद जी पं लन्भुराम 
के यहां भोजन करके चले भौर स्वगंद्रारी रिवालसर पर पहुचे । वहां दो दिन 
पं० भक्तराम के यहां ठहरे । ११-६ को नालागढ़ लौट आए । १५-६ को घाव 
भयानक प्रतीत हुआ । लाला द्वारकादास को 'भरतगद्' भेजा, डाक्टर को 
बुलाने के लिए । १६-६ को डाक्टर ने फिर आपरेणन किया ओर बत्ती लगा 
दी। १८-६ को डाक्टर फिर आया भौर पटरी कर गया । उस दिन एक भौर नया 
छिद्र प्रकट हो गया । जो गुदाके साथ ही एक इंच गहरा था । १६-६ से १४. 
१० तक नालागढ़ में खाट परही पड़े रहे। १५-६ सेही कथा वाचन, अध्या- 
पन आदि रुका पड़ा रहा । १६-६ को डा° रामशरण ने फिर उस फोड़ंका 
ञओोपरेशन किया । नवरात्रों मे कन्यापूजन शुरू किया । १४-१०-३४ को डा 
रामशरण कहने लगा कि रोग बड़ा भयानक है, अतः रोपड़ के हस्पतालमें 
इसका इनाज होना चाहिए । तब उसी समय लारी भे रोपड़ गए । वहां 
लाला हरिरामपुरी वकील के घर ठहरे । वहां डाक्टर प्रताप सिह ने रोगकौ 
परीक्षा की बौर कहा कि घाव बड़ा भयानक है । इसका भ्रोपरेशन लाहौर में 
हो सकता है । फिर वकील हरिराम ने एक जर्राह को दिखाने की सलाह दी। 
१५-१०-३४ को भोला नाम के एक मुसलमान नाई को बुलाकर दिखाया, 
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उसने कहा कि इस रोग का इलाज यद्यपि साघारणतया सम्भव नहीं फिर भी 
खुदा के नाम पर रमै इलाज कर दंगा तदनुसार १६-१० को उस भोला नाई ने 
आकर दवा की, एक बत्ती लगा दी । उस बत्ती से जब प्राणान्त कष्ट हुजा तो 
सायं उसे निकाल दिया । १६-१० को धाबमें से पीप निकलने लगी । भोला 
नाई ने आकर कहा कि अब घावटठीक हो जाएगा। १-११-३४ कोपेसा 
प्रतीत हुआ कि घाव भर रहा है । भोला नाई को तीन रूपए दे दिए । तब 
तक हरदेव ओर मकृन्द वल्लभ कभी कभी देखने आते रहे । २-११ को घावसे 
पानी आने लगा । साथ श्रक्लं रोगभी प्रकट हो गया । अब रोपडमें जी 
उकताने लगा । १५-१२-३४ बवासीर श्रौर भगन्दर दोनों रोग एक साथ बहुत 
कष्ट देने लगे । दिसम्बर १६ अौर १७ को सोचते रहे कि अब इस असाध्य 
रोगों से प्रस्त शरीरको छोडना ही चाहिए । अतः इच्छा यह्‌ होने लगी कि 
गङ्खाकेतीरपरगङ्काजीकेही भरोसे पर शरीर को रख षोड । भागेजो 
होगा सो होवे तदनन्तर अगले दिन १७ को बवासीर का मस्साभी फट गया । 
उससे भी पीप निकलने लगी । प्राणान्तं कष्ट होने लगा । 

मागे शुक्ल त्रयोदशी १८-१२-३४ को श्रतिविचित्र दिष्यातिदिभ्य घटना 
चटी । उस दिन प्रदोष व्रत था। दिन को यह निश्चय किथाथा कि अगले 
दिन हरिद्वार चले जाएं वहां गङ्ख! के तट पर अनशन करते रहं, जब तक 
महारोग से ग्रस्त यह्‌ शरीर षट जाए । जाते का मृहृत्तंभी १९-१२का 
निकाला था ओर प्रायोपवेशन का पक्का निश्चय भी कियाथा। रात को 
कमरे में अकेले सोए ये । आधी,रात बीत जाने पर कमरे में अकस्मात्‌ एक दिव्य 
प्रकाश छा गया । उस प्रकाश्च के भीतर एक दिव्य महापुरुष के दर्शेन हए । 
प्रकाश उन्ही के शरीरसे चारो ओर फल रहा था जिसने रातको भी दिन 
जैसा बना दिया था । वह महापुरूष वृद्ध था, श्वेत वस्त्र॒ उसने पहने थ । 
उसके बाल, रोणे तथा भौं सभी वेत थीं । अत्यन्त शान्त स्वभाव 
का था । उसके माये से स्नेह मयी करुणा टपक रही थी । मीठी रसीली वाणी 
सेवे पूज्यपाद जी से कहने लगे । “हे पत्र ! शरीर त्याग कौ भ्रापको प्रतिज्ञा 
उचित नहीं है। सुख दुःखतो कमं फलों का भोगहोताहै। श्रापके इस 
शरीर के श्रनेकों भोग श्रभी श्षेष है । भ्रतः इस शरीर को श्रभी मत छोडिए । 
भोगों को भोगते हए जब प्रारब्ध कमं क्षीण हो जाएंगे तो यह शरीर अपने 
सभय पर स्वयं समाप्त हो जाएगा "' इस पर पूज्यपाद जी ने कहा, मह्‌- 
रोगोसे ग्रस्त शरीर केकारण अब मुज्ञ प्राणान्तं कष्ट होरहादहै। मेरी 
अत्यन्त मान हानि हो रही है । जिनके मूख को भी शायदर्म देखना नहीं 
चाहता उन्ही को अपनी गुदा के दशेन कराने पडते हैँ । अतः मँ इस शरीर को 
अब छोड़ ही देना चाहृता हूं ।'' इस प्रकार का काफी संवाद उस दिव्य 
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महापुरुष से जब होता रहा तो वे बड़ स्नेह से ओर बड़ी शान्ति से लगातार 
समज्ञाते रहे कि कमं फल के भोगसे पलायन उचित नहीं । भोग को शष 
रखने मे हित नहीं । इसे पूरा करने मेहीहितदहै। बहुत लम्बे संवादोंकंदटारा 
अन्ततोगत्वा उस महापुरुष ने जब पूज्यपाद जी से यह वचननले ही लिया कि 
वे शरीर त्याग के संकल्पको छोडकर प्रारब्ध कमं के अनुसार कमफल कं 
भोग को स्वीकार करते रहेंगे तो वे अदृश्य हो गए । आगे पूज्यपाद जी उसी 
तरह से नाई वाला इलाज कराते रहे । इस तरह आगे भी कईं एक दिन रोपड़ 
मही रहे। वकील हरिराम जी वहां सव प्रकार कौ सेवा करते रहे । 

२१-१२ को वहां “ब्‌डमाजरा' का दिलाराम भाया । पूज्यपाद जीको 
बडा पाखण्डी ओौर धृतं प्रतीत हुजा उस रोज वहां सनातन धमं कालेज लाहौर 
के प्रो० नन्दरामभी आए । कई दिन वहां रहे। वकील साहिब के घर मे 
ठहरे थे । २२-१२ को पूज्यपाद जी के साथ उनकी काफी बातचीत हो गई । 
उसी दिन साधु चरणदास जीवणा नामक एक हिन्दु नाई जर्राहि को “रुडिञआला 
से लेकर आए । जर्ाहने धाव को देखकर उसकी चिकित्सा करने की जिम्मे- 
वारीले ली। फिर निश्चय यही हुअ। कि कुराली जाएं ओर वहीं भाकर वह 
जर्राह इलाज करे । 

२३-१२-३४ को भोजन करकेरेल के हारा कूराली आ गए । चलते समय 
हरिरामने एक रुपया दे दिया । कुराली में हरदेव के यहां ठहरे । ३०-१२- 
३४ तक वहां रहे । दवाई जर्राह की लगाते रह । कुछ आराम होने लगा । 
मणिभद्र मोदक नाम की ओौषधका सेवन करने लगे । उससे विशेष आराम 
आने लगा । जैसा कि पूज्यपादजी ने मुञ्चसे कहा दहै, आराम आने का एक 
विशेष साधन बन गया कुलूमे त्रिशूलधारी दिव्य पुरुष के द्वारा दिया गया 
महामृत्युञ्य मन्त्र, जिसके अभ्यास से जरराह की चिकित्सा सफल होने लगी । 
उसके अतिरिक्त कुराली के शिवमन्दिर में सात दिन सतत्तर (७७) पाठ मृत्यु 
ञ्जय-स्तोत्र के भी किए। एक दिन लाला हरिराम खबर लेनेमाए । दो कमीजं 
भदे गए । कुरालौ में एक दिन प° हरिभानु शास्त्री आकर मिले । फिर ३०- 
१२ को .रुडिअला' से साधु चरणदास ओर तेन्दूसिह आकर पूज्यपाद जीको 
उधरदहीले गए । चलते समय ढाई गज बाली दो धोतियां खरीद लीं, कीमत 
(एक रुपया एक आना) ज्यो ° मुकुन्दवल्लभने दे दी । रुडिभाला में साधु चरण 
दास के पास ठहरे । उन्होने वहां पूज्यपाद की बडीसेवा की। कुराली 
से हरदेव तथा मूकुन्देवल्लभ भौर रोपड़ से हरिराम खबर लेने आते 
रहे । नालागढ़ से भी दस-बारह व्यक्ति खबर लेने कराली आए ये। 
२७-१-३४ तक “रंडि्आला' मे ही रहे । घाव मेँ कभी सुधार होता रहा ओौर 
कभी वह पुनः विंगडता रहा । पूरा आराम हुजा नहीं । ( 
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२७-१-३५ को प्रातः रुडिआला से दो मील पेदल सहोडाः गए । वहां से 
बैलगाड़ी पर "बरौली गए । साधु चरणदास, पं० नत्थूराम ओर ईषएवरदास वहां 
तक साथ अ।ए । "बरौली" मेँ काबुल सिह मर चुका था । उसकी स्त्रियो ने श्रद्धा 
पूवेक ठहूरने के लिए जब आग्रह कियातो वहां ३-२-३५ तक ठह्र 7ए। 
४-२-३५ को वहांसे कुराली आ गए । चलते समय उन महिलाओंने एक 
बरहर का चोला गौर एक खेसदे दिया । भगन्दर का घाव ओर बवासौरका 
रोग अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए । ४-२-३५ से कुराली मे म न्शी सिह राज- 
पूत की दुकान पर दुर्गा सप्तशती कौ कथा आरम्भ कर दी । भोजन हरदेव के 
घर करते रहे । १३-२-३५ से निवास चौखण्डी पर किया ओर भोजन हरदेव 
के पास ही। तबीयत धनः खराब हो गई । १६-२-३५ को कथा पूरी हो गई \ 
पोथी पः चालीस रुपए आठ आने चढ़ । उन्हें मुकून्दवल्लभ के पास जमा कर 
दिया । १६-२-३५ को भोजन हरदेव के वहां करके रेल से रोपड़ गए । वहां 
लाला हरिराम केधरठ्हरे। २०-२कोरेल सेही क्राली लौट आए । 
२४-२-३५ तक वहां निवास चौखण्डी पर भोर भोजन हरदेव के पास करते 
रहे । २४-२-३५ को नालागढ़ से आए हुए १० सन्तराम,के आग्रहसेलारी द्वारा 
रोपड़ जाकर वहां लारी पर ही नालाग चले गए । वहां निवास कालेगिर के 
शिवालय मे करने लगे ओर भोजन पं० सन्तराम के यहां । ६-३-३५ को वहां 
बाजार मे म्‌तिपूजा पर व्याख्यान दिया । स्वास्थ्य प्रायः बिगड़ा ही रहता 
गया । पेट में अष्ठीला होता रहा, अशे ओर भगन्दर का रोग भी चलताही 
रहा । प्रारब्ध ! लब्भूराम आदि सेवा करते रहे । ६-३-३५ को लारी से पुनः 
रोपड़ आ गए । चलते समय पं लन्भूरामने भौर प° हरिराम पाधा ने एक- 
एक रुपया दे दिया । करई आदमी रोपड़ पहुंचाने भी जाए । रोपड़ से प० लन्भू 
राम के श्वशुर पं जीवाराम के साथ लारी से कमालपुर आ गए । वहां पं 
जीवाराम के पास ठरे । वहां से पं विश्वम्भर वैद्य के पत्र चन्द्रमणि के साथ 
डेढ मील चलकर "बाल सण्डा आ गए । चलते समय जीवारामनेपांच गज 
कपड़ा ओौर एक रुपय्या दे दिया । रोग चलते ही रहे । बालसण्डा में वेद्य 
विश्वम्भर के घर ठहरे । कई दिनों सेवे उधर आने के लिए आग्रह करते थे । 
९-३-३५ से १३-३-३५ तक उधर ही रहे । पेट में ओौर अन्त्यो मे कई रोग 
बढ़ते गए । अतीव कष्टकारी प्रारब्ध का भोग चलता रहा । ११-४-२५ तक 
बालसण्डा मे विश्वम्भर वैद्यकेही पास डहरे । वैद्य जी ओौर उनका पुत्र अतीव 
श्रद्धापवक सेवा करते रहे । इलाज भी करते रहे । १५-३ को चित्रकका 
सेवन करने लगे । १६-३ से पुनः नमक खाने लगे । उस दिन श्री गोपाल शास्त्री 
आए ¦ एकं स्पैया दे गए \ लाला हरिराम भो एक दिन आए थे। इन दिनों 
चित्रक ओर एेरेण्ड का सेवन करते रहे । अष्ठीला रोग बहुत कष्ट देता रह्‌! ॥ 
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१०-४-३५ को नालागढ़ से आठ महानुभाव आ गए। ठहरे वेद्य जीके पास । 
वद्य जीएक नया ज॒ताभीले आए । ११-४-३५ को सभी उठकर कमालपुर 
से साहे तीन मील दूर सतलुज के तटपर गए । स्नान आदि तथा पूजन हवन 
आदि करके दस महानुभावो को “षडक्षर शिवमन्त्रः" का उपदेश दिया । गुरु 
दक्षिणा मे सबने मिलकर दस रुपए, तीन धोतियां', दो कमीरजे ओर चार गज 
खटह्र दे दिया । उपदेश लेने वाले थे-(१) पं चन्द्रमणि वंद्य (बालसण्डा) 
(२) प° जीवराम (बरसालपुर) (३) पं ° हरिम “हकीर'', (४) प° हरिराम 
हकीम, (५) पं० लब्भुराम ““लकीर'”, (६) उसका पुत्र भगवतीदास (७) 
पं० सन्तराम “सकीर'', (८) उसका भाई पं सूर्यमणि (€) १० 
शिवशरण पाधा (नालागद्‌) ओौर (१९) लाला गणपतमल . नालागद) । 
कमालपुर नहर का ओवरसीयर रोशनलाल ओौर उसके दपतर के तीन कमं 
चारी भी दीक्षा-उत्सव को देखने आएथे। हरिराम (रोपड़) भी आयाथा, 
पूज्यपाद जी के लिए जुराबें लाया था । उत्सव के पश्चात सभी लौटकर बाल- 
सण्डा आ गए । 

१२-४-३५ को सभी अपने अपने घरों को चले गए । पूज्यपाद जी पैदल 
कराली आ गए । वस्त्र वहां अपने प्रेमियों को बांट दिए । फिर रेल से राज- 
पुरा गए । कू सामान वहां रखकर रात की गाड़ीसे हरिद्वारगए । साथ 
पं सन्तरामजी थे । स्नान किया । गंगाजी की पूजा की । भोजन आदि करके 
रात को जानकौ दास कीदुकानमें सोए । नालाग से उसके साथ परिचय 
हमा था । तब उसने उधर आने के लिए आग्रह कियाथा। हद््ररमें साधु 
निरंजनदेव को देखा तथा ब्रह्मचारी कृष्णदत्त को । १४-४को रेल द्वारा 
ऋषिकेश मए । वहां कण्मीरी सन्यासी माधवानन्द मिला । उसने बताया कि 
मटन का श्रीनाथ तिक्क्‌ भी उधर आयाहै। तब जाकर उससे मिले । गौतम 
नाग (कश्मीर) के मठाधीश महात्मा गाश काक भी मिले। मन्दिरोंके दशन 
करके पैदल लक्ष्मण ज्लला गए । सात आनेमें भोजन करके रातभर वहीं 
रहे । १५-४ को प्रातः उठकर “गरुडचट्‌टी' गए । फिर स्व्गाश्रम देखते हए 
ऋषिकेश आए । सन्तराम ने वहां मिठाई का भोजन खिलाया । रात कोरेल 
से हृष्द्रार लौट आए । १६-४-३५ को प्रातः नीलधारा में नहाकर चण्डीकी 
पहाड़ी पर चढ़ ओौर देवी के दशंन किए । वहां से कनखल आए ओर अवधूत 
चेतन देव की कुटिया देखने जो गए तो उसकी जगह एक बड़ भवन को देखा । 
रात को हरिद्वार आकर चुगौीखाने के बरामदेमें सोए । हरड, दूध मौर कला 
कन्द खाया, ओर प्रदोषन्रतत का पारायण उसी पर किया । १७-४-३५ को रेल 
दवारा राजपुरा लौट आए । वहां रात दूध पीकर चौधरी शिवलाल के चोबारे 
में निवास किया। १८-४ को पं० सन्तराम नालागढ़को चले भौर पुज्यपाद 





| 
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जी राजपुरामे ही रुके। भोजन पं° गौरीनन्द के यहा किया ओौर निवासं 
शिवलालके चौबारे में। २०-४कोरेल के द्वारा कुराली आगए ओर 
रात को चौखण्डी मेँ ठहरे । एसा प्रतीत होता है कि बालसण्डे में पूज्यपाद जी 
के महारोगों की जो चिकित्सा हुई उसके फलस्वरूप सभी रोग मन्द पड़ने लगे 
जौर भगन्दर वाला महारोग नष्ट ही हौ गया; क्योकि १०-४-३५ के पश्चात्‌ 
देनन्दिनी में कहीं भी उन रोगोंका यां उनसे होने वाली पीडाओं कां 
उल्लेख नहीं मिल रहा है । यह भगवान्‌ मृत्युञ्जय की उपासना का ही फल 
समञ्ञिए । अस्तु । ११-४-३५से आगे पंजाबमें कराली, बरौली, राजपुरा, 
सरहिन्द, लुधियाना, अमृतसर जसे स्थानों से होते हए २-५-३५ को लाहौर 
पहुचे । राजपुरा मेँ ७-५ को विश्वम्भर दत्त वद्य मिलने आए । उधर गौरीनंद 
के यहां ठहर थे । उन्होने एकं ट्‌क ब्लरीद कर दिया । उसमे अपनी सारी 
पुस्तकं भादि रक दीं । गौरीनंद बहूत प्रेमसे सेवा करते रहे । सरहिन्द में 
२७-४-३५ को संन्यासी प्रकाश्ानन्द (चंचलानन्द) मिले । वे पाठशाला के 
छात्रावास मे हूरेथे। वहांछात्रँंने बड़ीसेवाकी। ३०-४को अमृतसर में 
प्रदोष ब्रत हुआ । भोजन प° हरिभानु के भाई पं ° दुर्गादत्त के घर करते रहें भौर 
निवास हरिभानु के साथ मन्दिर में । लाहौर में प° हरदेव के परिचित व्यक्ति 
के पास ग्वालमण्डी में रहे । उस दिन वदां बहुत से राजनयिकों को बन्दी कर 
दिया गया । वहां अनारकली की तोप देखी । ३-५-३५ को वहां मटन 
(कश्मीर) का जियालाल फोतेदार मिला । वह प्रेम गिरि कालेज में आयुर्वेद 
की शिक्षा प्राप्त कर रहाथा। वहां से वापिस अमृतसर आए गौर हरिभानु 
के पास ठहरे । ६-५-३५ को रेल द्वारा जम्मु को चल पड़ । 

&-५कोही सायं जम्मू पहुचे । वहांसे उधमपुर गए । उधर अमरनाथ 
गाड्‌ मिला । वहां उसके डरे पर रुके । कछ दिन तक देविका नदी, रधुनाथ 
मन्दिर ओौर कमलेश्वर महादेव के दशन किए । फरंखाबाद के एक कान्यकुन्जं 
वृद्ध ब्राह्मण संन्यासी मिले । १५-४ को वहीं प्रदोषव्रत्त का पारायण हुजा। 
१६-५ को च्ननी आए ओर वहां अमरनाथनागर की दूकान मे ठह्रे जौर भोजन 
का प्रबन्ध उसी ने प° चुन्नीलाल के घर किया । चलते समय दो रुपए दिए । 
२०-४५-३५ तक वहीं रुके । २१-५ को रामबन आ गए । धर्मणाला में ठहरे । 
२२-५को लारी द्वारा बानहाल पहुचे । वहां से लारी पर सवार होकर कश्मीर 
को चले । छः मील चलने पर डाइवरने दँ फिक अधिकारी के भयसेगाड़ो से 
उतार दिया । वहां से बहुत श्रमपूर्वंक चलना पड़ा । पहाड़ को पार करके रात 
को मुण्डा नामक स्थान पर पहुचे । वहां चौकीदार महेशनाथके पास रात काटी 
सूखे फल रात कौ खाए । प्रातः चलकर काजीगढ पहुचे भौर विष्णु कौल के 
घर भोजन तथा विश्राम कियां । उसकी गृहिणी ने ब्यवहार अच्छा नहीं किया ॥ 
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वहां से लारी द्वारा अनन्तनाग आए । बहां से मास्टर नन्दलाल के कहने पर 
बन्दहामा का एक लडका मट्टन ले गमा । वहां श्रीनाथ तिक्क्‌ के घर ठह्रे। 
२४-५-३५- से २-६-३५ तक मट्‌टनमें ही रहे । २७-५ को वहां श्रीनाथ को 
ललिता सहस्रनाम पढ़ना आरम्भ कर दिया । वहां नाजिल का मास्टर शिव 
जी सराफ मिलने आया । उसने बहत प्रेम का व्यवहार किया । आठञानेदेभी 
गया । काशीनाथ राजदान साली से मिलने भाया । एक रुपय्या दे गया । ३-६ 
को वहां से अनन्तनाग आ गए । 

३-६-३५ को अनन्तनाग से श्रीनगर आए । ६-६ तक वहां पं रिकालाल 
के घर ठहरे । वहां साधु सर्वानन्द मिला । कठभट्ट (हवाल) ओर बख्शी 
सुखराज मिलने आए । ४-६ कोडी. एन. रेनाके घर देवशंकरब्रह्मचारीसे 
मिले । वह साधु स्वभाव काथा। नारायण मठभी गए । ७-६ को सर्वानन्द 
के साथ 'ईशबर' गए । गुप्त गंगा मे धमेशाला मे रहे । ८-६ को निशात बाग 
देखा । सचमुच नन्दनवन सा लगा 1 ६-६-३५ को विचारनाग किंश्ती से गए । 
वहां दीनानाथ के घर खाना खाकर टागे से क्षीरभवानी गए । वहां बडा भारी 
मेला लगा था । रातको विचारनाग लौट आए । ६-६ को ईशबर लौट आए । 
वह जगह बहत अच्छी लगी । वहां शुप्तगंगा नामक तीथं भौ हैँ! वहां से १२-६ 
को श्रीनगर लौट आएरिकालालजीके घर । मटन से श्रीनाथ ञआया। जियालाल 
फोतेदार, कठभटट, सतलाल धर, कश काक बागाती, बख्श रूपचन्द, श्री 
नाथ भास्कर जाड, सभी मिलने आए । १४-६ हरभट्ट शास्त्री कृत पंचस्तवो 
की टीका देख ली । बहुत अच्छी लगी । अभी छपौ नहीं थी । 

२७-६-३५ को महात्मा नक्ष्मण जू के प।स गए । पूज्यपादजीके कथन के 
अनुसार “वे शैवी सम्प्रदाय के ब्रह्मचारी साधुर, सज्जन है, संस्कृतज्ञ भी है । 
नारायणदास नामक लखपति के पृत्र है ।'' २८-६-३५ को “तन्त्रालोक ओर 
““शिवदुष्टि" नाम के ग्रन्थ उनसे लेकर पढने लगे । तन्त्रालोक का एक-एक खंड 
उनसे ले-ले कर पठते रहे । ३-७ को फिर उनके पास गए ३-७-३५ को 
सोपुर का आफक्ताबराम खर आया था । संस्कृत पढ़ा था, वेदान्त प्रन्थ भी पद 
ये । परन्तु वस्तुतः अबोध है, एेसा उन्हें प्रतीत हु । १७-७ तक इसी तरह के 
शास्त्र विनोद करते हुए ईशबरमें ही रहें । रहते रहे गृष्टद्धा की ध्रमंशाला 
मे गौर भोजन सवनिन्दकौल साधु बनाता रहा । 

१०-७-३५ को उनके म्यं जीवन के ३२ वषं पूरेहो गश ओर ३३वां 
वषं चल षड़ा । जन्मदिन ईशबर में मनाया । खाना खूब पका। २५ महानु- 
भावों ने खाया व्यवस्था साधु सर्वानन्द ने की । महात्मा रामजौ ओर महात्मा 
लक्ष्मणज्‌ भी भोजन पर आए । परमात्मा की कृपा से वषं अच्छा ही वीता 
११-७ को महात्मा लक्ष्मणज्‌ के पास गए । तन्त्रालोक के चौथे जौर पाचरवे 








महारोग का दौर १७१ 


आद्धिक का अध्ययन पूरा कर दिया । १३-७ को प्रदोषव्रत का पारायण 
हुआ । उस दिन महात्मा लक्ष्मणज्‌ के पास फिर गए । तन्त्रालोक के छठे 
ओर सातवें आधिक को पठने लगे । १४-७ को हरी तकी (हरड) खाना शुरू 
किया । उस रोज स्वामी विश्वेश्रानन्द वहां आए । उन्होने भी भोजन वहीं 
खाया । पकाया साधु सवनिन्द ने । १५-७ को रात को नहूरके तट पर साधु 
रामजीके तम्ब में निवास किया। १६-७ को साधुरामजी लक्ष्मण ज्‌ भोजम 
पर बुलाए गए । अभी तक साधु सर्वानन्द बहुत श्रद्धाभक्ति ओौरप्रमसे सेवा 
करता रहा । परन्तु १७-७-३५ को एेसा प्रतीत हुभा कि उसके हृदय में कुछ 
एेसे भाव उद्धृत होने लगे हँ जिनके कारण पुज्यपादजी की उनके साथ पटेगी 
नहीं । 

१८-७-३५ को पूज्यपाद जी टागे से श्रीनगर लौट आए । टिकालालजी 
के घर मे आकर ठहूरे । २७-७ तक वहीं रहे । भोजन कभी कभार अन्यत्र भी 
करते रहे । २२-७ को सर्वानन्द भी आया । अबकी बार उसका व्यवहार भौर 
भी अधिक बिगड़ा हुआ था । उसमे अभिमान अधिक दीखा । २४-७ को उसका 
व्यवहार जौर अधिक बिगड़ा हुआ देखने मे आया । उस दिन पूज्यपाद जी 
धर्माथं के दफ्तर गए ओर डाइरेक्टर सोमनाथ पुरोहित से परिचय हो गया। 
२६-७-३५ को महन से श्रीनाथ माए ये । सवनिन्द भी मिला परन्तु जापसमें 
कोई बात हुई नहीं । 

२८-७ को श्रीनाथ के साथ बारामुला गए ओर वहां शिव जी फोतेदार 
के पास ठहरे। टिकालाल जी के गुरु साधु आफताब राम (कारिहामा) वहां 
मिले । उन्होने पूज्यपाद जी के साथ सदृव्यवहार नहीं किया । पूज्यपाद जी को 
उनके व्यवहार जौर स्वभाव में बहुत पाखण्ड दिखाई पडा। २६-७ को 
विश्वम्भरनाथ के घर भी उने मिलना हुआ । तब भी पूज्यपादजी को वैसी 
ही प्रतीति हूई । उसी दिन पूज्यपाद जी श्रीनगर लौट आए, साथ श्रौनाथभी 
आए । ठह्रे प° टिकालाल के घर । ४-८-३५ तक वहीं रहे । श्रीनाथ जी 
१-८-३५ को वाराणसी जाते हुए जम्मू को चले । मृक्ले एेसा स्मरण आतादहै 
कि सन्‌ १६३५ के जुलाई मासमे जवम प्राज्ञ परीक्षा में पास होने पर अपने 
महाविद्यालय के >धानाचायं श्री बालकृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए अपने गांव 
कुलग्रामसे श्रीनभशर आयाथातोश्रीनाथनजी मृञ्ले टिकालालजीके धरले 
गएथे गौर मेरा पृज्यपादजीसे परिचय करायाथा । मै एक दो घंटे वहां 
बेठा रहा । वहां विविध शास्त्रों ओर सामयिक विषयोंपर काफी बातें होती 
रहीं, प्रायःश्रीनाथ जीके साथ ओर टिकालालजीके पूत्रो भौर भतीजों के 
साथर्म सुनताही रहा। पूज्यपादजौकीवाणीसे मै बहूत अधिक प्रभावित 
होता रहा । एक दो घण्टे क्षणो की तरह बीत गए । ४-८-३५ को पूज्यपाद 
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जी टिकालाल जी के साथ प° बलकाक धर रईस से मिले। ५-८-३५ को 
पूज्यपाद जी° पं° हरभटु शास्त्री के साथ उनके दफ्तर पर गए ओौर वहां “श्री 
विद्याणंवतन्त्र'" को देखकर पुज्यपाद जी को बड़ा हषं हृजा उन्हें वह ग्रन्थ बहुत 
अच्छा लगा, यद्यपि तब तकं पूरा छपा नहीं था । ५-८-३५ को ही पूज्यपाद जी 
अमीरा कदल बख्शी सुखराज के पास गये, फिर बश रूपचन्द के घर ठहरने 
लगे। १६-८-३५ तक वहीं ठहरे । भास्कर आड्‌ के साथ ' मियां मछन्दर'' खेल 
देखा । ६-८ को पं° रूपचन्द बख्णी के पास निवास किया । दिन को टिकालाल 
केपास भी गए । वहां साधु सवनिन्द भाया था । उसने पूज्यपादजीके साथ 
अत्यन्त अनुचित दुव्यंवहार किया । यद्यपि उन्होने उसके साथ बात नही कौ 
थी । १६-८-३५ तक बश्शी रूपचन्द के ही घर भोजन करते रहे । {२-८-३५ 
को रामवाग में स्वामी गंगानन्द (बंगाली) के पास गणु । उसी दिन अमृत 
मंथन फिल्म (टाकी ) देखी । हिन्दु धमं पर कुठारा घात करती हुई प्रतीत हुई ! 
१६-८ को 'नामविलास' की प्रतिलिपिको पूरा कर लिया। बारामूलासे 
शिव जी फोतेदार का लडका अमरनाथ आया ओर उसके साथ बारामुला चले 
गए । वहां शिव जी के पास ठहरे । आगे २४-८-३५ तक बारामुला में ही रहे। 
श्रागे २४-८-३५ से २६-६-३६ तक की दं निकचर्यां बाली कापी के कुछ एक 
वकं खो गए हैँ । श्रत: इन वर्षो का जौवनवृत्त कहीं भिल नहीं रहा है । 
पूज्यपाद जी का बारामुला मे एक उच्छृष्ट सिद्ध पुरुष से परिचय हृजा था । 
उसे वहां "“चखमा बाबा” कहा जाता था । अनुमानतः वह हिमाचल प्रदेश का 
रहने वाला था । मदन के एक पण्डित ने आज से लगभग बीस वषं पूवं उसकी 
जानकारी एेसी दी थी कि वह कांगड़ा मण्डल में ज्वाड़ी नामक ग्राम निवासी 
ब्राह्मण था ओर नाम उसका मोतीराम था । वह गृहस्थ साधु था। उसके घर 
मेँ उसकी स्त्री, एकं पत्र भौर एक पृत्रवधू थे। वह एक सिद्ध पुरुषथा। 
पूज्यप।द जी ने पहली बार उसे बारामुला में देवी शैलपुत्री के स्थान में देखा । 
फिर पण्डित शिव जी फोतेदार को भी उसके दशेन करवाए । उन्होने उसे एक 
दिन अपने घर भोजन पर बुलाया । भोजन करके काफी देर उनसे बातचीत 
होती रही । चखमा बावा ने कहा, कि “किसी पूव जन्म मेँ पं* शिव जी एक 
राजा थे ओर पूज्यपाद जी उनके प्रिय पुत्र ये । उस जन्म मेँ उस श्रिय पुत्र को 
जवानी में राजयक्ष्म रोग हो मया गौर उससे वे जवानी में ही चल बसे । उसी 
जन्म के परस्पर स्नेह के संस्कार से बतंमान जन्म मे उन दोनों को परस्पर 
इतना स्नेह है । इस बात को सुनकर पूज्यपाद जी को इसकी सत्यता पर 
विश्वास नहीं हभ भौर अंतः तकं युक्तियों के द्वारा प्रश्न करने लगे । उस बात 
पर चखमा जी बोले "ेसी बातें तकं से नहीं जानी जा सकती है । यदि आप 
हस बात की सत्यता का निश्चय करनो चाढते हो, तो आपको मँ एक योग 
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साधना सिखा दू गा । उसके अभ्यास से छः महीने मे आप को स्वयमेव अपने 
पूवेजन्मो की स्मृति उद्बुद्ध हो जाएगी ।”' पूज्यपाद जी ने इस चनौती को 
स्वीकार किया । उचित मुहूतं पर चखमा के पास गए भौर उनसे उस साधना 
के अभ्यास को सीख लिया । तदनन्तर उसका अभ्यास विधिपूर्वंक कर लिया । 
उसके फल-स्वरूप उन्हँ दो महीनों के श्रभ्यास से श्रषने पिछले चार जन्मों की 
स्मृति उद्बुद्ध हो गई । उन जन्मों कौ जीवन गाथा का वणेन पीठे किया जा 
चुका है । उन चार जन्मों की स्मृतिसेही वतमान जन्म की स्थिति की 
व्याख्या जव हो गई तो उससे भी पूर्वं वाले जन्मों की स्मृति को जगाने 
के लिए उन्होने आगे ओौर भ्यास नहीं किया। फिर यह भी उन्हे विचार 
भाया कि अनेकों जन्मों को स्मृति से सांसारिक बासनाभों मे वद्धि ही 
हो जाएगी । अतः अभ्यास वहीं पर छोड़ दिया । जिस जन्म में वे राजपुत्र थे 
ओर पण्डित शिव जी उनके पिता थे उस जन्म तक उन्होने अनुसन्धान नहीं 
किया । अपने पिष्ठले तृतीय जन्म की स्मृति सेही इसबातकोवे जान गए कि 
उस जन्मभे वे एकं सुविशालं रियासत के शासक ये ओर राजाधिकार के मद 
के प्रभाव से उन्होनि सुख की वासना की वृद्धि के लिए जिस ब्राह्मण पर बहत 
बडा अन्याय कियाथा, वही ब्राह्मण अब जयपुरी ब्रह्मचारी के रूप में विचरण 
करता हुआ उनको भोजन के साथ कोई विषेली वस्तु खिला गया, जिसके 
प्रभाव से उन्हे अति भयंकर भगन्दर रोगहौ गया, जो महीनों प्राणान्त 
कारिणी पीड़ा देता रहा । ऽस समय भौ नालागढ़ के कई सज्जनो को जयपुरी 
ब्रह्मचारी के विषय में वेसी आशंका हुई थी, ओर कोई सज्जन उसे पोलिस के 
हवाले भी करवाना चाहते थे, परन्तु पक्का निश्चय न होने के कारण ओर अपने 
प्रारब्धको ही उस कष्ट का मुख्य कारण समञ्लने के कारण पृज्यपादजीने 
पोलिस को रिपोटं करने की अनुज्ञा नहीं दी थी । 


पुवंजन्मो की स्मृति से पूज्यपाद जी को यह विदित हुआ कि जब वे नरेश 
शरीरमे इस संसारमें रहते रहे तब वे शक्ति के उपासक थे -¶ैर प्रति दिन 
ललिता सहस्रनाम के करई कई पाठ किया करते थे । उस जन्म में उन्होने यह 
संकल्प कर रखा था कि उस सहस्लनाम के एक लाख पाठ पूरे करं । परन्तु 
एक लाख कौ संख्या को पूरं करने से पूवं ही वहां उनका बह शरीर छट यया 
था। तो फिर उस दिन से पूज्यपाद जी सहस्र नाम का एक एक पाठ तो दैनिक 
कृत्य रूप मेँ करते रह ओर प्रति दिन तीन-तीन पाठ उस एक लाख संख्या को 
धूराकरनेके लिए करते रहै । अपनी दिनचर्या की कापियों मेँ १६३५ के 
उत्तराद्धंसेही उन्होने प्रतिमास किए गए पाठोंकी संख्या का लेखा भी लिख 
कररखा है । वह लेखा करई एक पृष्ठो पर दिया गया है । २६-६-३९ से लेकर 
२६-४-१६४२ तक सहस्रनाम के पाठों का लेखा दिया गया है । तदनुसार 
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२५-७-३६ से पूवं २०१८ पाठ पूरे हो गए थे। यदि प्रतिदिन तीन तीन 
पाठ किएगए हों तो लगभग एक वषं ओर दस महीने पहले पाठ भारम्भ 
किए गए होगे । तदनुसार पाठ २५-६-३७ ई० के लगभग आरम्भ ¡कए 
गए होगे । येदि प्रतिदिन तीन तीन पाठ सदेव नहीं किएजा सकेहों, या 
अस्वस्थता के कारण बीचमें कभी कभी नागा हुआ हौ तो पाठो को आरम्भ 
करने की तारीख पीषठेभीजा सकती दहै । तो १६३५ के पश्चात्‌ ही कभी पाठ 
करम का प्रारम्भ किया गया होगा । उससे यह बात सिद्ध होती है कि पूज्यपाद 
जीका १६३७ के भ्रास पास चखमा बाबा से भट हई होगी । 

हम लोगों में से जिस महानुभाव को पूज्यपादजी से सम्पकं सबसे अधिक 
पहले से चलता रहा, अर्थात्‌ सन्‌ ई० १६२६ से ही,वेरहैँ डा. श्रीनाथनजी 
तिक्‌ । उनकी स्मृति के अनुसार पूज्यपाद जी का चखमा बाबा के साथ सन्‌ 
१६३५ में ही सम्पकं हुआ था । जब पण्डित शिवजी फोतादार की नौकरी 
बारामुलामेंही थी। सन्‌ १६३६ में शिवजी की नौकरी श्रीनगर में थी । 
उनका श्रीनगर स्थानान्तरण कब हो गया था इस बात का कु भी पता नहीं 
लगा । उनके पत्र जियालाल फोतादार कहते हैँ कि उनकी स्मृतिशक्ति वृढा- 
वस्था के कारण बहुत ढीली पड़ गई है, अतः निश्चित रूपमे कुछ कह नहीं 
सकते । अतः डा० तिक्क्‌ जीकीही साक्षी के अनुसार यही कहा जा सकता है 
कि पूज्यपाद को चखमा बाबा से सम्पकं १६३५ मेही हुआ था। 

पृज्यपाद जौ चखमा बाबा के विषय में कई एक आश्चयं जनक बाते बताया 
करते थे । यदि बाबा पं० शिवजी फोतेदार के यहां य) किसी ओर जगह जाते 
थे तो अपने सामान की गठ्डी को शेलपृत्री के स्थान पर खले बरामदेमेंषठोड 
आते थे। एक दिन किसी कश्मीरी मुसलमान गंवार ने भकेले मेँ बहां जव 
गठरी को देखा तो उसे उठाकर पुल से नदी पार करके ओर शहर के बाजार 
कोभी पार करके जब अपने गांव को ओर बदृनेलगातो शहर के बाहर 
निकलते ही उसके नेतो मे अन्धेरा छौ सया ओर सामने कुष्ठ दीखा ही नहीं । 
पीछे मुडने पर उसे पुनः सब कठ दीखने लगा । फिर कई पग प्रामकौोओर 
जब चल पड़ातो पनः वैसाही हो गया। जब उसे तीसरी बार आंखों मे अधेरा 
छा गया तो बहुत घबरा गया ओौर बापिस शेलपुत्री के मन्दिर की धमशालाके 
बरामदेमें गव्डीको रखकर ईश्वर से क्षमा मांग कर अपने गांव को लौट 
गया । चखमा वावा ने शिवजी के डेरे पर कमर नरेश हरिसिंह के पूवं जन्म 
का वृत्तान्त सुनाकर कहा था कि वे उस जगाकर सचेत करना चाहते थे । 
परन्तु बहुत सम्भव यही है कि उन्हें महाराजा से मिलने का भधसरही नहीं 
मिला होगा । यदि मिला होता तो महाराजा की वह दुगंति नहीं हुई होती जो 
सन्‌ १६४७ वले पाकिस्तानी आक्रमण के बाद हो गई । अस्तु । 
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चखमा बाबा से भेट इस अध्याय की सबसे बड़ महत्त्व वाज्ली घटना है । 
अध्यायका भारम्भ महारोग के वृत्तान्त से हुमा भौर अन्त उस रोग के वास्त- 
विक कारण के अभिज्ञान से हुआ । एसा प्रतीत होता है कि रोग की शान्ति 
के अनन्तर ही पूज्यपाद जी उत्तरपर्व पंनाबसे चलकर गंगाजी की यात्राको 
चल पड़ ओर वहां से पंजाब के कई एक शहरों से होते हृए जम्म्‌ आ गए भौर 
वहां से तीसरी वार कश्मीर यात्रा पर गए । सम्भवतः १६३५ के अक्तूबर तक 
कश्मीर में ही रहे भौर तदनन्तर वहां से पूनः जम्म्‌ ओौर पंजाब होते हुए कांगड़ा 
मण्डल में घूमते रहे । जीवन चरित के अगले वृत्तान्त का आरम्भ चामुण्डा में 
होता है। वह वत्तान्त २६-६-३६ से आरम्भ होता है । बीच वाला वृत्तान्त 
जिन पत्रों पर लिखा गयाथावेपत्रखो गए है, 
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श्रो स्वाध्याय संस्थापन 


पूज्यपाद जी आत्मविलास आदिं अनेकों भ्रन्थों की रचना लोकोपकार के 
लिए करते रहे । परन्तु उन ग्रन्थों रे उनके जीवन सिद्धान्तो का प्रचार उतना 
नहीं हुभा जितना कि उनके द्वारा संस्थापित ओौर प्रचारित “धी स्वाध्याय 
नामक त्रं मासिक पत्रिका से हुभा। ग्रन्थों को उनके किसी किसी-शिष्यया 
भक्त ने पढ़ा, परन्तु श्री स्वाध्याय का जनतामें काफी प्रचार हभ ।फिरश्री 
स्वाध्यायहीकेद्रारा वे सवंतन्त्र स्वतन्त्र श्राचायं श्रमृतवाग्भव'” के नामस 
भी प्रसिद्धहो गये ओर उनके द्वारा निमित ग्रन्थों का भी विगेष प्रचार हो 
गया । श्री स्वाध्याय पत्रिका का सन्चालन उन्होने सोलन से किया । वहां उसे 
चलाने के लिए “श्री स्वाध्याय सदन" नामक संस्थान की स्थापना की ओर 
साथ ही दुर्गाभवनः नामक पुस्तकालय ओौर प्रचार केन्द्रकी भी स्थापना की। 
उस श्रीस्वाध्याय सदन से सोलह वषं तक लगातार ही श्रौ स्वाध्याय पत्रिका 
निकलती रही । इतने वर्षो तक यह पत्रिका भारत की आयं जुष्ट संस्कृति का 
प्रचार करती रही । उस पत्रिका को निन महानुभावो से सहयोग भिला उनमें 
से बहुतों के पूज्यपाद जी का घना परिचय १६३५ की कए्मीर यात्रा के पश्चात्‌ 
पंजाब, हिमाचल भौर राजस्थान में घूमते-घूमते होता गया । अतः इसी 
अध्याय में श्रीस्वाध्याय सदन की स्थापनासे कृ समय पहले से लेकर कुष्ठ 
समय पश्चात्‌ तक के उनके जीवन चरित की कई वर्षो कीगाथा लिखीजा 
रही है । 

२४-८-३५ से लेकर २६-६-३६ तक पूज्यपाद जी की यात्राभोंकाव्योरा 
कहीं मिल नहीं रहा है । आगे जो वृत्तान्त उनके द्वारा लिखे हए मिल रहे है, 
तथा जो कुछ एक वृत्तान्त वे कभी-कभी लोगों कौ बताते रहे उनसे निम्न- 
लिखित बातें सिद्धहोजातीदहैः 

(१) वे बहुत बारजम्म प्रदेशमे रामनगर तहसील मेँ अपने पयंटनकी 
तथा हठ्योगी हरिभक्त के नवयौवन के वृत्तान्तो की भौर ऊधमपुर के कण्डी 
परदेश में अपने परित्रजन की बातें सुनाया करते थे । उनसे यह सिद्ध होता हैकि 
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इस भवधि में वे काफी देर जम्मूके ग्रामीण प्रदेशों मे घूमते रहे । उन्होने मुज्ञ 
एक नार यह भी सुनाया था किजम्मूके श्री रघुनाथ मन्दिर की डयोढी के 
आगेवे भी कुठ दिन भिखमंगो की श्रोणी मे बैठते रहे, उन भिखमंगों के परी- 
क्षण के लिए । उससे उन्हँं विदित हुआ था कि उनमें दो तीन तो अच्छे साधक 
भी थे । फिर उन्होने नगरोटा मे मिले हए एक राजपूत श्रह्माचारी बालक" का 
वृत्तान्त भौ सुनाया था । वह रसा है-वे नगरोटा के मन्दिरमे वैठे ये । उस 
तनय अकस्मात मूसलाधार वर्षा पड़ने लगी तो एक नवयुवक ब्रह्मचारी वर्षासे 
बचने के लिए मन्दिरमे आ गया । उसके पास तीन तारों वाला एक वाद्ययन्त्र 
था । पूज्यपाद जीके द्वारा पूष्ठने पर उसने बताया कि इस यन्त्र को बजाते 
हए वह कोई भजन गाकर जब सुनाताहै तो सुनने वाले प्रसन्न हो जाते हैँ 
ओर खिलाने पिलाने कौ सेवा करते रहै । यह भी उसने बताया कि इस तरह 
से भजन गाकर सुनाने के भतिरिक्त वह ओर किसी भी प्रकार की उपासना 
नहीं करता है । तब पूज्यपाद ज ने करुणावस वहां उस ब्रह्मचारौ को शाम्भवी 
योग विद्या सिखा दी । उसे सीखकर वह्‌ कहीं चला गया । कुछ महीनों के 
समय के पश्चात्‌ जम्मू मे एक बार जब श्वी रघुनाथ जी के मन्दिर मे महाराजा 
गुलाब सिह कौ समाधि के सामने बाले बड़ चनरूतरे पर पूज्यपाद जीबेठथेतो 
वह्‌ ब्रह्मचारी भी उधर आया ओर प्रणाम करके कृतज्ञता को वाणी से प्रकट 
करने लगा । उस योग विद्यासे उत्ते काफी लाभ हा था। फिर एक आदमी 
प्र उसको दृष्टि पड़ी ओर पूज्यपाद जी से कहने लगा कि क्या उस आदमी को 
बुला लं । उन्होने पृष्ठा कि किस लिए बुलाना है । वह बोला कि कछ चिलाए 
पिलाएु। पूज्यपाद जी ने मना. किया । तव उस ब्रह्मचारी ने उस व्यक्ति कौ 
ओर ज्योहीएकटक दुष्टिसे देवा तो वह भकवित होकर पास आया ओर 
प्रणाम करके हाथ जोड़ कर पुने लगा “महाराज जी, मँ आप की क्या सेवा 
करूं ' । ब्रह्मचारी ने कटा “ये हमारे गुरुदेव है, इनसे १७ लो ।*' उनसे पूछने 
प्र उन्होने परवश से होकर कहा--“योड़ा सा दूध पिला दीजिए ।*' वहू 
व्यक्ति एकदम बाहिर गया भौर दो गिनास द्व लेकर आया ओौर उन्हं 
पिल। दिया । एक ओर आदमी वहां मिला जो अपने को रावलपिष्डी का खत्री 
बताता था । उस पर्‌ एक दृष्टि डालते ही ब्रह्मचारी बोलाः' जठ, तू कम्बलपुर 
का भरोडा बनिया है, सद्व्यापारन करके लोगों की कन्याओंको भगाकर 
उन्हं बेच डालने काकाम करता है! इन बातों को सुनते ही वह आदमी शीघ्र 
बहांसे भागनिकला। दो चार दिनों के पश्चात्‌ रघुनाथ बाजार के एक बड़ 
व्यापारी ने दोनो को भोजन पर बुलाया । पूज्यपाद जौ ओर वह्‌ बाल ब्रह्म- 
चारी उसके घर गए । वहां एक संन्यासी भी बैठा था । उसने आसपास बड़ी 
बड़ी पोधथियां रखी थीं । भोजन का समय आया तो भोजन वखिलानेके चौकेमें 
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जब तीनों को बिठाया गया तो यजमान ने पूछा किपला चलादं या नहीं । 
पूज्यपाद जी बोले कि खाना खाते समय पंखा अच्छा नहीं लगता है । परन्तु 
संन्यासी महादेव ने कहा क्या हजं है, पखा चला दीजिए । गृह स्वामी को स्विच 
केपास जातेहीलगाथा कि ब्रह्मचारी ने अपनी दृष्टि कृछठक्षणोंके लिए पंखे 
परजमादी। स्विच को कई बार ऊपर नीचे हिलाया गया, परन्तु पा चला 
नहीं । लाइन-मेन को बुलाया गया, उसने ऊपर नीचे तारों कौ परीक्षा की। 
स्विचों को देखा, पखे कौ जांच की । कोई दोष उसे कहीं भौ मिला नहीं। 
परन्तु फिर भौ पंखा नहीं चला । फिर भोजन परोसा गया गौर तीनो ने खाया 
तब ब्रह्मचारी ने कहा “अब स्विच लगा दीजिए ।'* स्विच के लगते ही पंखा 
समुचित गति से चलने लगा। इस बात को देखकर संन्यासी बोले" आपने 
चाहा था किपंखान चले, तो चना ही नहीं । अब आपने चाहा कि चले ओर 
चल ही पड़ा।“ इस परं ब्रहमाचारी ने कहा, हां हमारी विद्या बड़ी बड़ी पोथियों 
कीविद्यान होकर क्रियामयी ओर यथाथं विद्या है, जो सवत्र सफलतया चलं 
जाती है ।'" तदनन्तर पूज्यपाद जी भौर ब्रह्मचारी कुछ देर वहां विश्राम करके 
युन: मन्दिर भे जाकर जब एकान्तमें वैठेतो पूज्यपाद जीने गुरुहोनेके नाते 
उस ब्रह्मचारी को आदेश दिया कि उसक्षण सेलेकर ही वहू सतत मौन त्रत 
का पालन करता हुमा केवल तभी कुछ बोले जब जीवन-निर्वाह के लिए 
बोलना भमावश्यक हो ओर उतना ही बोले जितने से जीवन निर्वाह हो सके । 
ब्रह्मचारीने विवश होते हुए नेसे कठोर व्रत को स्वीकार किया । फिर कूष्ठ 
दिनों के पश्चात्‌ वह्‌ कहीं चला गया ओर पूज्यपाद जी कहीं ओौर चले गए । 
तदनन्तर एक दूसरे से कभी मिले ही नही । जम्मू सम्बन्धी सी बातों से यह्‌ 
सिद्धहोता है कि पूज्यपाद जी जम्मु शहरमें ओौर जम्मू प्रदेश मेंकाफी देर 
पर्यटन करते रहे । बहुत सम्भव यही है किवे सन्‌ १६३५से सन्‌ १६३६ के 
बीच ही उस प्रदेशमे काफौ देर षूमते रहे हों, क्योकि आगे कई एक वषं 
उन्होने सोलन नगर को अपना मुख्य कायं क्षेत्र बनाए रखा । 
सन्‌ १६३६ के जनवरौ फरवरी के आस पास पज्यपादजी के साथ इनं 
पक्तियो के लेखक को भी कू दिनों के के सम्पकं का सौभाग्य प्राप्त हुमा । 
बात एेसे हरई- 
मै श्री रघुनाथ महाविद्यालय में बढ़ता था । हिमाचल के एक विद्या्थीं 
"बल राजः ने आकर मृक्षसे पृछा “क्या आप स्वाभी श्रानन्द स्वरूप को जानते । 
हैँ ।' उस युन में हिमाचल, पजाब भौर कश्मीरमे लोग पूज्यपादजी को | 
महात्मा अनन्द स्वरूप हा कहा करते थे । उन्होनि अपने आप को छिपाए रखने | 
के लिए अपने “वैद्यनाथ नाम को गुप्त ही रखा था ओौर अपने को ""आनन्द | 
स्वरूप" ही कहलवाते थे । मैँ भी तव तक उनको उसी नाम से जानता था । | 
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परन्थकारके रूपमे उन्होने अपना नाम अमृतवाग्भव रखा तो था, परन्तु उस 
नाम से तब तकवे जराभरभी प्रसिद्ध नहींहृए यथे। अस्तु, मैनिकहाहांर्ै 
उनको अवश्य जानता हुं ।'' वह॒ बोला “वे आए हृएु है ।" मने पृछा “कहां 
है । उसने कहा मन्दिर की उत्रोद़ी के ऊपर वाले कमरे मेंहै। मएक दम उधर 
गया भोर उनको प्रणाम करके उनसे वार्तालाप में काफी व्यस्त हो गया। दो 
तीन दिनं मै उनकेपासही सारा दिन बैठे रहता रहा ओर विविध विषयों पर 
उनसे मेरा वार्तालाप होता रहा । प॑र टीकालाल खजांची भी उधर आते रहे । 
आचाय सोमानन्द का नाम मैने वहीं उनकी ही वाणी से पहली बार सनाथा 
तब मृञज्ञे भगे प्रंल मई मे शास्व्री-परीक्षा देनी थी । बहुत सम्भवदहै कि उन 
दिनों वे पुनः जम्मू प्रदेश मेँ ही पयेटन करते रहे हों । 
सन्‌ १६३६ के उनके जीवन वृत्तान्त से यह भी सिद्ध होताहै कि उससे कई 

वषं पहले से उनका सम्पकं सोलन से वहां के शासक राजा साहब श्री दुर्गा 
सिह, स ओर उनसे भी अधिक सिरमौर वालो राजमाता' आदिसेहो चुका 
था । क्योकि सन्‌ १६३९ की उनकी जीवन भाथा यहु जतलाती है क्रिन केवल 
राजमत। से जौर राजा साहब से ही, अपितु राजा साहब की चाची लाडाजी 
से ओर सुमना खवास आदि से भौ उनका घना सम्बन्ध बन चुका था । 

सन्‌ १६३६ में उन्होने सोलन मेही रहते हए अपने राष्टरूलोक परर एक 
सुविस्तृत संस्कृत भाष्य का भी निर्माण किया । एसा उन्होने स्वयं लिखकर रखा 
दै । उस भष्यका नाम ““राष्टू सञ्जौवन भाष्य'' है । उस्नमें राष्टरालोक 
ग्रन्थ को दाशंनिक ठढंगसे व्याख्याकी गई है । अभी तक उस सुविशाल ग्रन्थ 
कानतोभ्रकाश्चनही क्रियाजा सका ओौर न अनुवाद ही । उसकी दूसरी प्रचि 
लिपि पूज्यपाद जी दिल्ली मे लिखवाते रहे । परन्तु वद्‌ भी अधूरीही लिखी 
गईं । उनके ठेसे कायं से यह सिद्ध होतार कि सन्‌ १८३६ से पहले ही उन्हें 
सोलन के भक्तजनों से घना परिचय हो चुका था! अतः उस बीच की अवधि 
में उनका अश्िकतर समय सोलन में बीता होगा । 

आगे सन्‌ १६४० में उनके द्वारा एक दो पुस्तकों का प्रकाशन बहरामपुर 
(जिला रोपड़) से हु फिर उनके द्वारा सम्पादित पुस्तकों कामिलनेका 
पता साबणराम-कर््ताराम, बहरामपुर, लिखा रहता था । उसक्षे यही सिद्ध 
होता है कि सन्‌ १६४० से कई वषं पृवंसे ही उनका घना सम्बन्ध बहरामपुर 
के भक्तजनों सें बना हुआ होगा ! अतः इन दो ढाई वर्षो में वे उधर भी अते 
जाते रहे होगे । उधर के ही एक अन्य भक्त बाबू कृलवन्तराय एवं उनके परि- 
वार से पूज्यपादजी का घनिष्ठ सम्बन्धथा। बाबर कलवन्त राय एवं भक्त 
सावण रामजी काफी समय तक भाखड़ानांगलमें सरकारी नौकरीमें कार्यरत 
रहे भौर पूज्यपाद जी बहुत बार उनके यहां ठहूरते रहे । अब यह्‌ दोनों महानु- 
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भाव दिवंगत हो चुके है। | 
फिर १६-१९४० में उन्होने “सुहाणा' ग्राम का भी उल्लेख कियाहै। जो 
कि चण्डीगढ से मात्र तीन मौल की दूरौ पर स्थित दहै । अतः उन वर्षो मेवे 
सुहाणा भी जाते रहे होगे । जब महे श्री रघुनाथ मन्दिर मेँ उनके दशंन हुए 
थे तब वे सप्तपदी हृदयम को ओौर ““परश्चुराम स्तोत्रम्‌” को प्रकाशित कर चुके 
थे । ओर उनकी प्रकाशित पुस्तकों की प्राप्ति का स्थान बहरामपुर ही लिबा 
रहता था, क्योकि तब तक ॒ सोलन में उनकी कोई भी संस्था स्थापित नही हुई 
थी । सन्‌ १६४० के जीवन बृत्तान्त में उन्होने सोलन का भी उल्लेख जो किया 
है उससे स्पष्ट होता दहै १६४० से पवंही इन्ही वर्षो में सोलन के वृद्ध जनों 
से भौ सम्पकं हो गया होगा। १६४० के जीवन वृत्त में भरतपुर में भो उनके 
ठहरने का ओर वहां के राव साहब से उनके घने सम्बन्ध का जो उल्लेख 
मिलता है उससे यह भी सिद्ध होता हैकि उसी बीच केदो ढाई वर्षोमें 
भरतपुर के राजवंश के साथ भी उनका घना सम्पकं स्थापित हुआ होगा। 
भिश्र गोविन्द शर्मा के विषय में किए गए उल्लेव से षह प्रतीत होतादै कि 
उन्हीं वर्षो मे उनसे भी काफी परिचयतोहो गया था। सन्‌ १६३६ के शीत- 
काल में जव पूज्यपाद जी जम्मू आए थे तो उन्होने मुञ्ञे अपना स्थाजी पता 
नारायण दास बी° ए० वृन्दावन यह लिखवाया था । उससे दो बाते सिद्ध होती 
है-एक यह कि शीतकालमें बे सोलन न रहते हए प्रायः वृन्दावन में 
रहा करते थे । दूसरे यह कि १६३६ तक उनका बहुत घना 
संबंध भरततुरके मिश्र गोविन्द शर्मासे नहीं होनेपाया था । नहींतो 
स्थाई पता उनकेहीहीधरका लिखवाया होता। इस तरह से इस प्रकरण 
भे उनके जीवन वृत्तान्त के उसभाग पर प्रकाश डाला जाएगा जिसमें उन्हे 
सोलन के शासक से राजकीय सम्मान मिलता रहा भौर जिसमें उनका विजेष 
कायं -क्षेत्र सोलन नगर वना रहा, जहां उन्होने श्री दुर्गाभिवन कौ स्थापना करके 
उसमें श्रीस्वाध्याय सदन को प्रतिष्ठित करते हुए “श्री स्वाध्याय” नाम कौ 
व्रेमासिकं पत्रिका का निकालना श्रारम्भ कर दिया । उस पत्रिका के माध्यम 
से ही उनकं धार्मिक दाशेनिक तथा राजनैतिक विचार इधर पर्चिमी भारतं 
मे हिन्दी भौर संस्कृत के प्रेमिर्योँ के पास पहुंचने लगे ओर वे जहां तहां आचायं 
भ्रमत वाग्भवः' इस नाम से प्रसिद्ध हो गए । धीरे धीरे उनके "आनन्द स्वरूपः 
नाम का प्रयोग लुप्त होता गया । 
सोलन नरेश राजा दुर्गासिह के साथ पुज्यपादजी का प्रथम संपकं कुछ 
वषं पहले तब हुमा था जब वे शिमला से दो-तीन दिन के लिए सोलन आए 
थे । परन्तु उस समय उनका आपस मेँ विज्ञेष परिचय नहीं होने पाया था । 
१६३५ के भगस्त ओर १६३६ के ज्‌न के बीच मे उनका परस्पर सम्बन्ध काफी 
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घना बनता रहा । वहु केसे भौ" कब बना तथा किस घटना से उसके बनने 
काआरम्भ हुआ इस बात के विषय में लिखित सामग्री मेंसे कोई भौ साक्ष 
नहीं मिला । संभव है कि खण्ड, नालागढ़ ओौर कुराली के तथा सोलन के उनके 
प्रेमी भक्त इस विषय पर प्रकाश डाल सकं । परन्तु फिर भी इतनी बातें तो 
स्पष्ट ह कि जून १६३६ से पहले ही राजा साहब उनके वदुष्य से 
ओर उनके आध्यात्मिक उत्कषं से काफी प्रभावित हो चुके थे। उस 
राज्य में उन्हें काफी राजसम्मान भिलने लगा था । जहां कहीं भी जाना होता 
था, वहां के लिए राजकीय मोटरकार उनकी सेवा में नेयार रहा करती थी। 
राज्य के प्रशासन के लगभग सभी अधिकारी उन्हं राजोचित सम्मान देते थे । 
बाजार में चलते समय अनेकों दुकानदार उठकर प्रणाम करते थे । राजमहिषी 
भी बहुत सम्मान ओौर सेवा किया करती थीं । राजा साहब की अपनी जननी 
सिरमौर वाली राजमाता तथा राजा साहब की चाची 'लाडी जी' ओर उनकी 
दूसरी मां नाहन वाली राजमाता उनकी शिष्ठयाएं बन चुकी थीं । राजमाता को 
पूज्यपाद जी ने शाम्भवी योगविद्या सिखा दी थी । उसके अभ्यास काफलभी 
किसी माव्रामें उन्हं प्राप्त हृभाथा। तभीतो प्राणों से उनको सेवा ओर 
सत्कार आदि किया करती थीं । उनके लिए एक भवन उन्होने दे रखा था, 
जहां वे रहा करते ये । राजमहल की सुमना नाम कौ खबास' को भी पूज्यपाद 
जीने कोई दीक्षादे रखी थी । वह भी बहुत सम्मानपूरवंक उनकी सेवा किया 
करती थी । बधाट राज्यके कई एक अम्य स्थानों में भौ पूज्यपाद जी कभी- 
कभी रहा करते ये । वहां भी राजा साहब की ओर से उनकी सेवा का प्रबन्ध 
कराया जाता था राजा साहब से राज-परिवार से तथा वहां के अधिकारियों 
से पूज्यपाद जी को अब काफी धन भट में आने लगातो उस धन का सदुपयोग 
वे धामिक ओौर दाशेनिक ग्रन्थों के प्रकाशन में आगे करते रहे । राजा साहब 
के सम्बन्धी भौर सोलन शहर के अनेकों पण्डित, साहुकार सेठ आदि भी एूज्य- 
पादजी का बड़ा सत्कार करतेये । नाहन वाले राजवंश केलोग भी उनको 
काफी सेवा करते थे, जब भी वे वहां जाते । यह भी सम्भवदहै कि राजा साहब 
के माध्यम सेह पृज्यपादजी को तभी भरतपुरके शासक राव साहब 
गिरिधारीशरण सिह से भी परिचय होगया हो । परन्तु साथ अधिक संभावना 
इसी बात कीदहै कि भरतपुर वाले राजपण्डित मिश्च गोविन्द शर्माके हीद्वारा 
उन्हँ वहां के राव साहूब से संपकं हो गया। सोलन मे उनको रहने के लिए जो 
भवन राजमातानेदेरखाथा वहां उनकी सेवाके लिएुएक नौकर कोभौ 
नियुक्त किया था जो उनके लिए अन्न पकाते आदि की सेवा करता था। सीधा 
राजमाता के भवनसे आताथा। राजा साहब स्वयं भ्रानन्दमयी मां'के 
शिष्यये । अतः वे पूज्जपादजी से कोई योगविद्या नहीं सीख पाए, यद्यपि 
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उन्होने मृक्ञसे स्वयं एक बार कहाथा कि पूज्यपादजी के द्वारा सिखाई गई 
योगविद्या से उनकी माता जी को पर्याप्त मात्रा भ लाभ हुआ । इस तरह से 
सोलन में निवास का समय सांसारिक दृष्टि से पूज्यपाद जी के मत्यंजीवन का 
बहुत जच्छा समयं था । कष्ट उन्हें केवल इतना ही रहता था कि पीछे वातत 
रोगों के दुष्प्रभाव से कभी-कभी शरीर अस्वस्थ रहा करता था । अब राजा 
साहब तथा अन्य महानुभाव प्रायः पैसे भी काफी दिया करते थे, पुज्य- 
पाद जी को अपने पिताजी ॐ असमय मेँ शिवधाम को सिधार जाने के पश्चात्‌ 
निराध्ार ही रहते हुए घर कौ चलाना षड़ा था। अतः उन्हं अल्पव्ययता का 
संस्कार पक्का बैठा था। इसलिए पसा जमां होने पर भौ वे कभी भीधनका 
अपव्यय नहीं करते थे । जौ पैसा जमा हो जाता था उसे अपने पास भी प्रायः 
रखते नहीं थे । उन दिनोंयातो ज्यौऽ मकरन्द वल्लभ के पास रखते थे, या 
सोलन नरेश के पास । कृ धन पुस्तक प्रकाशन पर भौ व्यय करते रहे । उसे 
उत समयया तौ सावणराम बहरामपुरवाले के पास रखते ये या हरदेव 
त्रिवेदी के पास । फिर उन्होने उस समय की तथा आगे की भी अपनी जीवनी 
म प्रतिमास आय ओौर व्यय का व्यौरा भी दिया है । आगे कृष धन भरतपुर में 
भोविन्दजीकेपासभी रखते ये। उस धन सें से कई सहस्र रुपए जयपुर मेँ 
भौ श्रमृतवाग्भवाचायं सास्कृतिक शिक्षा एवं शोध-संस्यान'' की स्थापनाके 
समय उस संस्था के स्थायी कोष को दिये ये । १९७ २ ई० मेँ सुहाणा में जन्म 
दिन के उत्सव पर जितना भीं रुपय्या भक्तों ने भेट किया वह्‌ उन्होने भ पीठ 
शेददंन शोध संस्थान" को दे दिया । १६८५ ई° मे उनके पास कछ ओर धन 
था तथा कड सहस्र रुपएवेद्य बृहस्पतिदेव त्रिगुणा के पास पहले के रखे हृए थे । 
वहं सारा धन (अद्ाइस सहस्र) उन्होने विद्रद्वरकल भी राधाृष्ण घाभिक 
संस्थान, दिल्ली' नामक संस्था को स्थापित करते समय उसके स्थायी कोष में 
दे दिया । वतमान भौतिक शरीर को छोडने से कछ समय पूवं सात सहस्र रु०्की 
धनराशि उन्होने दिल्ली के भक्त श्री रत्नलाल अग्रवाल केपास धरोहर के 
स्पमेंरखदीथी। इस निर्देश के साथ की यदि आवश्यकता पड़ तो इसे उनके 
पाथिव शरीर कोहरिद्रारमें श्रीगंगाजौी मेँ विसजित करने सम्बन्धी व्यय 
मे लगाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त चार सहस्र एक सौरुन्की धन 
राशि उन्होने सहायता के रूप मेँ अलग से श्री रः लालकोदे रखी थी । इस 
प्रकार कौ आधिक सहायया पूज्यपाद जी ने ओर भी कई व्यक्तियों को कर रखी 
थौ । कू धन उन्होने फरीदाबाद श्री कस्तूरौ लाल नी आनन्दके पासं जमा 
किया था । १९७३ ई० मे उनसे लेकर दिल्ली मे हमारे दाणदश्री द्वारिकानाथ 
पण्डित के पास रख दिया था, नरौ की छोटी-षछोटी पोटलियां एक कपड़े में 
बंधी थीं । पण्डित महोदय ने उनको खोला, गिनकर उस्सारे धनकोबैकेभें 
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रख दिया । उसी धन मेँ से उन्होनि सन्‌ १९८२ मँ दस सहस्र रुपए श्री पीठ 
को 'प्रात्मविलास सुन्दरी' कै प्रकाशानां देदिये । कईं सहस्र रुपए लगाकर 
उन्होने पूना में “श्रमृतस्‌ वित-पंचाश्िका' को प्रकाशित करवाया । पूना केही 
भ्रसिद्ध उद्योगपति, भगवान्‌ परशुराम के परमभक्त श्री म. स. पारखे के पास 
भौ पूज्यपाद जी ने सात सहस्र छः सौ रु० जमा कयि थे । भरतपुर में उनके 
जोजो भी ग्रन्थ गोविन्द जी ने प्रकाशित करिए, उनका प्रकाशन व्यय पूज्यपाद 
जीकेद्रारा जमा किए हुए धन से किया मया। कञ्मीर ग्रंथावली के लगभग 
सारे ग्रन्थ उन्हीं के धन से खरीदकर मैने रेल पासंल के दवारा भरतपुर भेज 
दिए थे । उनका वह पुस्तक भण्डार श्रब जयपुर वाली संस्था मे विद्यमान है । 
उनके पास श्री स्वाध्याय" पत्रिका के समस्त अंकों कौ प्रतियां भी उपलब्ध है । 
कछ ओौर लोगों के पास भी उन्होने काफी धन जमा करकं रखा था । उनके 
सिद्ध लोकों क प्रतिप्रस्थानं के अनन्तर श्री वी. डी. बख्शी ने तीन सहस्र रुपये 
ओर भरतपुर वाले श्री छोटेलाल जी ने ११११ र कौ राशि 
दिल्ली वाली संस्था को ओर इतनोही राशिश्रौ पीठ के निमित्त 
इस ग्रंथ के लेक अर्थात्‌ मृज्ञेदे दी है । इसके अतिरिक्त श्री 
के. के. आनन्द एवं श्री ए. के, आनन्द ने भौ लगभग ४००० (चार सहस्र ) ₹° 
ओर श्री कस्तूरी लाल जी आनन्द नेभीदो सहस्र रु० की राशिवि.व.श्री 
राधा, कृ, संस्थाको दी है । परन्तु यह नहीं बताया कि यह राशि उन्होने 
अपनी ओरसे दानमेंदी टै अथवा यह्‌ राशि भी उनके पास पूज्यपाद जी 
की धरोहर थी। सन्‌ १६८२ मे उनके देहत्याग कं समय उनके थले मेते 
जितना भी धन निकला था, उसे उस समय उनकी ओध्वेदेहिक क्रियाओं में 
लगा दिया गया \ अस्तु । ये बातें यहां असमय में ही प्रसंग वशात्‌ आ गड । 
२४-४-३६ से कृषछठ समय पहलेसे ही सदाशिव चेतन्य नामक एक साधु 
प्राजः उनके साथ कछ समय घूमता रहा । उसका नाम उन्होने ख्रगण रखा 
था । अप्रौल १६३६ से सितम्बर ३६ तक उत्तर पूर्वी पंजाब के आसपास वाले 
बहरामपुर, कराली आदि ग्रामो ओर नगरोंमें घूमते रहे । शुद्रगण भौ साथ 
घूमता रहा । शरीर में कई एक रोग हो गए थे । फिर २४-९६-३६ को सोलन 
से राजोपाध्याय, पं० उमादत्त जी ओौर जज साहब, श्री शिव सिंह जी कराली 
आ गए ओर पूज्यपादजीको मोटरकारमें सोलननले गए । बहां राजमाता 
की कोठो मे कछ दिन रहे । भोजन अतिथिगृह मेँ खाते रहे। बघाट राजाओं की 
पुरानी राजधानी "ब्हौच' प्रे भी सात दिन राजा साहब की कोठीमे रहे । आगे 
सोलन मे उनके लिए भोजनं उनके ही आवास में पकाने का प्रबन्ध हो गया\ 
पकाने कं काम पर भगीरथ को लगाया गया । नवरात्र वहीं मनाए । १०९ 
रूपय्या राजा साहब के पास जमा कर दिया । आगे एक दिन राजा साहब के 
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साथ 'सलोगड़ा' का मेला देखने मोटर कारमं गए । लगभग महीना भर 
सोलन में ही रहे । २२-१०-३६ को अम्बाला आकर वहां से नाहन गए ओर 
तेरह दिन वहां रहे । चौदहवें दिन "रेणुका तीथं“ मं स्नान किया। वहांकां 
दिव्य सौन्दयं देखने को मिला । पवतो के बीच बड़ा भारी बाणभट का अच्छो- 
द सरोवर" जसा जलाशय, घने जंगल, ऊचे पहाड, दूधधारा सामधुर निमंल 
जोर अगाध जल तथा सर्वागीण मतीत अद्भत दुष्य; एेसे प्राकृतिक सौन्दयं 
का क्या कहना । भगवान्‌ परशुराम जी की प्रतिभा कं भी दर्शन किये । स्नान 
पूजन आदि करके रात को आकर नाहन में ठहरे । निवास ““सरदार रणदीप 
सिह”' के यहां किया । उन्होने १५ रुपए ओर एक परश्मीने की चादर भेट 
को । वहां से अम्बाला आ गए । सोलन वाले राज सेवकको लौटा दिया । 
वहां रद्रगण मिलने आया । फिर कराली, बहरामपुर, बालसण्डा, होते हए पनः 
अम्बाला आ गए । वहां सोलन क जज साहब शिवसिंह जी मिलने आए । 
अम्बाला से भरतपर गए । गोविन्द जी स्टेशन पर मिलने आए थे। राव 
साहबने मोटर कार भेजी थी । वहां भोजन निवास उनकी कोटी में किया । 
खना-पीना चांदीकंपात्रोंमें होता रहा। गोविन्द जी के व्यवहाहुसे काफी 
संतुष्ट हृए । राव जीने भी सदृव्यवहार किया । तब से स्वास्थ्य अच्छा रहा 
२८-१२-३६ तक रावजीकं ही अतिथि बनकर वहीं रहे । फिरआठ दिन पण 
गोविन्द जौ मिश्र केषर रहे। १६-१-४० को भरतपुरसे रेल मे राजपुरा 
आ गए । वहां से बहरामपुर, कुराली, बरसालपुर,खरड, आदि स्थानों से होने 
होते हए फिर कुराली पहुचे । साथ सद्रगणभीथा। वहांसे खरड जाकर 
पौष शुक्ल नवमी को सुहाना पहुंचे । साथ कर्ताराम भीये।वे बहरामपुर 
चले गए । पूज्यपाद जी ने सुहाना में ह॒रनारायण के चौबारे मे निवास किया । 
भोजन अपने हाथ से पकाया, सीधा लाला फकीरचन्दने दिया। स्वास्थ्य 
उन दिनों अच्छा रहा । ‹ 
वहां से मणिमाजरा गए । वहां से एक दिन सूरजपुर सीमेट.कारखाना 
देखने गए । फिर लारी द्वारा कुराली आ गए । वहां सात दिन रहकर रोपड़ 
गये । वहां माघ ष्ण पक्ष एकादशी को वकील हरिराम की कन्या का विवाह 
था । उस अवसर पर स्वयं रचित ““सप्तपदीहूदयम्‌'” नामक पुस्तिका को पठ्- 
कर सुना दिया । वहां से चलकर नौ दिन बहरामपुर में रहे। वहांसे पैदल 
कुराली लौट आए । माघ शुक्ल, सप्तमो को मास्टर माघवराम सहोडा) 
मुनीम स्कूल कुराली को गुसाइयाणे के शिव मन्दिर में श्रीकृष्ण मन्त 
कौ दीक्षा दे दी । हरदेव की स्त्री बीमार थी। तीन दिन भोजन स्वयं 
बनाया । १८-२-४० कोरेल दवारा अम्बाला छावनी जा गये। वहां 
राजपुरा होते हृए कराली लोट माए । वहां से मणिमाजरा जाकर परं° रघुराम 
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जी के साथ चण्डी गएु। वहांचारही दिन रहे। पानी अच्छा नहीं लगा। 
कुराली लौट आये । अन्तडियों मे विकार हो गया । वहां सात दिन रहे । फिर 
“रूडियाला' आए । वहां से सप्तपदी हृदयम्‌" छापने का अदेश प्रं स को भेजा । 
वहां से चलकर सहोड़ा, कुराली, बहरामपुर में करई-दिन सुकते रहे । फिर 
इन्हीं प्रामों मे पुनः कई-कई दिन घूमते हुए लगभग २०-४-४० को सोलन आ 
गए । वहां बहुत दिन रह । एक दिन पुनः चण्डी आए । वहां का पानी अच्छा 
नहीं लगा फिर अखबारों वाली कारमे बैठकर पनः सोलन आ गये । वहां 
राजा साहब को एक कोठी में ठहरे । भोजन की सामग्री का प्रबन्ध राजमाता 
करती रहीं । भोजन उसी कोटी में बनता रहा । दस दिन वहां रहे । १३-४- 
४० को वहां राजमाता ने एक असभ्यता का व्यबहार किया-- 

पूज्यपाद जीने मेलाराम भौर अमर्सिह को भोजन परर अपने पास 
बुलाया । भोजन िलाने के लिए राजमाता की कोटी से एक टेबल लाने के 
लिये आदमी को भेजा । उन्होने टेबल नहीं भेजा । साथ उनसे यह प्रश्न पूछने 
को कहा-- “श्राप साधरहँया राजा ? भ्राषको टेबल की भ्रावश्यकता नहीं 
होनी चाहिए ।” इस बात पर पूज्यपाद जीकोबड़ाही खेद हआ । रात कों 
नींद नहीं आई । दूसरे दिन वहां खाया नहीं । राज परिवार की ओर से आई 
हुई सभी वस्तुं, वस्त्र इत्यादि वहीं छोडकर चण्डी मा गए । वहां पं० रघुराम 
के पास भोजन करके मणिमाजरा मा गए । "मनसा देवी के दर्शन किए । बहां 
से सुहाना आ गए । वहां से खरड, कुराली, बहरामपुर होते हुए कुरालीही 
लौट आए । चे° शु° ११ शी को श्री सप्तपदीहूदयम्‌" छपकर आ गया । बहां से 
मणिमाजरा, चण्डी, कालका, धर्मपुर होते होते सपाद्‌ श्रा गए । वहां २१ रातं 
लाला ऋषिराम के घर ठह्रे । उसका एक ब्राह्मण नौकर सेवा करता रहा । 
च० ° पञ्चमी को सोलन का राजोपाध्याय मिलने आया । राजमाता 
(सोलन) का पत्र भाया । उन्होने अपने अपराधकी क्षमा मांगी । अस्तु | कुछ 
दिनि घुटने के ददं ने कष्ट दिया । 

{७-५-४० को सोलन से कूवर शिवसिंह (सेशन जज), उनकी माता, 
श्री सुमना जी (खवास) आदि पूज्यपाद जीसे मिलने को सपाट्‌ आ गए । 
तीन राते वहीं रहे । पूज्यपाद जी केद्वारा सोलन में छोड दी गई वस्तुएं ले 
आए थे । उन्होने उन्हं लिया नहीं । यही कहा कि जिसे चाहोउसे देदो। 
उन्होने कृ रुपए भी भेट किए, परन्तु पूज्यपाद जौ ने लिये नहीं । फिर राजञा 
साहब ओर उनकी माता के पत्र भी भाएु । पूज्यपाद जी लगभग महीना भर 
सपाटूमेही रहं । सेवा ऋषिराज करवाते रहे । राजोपाध्याय भी वहां तीन 
राते रहे 1 फिर नाहन वाली राजमाता ने दशंन के लिए प्राथेना भेजी । परन्तु 
उन्होने अभी भिलना स्वीकार नहीं क्रिया । फिर राजमाता ने एक भौर पत्र 
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भेजा । क्षमा मांगी । तब पूज्यपाद जौ ने उत्तर लिख भेजा । | 
ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को श्रोम प्रकाश को राभरक्षास्तोत्र का उपदेश दिया | 

सायं पांच मील दुर “खडियाला' गए । वहां हनुमान जी का मन्दिर है । स्थान 

काफ सुन्दर है । खाने-पीने ओौरसोने का सामान ऋषिराम जी ने सपाट्‌ से भेजा 

२६ राते वहाँ रहे । घुटने वाला ददं चलता ही रहा । इसी महीने शौ परश्ु- 

राम स्तोत्र का दूसरा संस्करण भी पुज्यपाद जी ने बहरामपुर में प्रकाशित 

किया । लगभग पांच सौ रुपए पुस्तक प्रकाशन के लिए हरदेव आदि क्रे पास 

जमा रखे । 

१४-७-४० को पूज्यपाद जी ने अपना जन्म दिवन का उत्सव वहीं बघाट 

राज्यके खडियाला' वाले हनुमन्निवास मे मनाया । खच का प्रबन्ध सारा 

ऋषि राम (सपाट्‌) ओर सोलन के जज साहब ने ही किया । सोलन वाले राजा 

साहब, मौर नाभा के सरदार जगजोत सिह भी ्राए थे । तीस चालीस महा- 

नुभावों ने भोजन खाया । फिर राजा साहब की प्रार्थना से भ्होच' चले गये । 

बहा लगभग तीन महीने रहे । भोजन आदि का प्रबन्ध राजा साहब ओर जज 

साहब करते रहे । वहां राजमाता (सिरमौरी), लाडी जी, सुमना जी, जज- | 
साहब, भरतपुर के रावसाहूब गिरिधारी शरण सिंह जी तथा नाभा के जगजीत | 
सिह जी आदि महानुभाव आकर मिले । आषाढ़ पूणिमा से वहां "लधुयोग | 
वासिष्ठ को कथा करते रहे । लाडी जी ने नया बिस्तरा बनाकर भेजा । राजा | 
साहव ने एक कम्बल ओर एक चोला बननबाकर भेजा । फल भी भेजे । प्रति- 

दिन चार-पांच आदभमियों का भोजन बनता रहा । प्रबन्ध अच्छा चलता रहा \ 

ऋषिरामने चागिरी धृत नामक गओौषध भेजा । उसका सेवन करते रहे, साथ 

ब्रह्म रसायन का भी । घुटने कौ पीड़ा शान्त हो गर्ह । स्वास्थ्य अच्छा रहा । 

भयान बहुत मच्छा लगा । जलवायु स्वच्छ था । चारों भोर हरा भरा बन था । | 

उत्त स्थान पर राजा साहब की धृडशाला भी थी) अगले महीने भी सोलन 

वाले महानुभाव प्रायः सभी आये । तीन दिन वहाँ रहे । “स्वामी नारायण 

निरि प्रतिदिन भिलने श्राते रहे । अनन्त चतुर्दशी के दिन राजा साहब का 

जन्म दिन था। उस दिन पूज्यपाद जी भी सोलन गए। वहां राजा 

साहब ने उनके लिए 'नवाद्धिक व्याकरण महाभाष्य प्रदीप-उद्योत सहित' मंगवा 

कर रखा था । वापसी पर एक रात “्ांगरी" में नेकराम रसोइए के घर गौर 

एक रात सुपाट्‌ मे ला० ऋषिरामकेधर पर रहै। उस महीने घुटने मेँ ददं ू 
होता रहा । १०-१०-४० को भोजन आदि करके सोलन अ। गए । साथ लाडी | 
जी, सुमना जी गौर जज शिवसिंह ज! ये । एक रात वहां ठहरे । दूसरे दिन 
यहां से अम्बाला छावनी चले गये । राजा साहब भी वहां आयेवहां से पूज्यपाद जी | 
राजपुरा णये । पच घंटे वहां ठहरकर कुराली भा गये । वहां कातिकं क. चतुर्थी 
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को हरदेव को मुकन्द वल्लभ की नौकरो से स्वतन्त्र कर दिया ओौर वहु अगले 
महीने से कुछ समय के लिये राजपुरा आकर रहने लगा । पूज्यपाद जी वहां 
से बहरामपुर ओर वहांसेक्‌राली आ गए । वहाँ उज्जैन के प° सूर्यनारायण 
जीके छोटे भाई पं० चन्द्रशेखर (चेतन्यानन्द) तीन दिनके लिए जाएथे\। 
उनसे परिचय हो गया वहां से पूज्यपाद ज सुहाना आ गए । वहां श्रजु न सिह 
को कोटठीमें रहे । वे बीमार पड़ थे । उनके लिए मृल्युजय जप करवाया । 
सुहाना में पूज्यपादजीसे मिलने के लिए सोलन की राजमाता (सिरमौरी), 
शिवरसिह्‌, लाडी जी, जओौर राजोपाध्याय आये । सुहाना में सात दिन ठहरकर 
पूज्यपाद जी मणिमाजरां होते हुए रोपड़ आ गए । वहाँ वकील हरिरामने 
नया मकान बनाया था । नाम उसका ''भ्रानन्द निवास रखाथा, क्योकि 
पूज्यपाद जो को तव हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर मे ““आनन्द स्वरूपः" 
नामसे ही लोग जानने थे । उनका “अमृतवाग्भव'” नाम आगे तभी विख्यात 
होने लगा जब सोलन से “श्री स्वाध्याय पत्रिका निकलने लगी। रोपडसे 
पूज्यपाद जी राजपुराआ गये ओर श्री जनादन के घर ठह्रे। वहांसे हरदेव 
त्रिवेदी ओर भाई रामर्सिह के साथ दिल्ली आ गए । सस्ता साहित्य मण्डल 
मे मातण्ड उपाध्याय श्रौर महदिव शर्मा के साथ ठहरे । फिर श्री जर्नादन के 
पास आये ।दो दिनके पश्चात्‌ रेल द्वारा भरतपुर आं गये । वहां ७-१-४१ 
तक गोविन्द जी के घर में ठह्रे । वहां अनेकों महानुभाव भिलने भते रहे । 

८-१-४१ को गोवर्धन गए । वहां रावजीकी कुजमें ठहरे। साथ 
गोविन्द जी की माता थीं। भोजन वही बनाती रहीं । वहां ६ दिन रहे। 
परन्तु एक रात भी आरामसे सो नहीं सके । वहां रातको विविध श्राकारोंमें 
भनेको प्रतो के दशेन होते रहे । वे प्रतभावसे छुटकारा पाने के लिये उनके 
पास आते रहे । उन्होने कहा कि जाओ जहां कहीं भागवती कथा हो, वहाँ 
उसे सुनते रहो । तब प्र तभाव मेष्ट जाओगे। वहां बाबा सुखानचन्द को 
देखा । वे श्रपनेको २५० वषंकी श्रायु का बताते थे | गर्प्पे बड़ी लगाते 
थे । पाखण्डी प्रतीत हृए । पृज्यपादजी से द्वेष करने लगे । भाई रामसिहभी 
वहां आकर चार दिन रहकर नासिक चला गया । पज्यपाद जी आये थे बहूं 
एक महीना भर रहने के लिए, परन्तु प्रेतो से तंग आकर ६ दिन के पश्चात्‌ 
ही भरतप्‌र आये । वहां से माघ की अमावस्या को सोमवती के गंगा स्नान के 
लिएरावजीकीकार में अनूपशहर गये । साथ गोविन्दजी भीथे। वहां 
से अलीगढ होते हुए वृन्दावन आकर वहां चार दिन ठह्रे। वहाँ से भरतपुर 
आकर ४ दिन गोविन्दजी कै पास ठह्रे) एक दिन गोकल भी गये । 

गोवधेन यात्रा के प्रकरण में पूज्यपाद जी स्वयं लिखते किं गोविन्द 
जीकेही प्रभावसे रावं जी उनका विशेषं सत्कार करते रहे। उससे एेसा 
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परतीतहोतादहै कि सम्भवतः उनकाराव जीके साथ सम्पकं गोविन्द जी 
ही द्वारा हआ होगा । गोविन्द जी राव जी के राजपण्डित थे ओर अपनी विद्या 
चरित्र, उपासना, निष्ठा मादि गुणों के कारण उनकी प्रभावशालिता भरतपुर 
मेँ काफी जमी हुई थी । उनके भजे श्री धरणीषर शास्त्री ने श्रपने संस्मरणं म 
लिखा है कि एक बार सन्‌ १६४० में पूज्यपाद जौ रेल में कहीं जा रहे थे । 
डिब में साथ बेठे हृएु एक भरतपुर निवासो विद्रानक्षैव दज्ञ॑न कौ किसी 
पुस्तक को पठ्‌ रहै थे । उस प्रसंग से बात चलौ भ्रौर उनसे पुज्यपादनजीका 
परिचय हो गया। पण्डित जौ क भ्राग्रह से पूज्यपाद जी भरतपुरमें ही उतरे श्रौर 
वहां कुछ देर ठहरे । तब वहां गोविन्द जी का उनसे परिचय हो गया । यदि 
यह बात यथाथंहोतो मेरे विचार सेवे पण्डित महोदय श्री मदन लालनजौी 
शास्त्री होंगे । उनको पूज्यपाद जी के साथ विशेष स्नेह था । आगमिक दशन 
विद्या में उनको भी बहुत रुचि थी । करमीर ग्रन्थावलि के क ई एक प्रकाशन 
उनके पास थे जर स्वतन्त्रानन्द सिद्ध के मात्‌ का चक्र विवेक'कोभी मेने 
उनके पासदेखा या । तो इस तरह सेभः तपुर वाले सज्जनो मेँ से पूज्यपाद 
जी का परिचय पहले श्री मदनलाल जी शास्त्रीसे हुआ; फिर गोविन्द जीसे 
ओर उनकेहीद्रारा भरतपुर के राव साहब से । वहू परिचय सन्‌ १६४० 
हा । आभे गोविन्द जी से उनका अतीव घना सम्बन्ध बनता गया । 

९-२-४१ को पूज्यपाद जी भरतपुर से मथुरा ओर बृन्दावन गए । वहां से 
सोलन, सुपाद्‌, मणिमाजरा, सुहाना, बलाणा होकर फिर राजपुरा होते होते 
अम्बाला में आउ दिन रहै । वहां सोलन से जज साहब, उनकी मां, सुमना जी 
भादि मिलने आए । फिर ८-३-४१ को पूज्यपाद जी राजपुरा भागए ओर छः 
दिन वहां रहे १४-३-४१ को हरिद्वार गए । वहां तीन दिन ठहूर कर ७-४ को 
रेल द्वारा अमृतसर को चले । वहां भ नीशङ्कुर त्रिबेदी के पास ठहर कर 
मौर खाना खाकररात को ज्वालामुखी की भोर बढ़ । अमृतसरमेदंगाहो 
गयाथा । कषफ्यूमेही वहां से चलकर चै० ० ऽमी को ज्वालामुखी मन्दिर 
पहुंच गए । वहां लाला रत्नचन्द के घर ठहूरे । नवरात्रों मे अभ्विकेश्वर में 
दुर्गापाठ करते रहे । १८ दिन ज्वालामुखी में ही रहे । 

७-४-४१ को एक वषं के लिए ज्वालामुखी के दैनिक पूजन के लिए किसी 
पुजारी को ६ रूपए दे दिये १३ दिन वहीं ठहरे । खाने पीने का प्रबन्ध रत्न 
चन्द जीने करिया। २०-४-४१ को फिर राजपुराआ गए । पांच दिन वहां 
रहकररेल द्वारा अमृतसर आ गए । फिर राजपुरा आकर ५ दिन रहकर 
बहरामपुर, मनिमाजरा, कालका होते हुए सोलन गए । ठहूरे पाठशाला के 
सामने के कमरे मे, भोजन शिव्सिह जी के यहां करते रहे । £ दिन वहां रहे । 
लाडी जी तीन कमीजे मौर दो धोतियां ले आदं । राजा साहब भी एक दिन 
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आए । राजमाताकी कोठी मेँ नही गए । भ्रब हरदेव त्रिवेदी भौ ५-५-४) 
को वहां आए । उनके भोजन श्रादि का प्रबन्ध कराया गया उनकं निवास का 
सोलन में ही प्रबन्ध करा दिया पांच दिन भोजन क्‌वर शिवर्सिह के यहां 
किया । आगे ज्येठ कृष्ण प° प्रतिपदा से सामग्री राजा साहब से आती रही 
ओर भोजन हरदेव जी के पास बनता रहा । पाटशाला के सामने दो कमरे 
पूज्यपाद जी के ही लिए रखे गए । सोलन मे पं इकबालनाय गुटं प्रो 
वाइस चसेलर हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसी से परिचय हो गया । १५-६-४१ 
तक यहीं रहे । जन के मध्यमे एक बार राजा साहब के साथ शिमला ओौर 
सलोगडा हो आए । २२ जून को सोलन का मेला था । राजा साहब की कुर्सी 
के साथही पूज्यपादजी की कसी थी । एक दिन वहां राणा साहब (कुठार कं 
साथ परिचय हो गया । १५ दिन सरहिन्द का श्याम लाल ज्त्री आकर पूज्य- 
पादजी के पास सोलन में ठहरा । 

३-७ ४१ को गृज्यपाद का जन्म दिन था। नाहन बाली राजमाताने 
अपनौ कोटी मं पूज्यपाद का जन्म दिवस मनाया उस दिन वहां अनेको ब्राह्मणों 
को भोजन खिलाया गया । तीन रषय्ये के लडड्‌ बांट दिए ।दो ख पंर 
हरिदत्त ज्योतिषी को मृत्युञ्जय जप के लिश दिए । जज साहब, नाहन वाली 
राजमाता, सिरमौर वाली राजमाता, गढ़वाली राणी साहिबा, खवास, सुमना 
जी, चैनी खवास, राजा साहब आदि सभी ने फलों के उपहार भेजे । उसी दिन 
पूज्यपाद जौ के हाथों दुगभिवन की स्थापना कौ गई । राजा साहब भी उत्सव 
मे उपस्थित ये। सप्तशती के समस्त संस्करणों ओर तत्सम्बन्धी अन्य 
ग्रन्थों का संग्रह करने की योजना बनी । श्री पञ्चस्तवी भौ छपवाकर प्रकाशित 
की गई । इस अवधि में स्वास्थ्य अच्छा ही रहा । सम्मान भी मिला गौर कुछ 
ठोस कायं भी हृआ । आगे दुर्गां भवन में ही पूज्यपाद जी ने ““श्रीस्वाध्याय 
सदन” की स्थापना की। सदन की योजना के अनुसार श्री स्वाध्याय नामक 
पतिका कौ चलाने गौर पूज्यपाद जी के तथा प्राचीन सिद्ध महापुरुषों के ग्रन्थों 
को प्रकाशित करने का निश्चय हो गया । 

आगे महीना भर स्वास्थ्य जरा ढीला रहा । हरदेव कौ पत्नी बीमार हो 
गई । अतः भोजन १३ दिन जब साहब के घर करते रहे । शेष सेवा का प्रबन्ध 
राजा स।हब करते रहे । “श्री स्वाध्याय” पत्रिका को चलाने के लिए यत्न 
करते रहे । रहे काफी देर सोलन में ही । आगे १४-८-४१ को जगाधरी चले गए । 
हरदेव ज्ञी भी साथ ये । भवानौ शङ्कुर त्रिवेदी ने अम्बाला के लिए दो टिकट 
लेकर दीं । तब भाद्र कृ० ७ मी को दोनों अम्बाला गए ओर लौटकर जगाधरी 
आए । वहां सनातन धमं सभाकेएक कमरेमे ठहरे । चार राते वहां 
रहे । वहां बनियों ने भद्दा व्यवहार किया । वहीं जन्माष्टमी आई । उस्र 
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उत्सव पर पूज्यपाद जी ने बनियों के जलसे मे भाषण देने के सुञ्ञाक् को ठकरा 
दिया । स्वतन्त्रतया एक दिन व्याख्यान दिया भी भौर कीत्तेन भी करवाया । 
भोजन आदि किसी "मित्तल के यहां करते रह । एकादशी को भोजन करके 
दिल्ली चले गए । वहां देहली क्लाथ भिश्ज वाले पं० देवकी नन्दन श्ञास्त्री 
के पास ठहरे । हरदेव जी मोहन लाल वेद्य क पास ठहरे । च।र दिन दिल्ली 
मे रहे । प्रबन्ध सारा शस्त्रीजीने किया । भाद्रपद की अमावस्या को रातकी 
गाडी से भरतपुर गए । वहां पं मनोहर केषपास चार रातं ठह्रे। फिर 
दिल्ली को ही लौट आए । सौर मास के अन्त तक वहां पं० नन्दलाल शास्त्रीक 
पास ठहरे । इस महीने जहां जहां गए वहां वहां श्री स्वाध्याय पत्रिका को 
चलाने के स्थिर आर्थिक आधार को बनाने का यत्न करते रह । 

जैसा कि पूज्यपादजी ने मूङ्ले सुनायाहै वे वि० सं° १६६८ में तदनुसार 
ई० सन्‌ १६४१ मे जब कुछ दिन दिल्ली ठहरे थे तो उन्हं एक दिन दैनिक 
पाठ ओौर अभ्यास के पूराहोते ही एक “दिष्य महापुरुष के दक्षन हुए 1" 
दशेन देने के क्षण मे वह्‌ लगभग दो वषं का एक बच्चाथा।त्योँहीक्षणोंमें 
वह २५ वषं का युवा बन गया । उसने बताया-- “वह भारतवषं के प्रशासन 
को व्यवस्था का एसा सुधार करेगा कि यहां न्याय, सुख, शान्ति भ्रादि का 
युग पुनः प्रवृत्त हो जाए |” उसी समय उन्हें वतंमान राष्ट्रपति निवार ओर उस 
युग का “वाइसरीगल लाजः सामने दीखा। उस भवनकासारारंग ठङ्ख 
भारतीय दिखाई दिया भौर उसके ऊपर “यूनियन जंक” के स्थान प्रर एक 
नवीन एकरगा ण्डा लहराता हुआ देखने मे आया । उस षण्डे कारंग जरा 
भर नसवारी-केसरीथा। क्षंडानतो तिरङ्खाहीथा ओरनभगुञा ही था। 
उस दृश्य के दशन से पूज्यपाद जी कोइस बात-का विश्वास मनमेँं आ गया 
किं भारत जल्दी ही स्वाधीन हो जाएगा । फिर उन्होँमे यह अनुमान लगाया कि 
वह महापुरुष ही भारत का अभिनव युग पुरुष होगा । उन्होने यह भी अन्दाजा 
लगाया कि उसका जन्म सं० १६६६ मेंहुआ होगा ओर २५सालकाहोजाने 
पर २०२१ विक्रमी संवत्‌ (१९६४०) में वहु प्रकट होकर भारतवषं का 
नेतृत्व अपने हाथमे लेकर इस देश का उद्धार करेगा । परन्तु वसी बात हुई 
नहीं । सम्भव है कायंक्रम में कुछ परिवतंन आया हो ओौर वह स्थिति कृ वर्षों 
के पश्चात्‌ आए । हमारा एक वषं दवौ प्रज्ञासन के केवल एक दिन काही 
होता है । यदि वहां के कायेक्रममें केवल एक मासका कालिक परिवतंन 
किया गयाहै तो वह समय यहां के तीस वर्षोँके समान होता हुमा यहां 
उतने वर्षो के अनन्तर सुधारको लाएमा । तब बह सुधार यहां १९६४ ईण्में 
तथावि० सं०° २०५१ मे आएगा। 

अगले सौर महीने के आरम्भमेंदिल्लीमें ही प॑र नन्दलालश्ञास्त्रीहीके 
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पास रहे । तीन राते वहां ठहर कर पुन: भरतपुर गए । वहां मनोहर ने उनकी 
एक फोटो उतार लौ । अनन्त चतुदंशी को रावजी का जन्म दिन आया) 
दिल्ली के लिए टिकट ओौर श्नीस्वाध्याय कं लिए ३० रुपए रावजीने दे 
दिए । तब आषाढ़ क° पञ्चमी को दिल्ली आ गए 1 फिर वहां से चण्डी 
मणिमाजरा, कालका होते हृए सोलन लौट आये । बहां षाठ कृ० नवमी 
को राजा साहब का जन्म दिन था । दरबार लगा । पूज्यपाद जी को भी बुलाया 
गया ओर माननीय आसन उन्हँ दिया गय। । फिर राजा साहब के साथ सन्त 
ज्ानेरवर टाकी फिल्म देखने गए । चतुदंशी को ऋषिराम आकर सपाट्‌ ले 
गय। । वहां सू्ंग्रहण हुआ । फिर रात को सोलन आ गए । नवरात्र सोलनं 
मे मनाये । राजमाता सिरमौरी दो बार मिलने आई । फिर २-९६-४१ को राजां 
साहब की कार में मनसा देवी गए । साथ राजमाता सिरमौरी, शिवर्सिह जजं 
उनकी पत्नी जौर मन्त्‌ पुजारी भी थे । पृज्यपाद जी ने मनसा देवी को पच्चीस 
रुपए को चांदी की आरती चढ़ाई, एक रुपय्या दक्षिणा भी । राजमाता आदिं 
सोलन लौट गए ौर पूज्यपाद जी मणिमाजरः म रुके। राजा साहब 
मिलने आए, ३० रुपए दे गए । स्वास्थ्य महीना भर अच्छा रहा । 

३०-६-४१ को वे मनिमाजरासे चले ओर क्रम से खरड, रुडिञाला, 
बहरामपुर ओर रोपड़ होते हृए नालागढ़ आ गए । उस अवसर पर वहां के 
लोगों के व्यवहार सन्तोषजनक नहीं लगे । किन्नू राम आसन्न मृत्यु था। उसे 
अन्तिम उपदेश दे दिया । ८-१०-४१ को रोपड़ माए । ज्वर हो रहा है' एेसा 
प्रतीत हृभा । दूसरे दिन ज्वर चढ़ भौ गया । साथ खासी भी आने लमी । रात 
को फिर बहरामपुर गणु । अगले दिन ज्वर ओौर खासी का प्रकोप बढ़ गया । 
बारह दिन बीमार रहे । बीस दिन बहरामपुर ही रहे । तेरह शनिवारों के 
निमित्त तीन रूपये दान किए । बालसंडा का चन्द्रमणि दवा देता रहा । एक 
बार वेद्य विश्वम्भर देखने आए । सेवा विशेषतया सावनराम करते रहे 1 
निबेलता बहुत हो गई । मास्टर भगवानदास मिलने श्राये । उसका लडका 
बाबुराम आ> दिन वहीं रहा ओौर पूज्यपादनजौ के लिए रोटी पकाता रहा । 


हरदेव एक बार सोलन से माया था । भ्रारिवन शुक्ल दशमी (विजय दशमी) 
वि० सं० १९६८ को श्री स्वाध्याय का प्रथम श्रंक छप गया । 


“श्री स्वाध्याय" की स्थायो समिति की एक ज्ललक देखियेः- 


श्री आचायं अमृत वार्भवजी ... संस्थापक एवं प्रधानाध्यक्ष । 
१० श्री गोविन्द मिश्च, भरतपुर ।... अध्यक्ष । 
पं* हरदेव त्रिवेदी, सोलन प्रधान संपादक एवं व्यवस्थापक । 
श्री जय जय रामजी, गीता प्रेस ... महामंत्री। 
गोरखपुर 


श्री शिव प्रसादजी खरड ... कोषाध्यक्ष । 
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श्रौ सरदारी लाल जौ -.. उप मन्त्री 
श्री लक्ष्मी चन्द जी भरतपुर सहायक कोषाध्यक्ष 
श्री कस्तूरी लाबजी आनन्द .-. .-- 


अगले महीने भौ रोग ने बहुत सताया । ज्वर १०४, १०५ तक ॒ चद़ता 
रहा । इस महीने के प्रथभ पांच दिन भी बहुरामपुरमेंही सावणरामके धर 
रहे । रोटी बाबू राम पकाता रहा । बरसालपुर से पं० जीवाराम देखने आया 
शा । २३-११-४१ को सोलन को चलने के लिए ज्योंही पक्को सडक तक पहुचे 
त्यों ही राजा साहब की कार भीं उधर से आ पहुची ओर उसमें पूज्यपाद जी 
खात बजे रात सोलन पहुच गए । पाठशाला के सामने बाले कमरे मे ठह्रे। 
भोजन हरदेव जी के यहां बना । प्रबन्ध राजासाहब की ओर से हुआ । पांचवें 
दिन जज शिवसिंह के धर गए तो वहीं ज्वर चढ़ गया । तब उघर ही रहने 
लगे । बीस दिन वहां रहे । तदनन्तर खरड़ चले गए । जसा किं मृज्ञे श्री रत्न 
लःल' जी बताया है--'खरड उस समय जिला अम्बाला की एक तहसील थी । 
यह एक प्राचीन छोटा सा कस्बाथा। आबादी अधिकतर बनियों ओर ब्राह्मणों 
कीथी । इस नगर से भी पुज्यपादजी का विशेष घनिष्ड सम्बन्ध रहा है। यहां 
के प्रेमियों में भक्त छज्जुराम, श्री रामजी दास (नाई) एवं उसके सुपुत्र श्याम 
भ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैँ । परन्तु इनसे भी अधिक महत्वपूणे नाम ह यहां 
के अग्रवाल परिवार के दो सगे भाईयों के जिनके परिवारसे पूज्यपादजी का 
परिजय संभवतः सन्‌ १६४१ अथवा ४२ में मास्टर भगवान्‌ दास 
के माध्यमसे हुआ । उस अग्रवाल परिवार के बड़े भाईका नाम शिव प्रसाद 
अग्रवाल तथा छोटे कानाष बांके लाल अग्रवाल था! दोनों ही व्यवसायसे व्या- 
पारी थे ओर रहते थे पृथक पृथक । दोनों ही आस्तिक धमेनिष्ठ एवं अत्यन्त 
शरद्धावान थे । साधु महात्माभों को सेवा की अपना परम कतव्य समञ्जते थे । 
उक्त दोनों परिवार एवं मास्टर भगवान्‌ दास एक ही गांव (रसनहेड़ी) कै 
रहने वाने थे । दोनों ही वश्य परिवार उस समय भू-सम्पत्ति एवं धन-धान्य 
से खव सम्पन्न थे । श्री शिवप्रसाद जी एवं बके लालजी दोनों को उस 
समय दो दो पुत्र प्राप्न थे, जो अभी अल्प आयु केबालकहीथे । श्री बिं 
लाल जी के बड़े पुत्रका नाम राजकुमार एवं छोटे पत्र कानाम राम कुमार 
था) श्री शिव प्रसादजौ के बड़ पुत्र कानाम रत्नलाल गौर छोटे कानाम 
जगदीश था । अभी किसी भी बालक का ठीक तरह से अक्षराम्भ भी उस समय 
नहीं हुमा था । राजकुमार को “कं ख' इत्यादि वर्णो का शुद्ध उच्चारण भी 
पूज्यपाद जी ने ही सिखाया था। उधर खरड़ में पूज्यपाद जी सन्‌ १६४१-४२ से 
लेकर वषं १६४३ के अन्त अथवा १६४४ के प्रारम्भिक शीतकाल तक लगातार 
भातेजाते ही रहे । ठहरना उनका प्रायः शिव प्रसाद जी के नवनिमित मकान 
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मेही हुआ करताथा। रत्नलालजी को एेसा याद पडतादहैकि एकबारतो 
पूज्यपाद जी (जिन्हँं उस क्षेत्र मेँ उन दिनों "स्वामौजो' कहके पुकारा जाता था) 
उनके घरमे लगभग ३-४ महीने तक रहै थे । बालकों कां उदू पढ़ना उन्हे 
जराभर भी अच्छा नहीं लगताथा। इपी लिये वे बर -बार उन्हं हिन्दी- 
संस्कृत पढ़ाने के लिये शिवप्रसाद तथा बके लालजीसे अनुरोध किया 
करते थे ओर साथमे यह्‌ भी कहा करतेथे कि आगे आने वाला समय उदु 
कान होकर हिन्दी'काही होगा । उनकी भविष्य वाणी आगे सन्‌ १६४७ 
के पश्चात्‌ अक्षरशः सत्यसिद्ध हई । शिव प्रसाद जी की दादी जौ उस समय लग- 
भग ८० वषं की बूढी महिला थी को पूज्यपादजी ने यह जानने की युक्तिभी 
वताई थी किं उनकी मृत्यु में कितना समय शेष था । तदनुसार ही वह्‌ प्रतिदिन 
अपनेहाथ की हयेली को माथे से लगाकर किसी चिन्हके प्रकटहोनेकी प्रतीक्षा 
करती रहती थौ ओर फिर एक दिन उसने यह्‌ घोषणा करदीथी किं अब 
उसके मरण का समय आ पहुंचा है । कुछ दिन के उपरान्त सचमचही उसने शरीर 
छोड दिया । खरड़ के आम पासके गावो, यथा पुरखाली, बजहेडी, रुडियाला 
आदि के प्रेमी भक्त पूज्यपाद जीसे मिलने खरड आया करते थे ओर कई करई 
दिन उनके साथ ठहर कर सत्सङ्खका लाभ उठाया करतेथे। बूब गोष्ठयां 
चलती थीं ओर वूमनाफिरनाभीहोताथा। उसक्षेत्र के आम पूज्यपाद जी. 
को विशेष पसन्द थे । नगरके चारों गोरआमके वक्षोंकेबाग थे ओौर फसल 
के दिनों में प्रायः पृज्यपादजौी बागोमे जाकरही आमक फलों कारस 
चूस कर तृप्त हो जाया करतेथे। सोलनसे हरदेव जी बहुरामपुरसे रावण. 
राम ओर कर्ता रामजी, भरतपुर के रावसाहिबि, घनौली के रामरत्न शर्मा, 
सोहाणा के पं जटाशंकर जी, भनौली के शास्त्री जी,रुडियाला के मा० देवराज 
जी तथा उनके पुत्र श्री गिरिजानन्द एवं प्रीतम जौ चोहल्टे के पं न्वाला प्रसाद, 
बाब्‌ राम बजहेडी के पं° शादी राम इत्यादि कितने ही भक्त प्रायः प्रतिदिन 
माते ही रहते थे । खरड़ में एक नाथ साधुओं का स्थान बड़ा प्रसिद्ध था । वहां 
पर ्रम्बिका देवी का एक मन्दिर भीथा। उसस्थानको देवी दवालाः 
(देवालय) कहते थे । वहां के मठाधीश मंपल दास" को कृपा पूर्वक पूज्यपाद 
जी ने कछ साधना बताई थी, जिसके फलस्वरूप उसकी आश्चयंजनक रूप से 
आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं हुई बल्कि उसे सिद्धिभी प्राप्त हुईथी। तभीसे 
सारे शहर में उसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई थी । किसी भी आतंव्यकतिके 
सिर पर वे मंगलनाथहाथ रखकरजोभी कह देते थे, वही पूरा होता था, उनके 
द्वारा राख कीचुटकीदेदेनेमाव्रसेही लोगोके कष्ट दर हो जाते थे। खरड़ 
के प्रसंग का यहां विस्तृत उल्लेख इसलिये भो कियाजारहादहैकि कष्ठ ही समय 
के पश्चात्‌ पृज्यपादजी कैरवशुर आदि कईं सम्बन्धी उन्हं खोजते हुये यहां तक 
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आ हुने भे । एेसा एक महानुभाव के विश्वासघात के कारणही हा था। 
इसका विस्तृत वणेन अगले अध्याय में कियाजारहादहै। 

यह महीना बीमारीमें ही निकला । बहुत तीत्र ज्वर भता रहा । दवा 
गुफावाले स्वामी की लेते रहे । निबंलता बहुत बढ़ गर्द । साथ टेसाभी ्रतीत 
होने लगाकि राजा साहब के व्यवहार में कछ उपेक्षा का भाव आने लगा था। 

अगले महीने स्वास्थ्य सुधरने लगा । निवास, भोजन जज साहूव के घर 
करते रह । राजमाता (सिरमौरी) ने पृज्यपादनजीके लिए चार पांच सहनन 
रुपये लगाकर एकं स्वतन्त्र भवन का निर्मामि करना चाहा, परन्तु पूज्यपाद जी 
ने यह देखा कि एक ओर से राजा साहब के मन मेंउपेक्षाका भाव आने लगा 
था । दूसरी भोर वे उनके प्रशासन के अधिकारियों का व्यवहार ठीक नहींथा 
तीसरी ओर से राजोपाध्याय उमादत्त जोणौ भौर राजवेद्य माघवज्ार्मां का । 
व्यवहार सन्तोषजनक नहीं था ओर चौथी ओर सिरमौरी वृद्धा राजमाता के 
स्वभाव में अकारण क्रोध, वाणी में संयम का अभाव ओौर अविवेक की मात्रा 
प्रबल थी । इन कारणों से पूज्यपादजी ने भवन निर्माण कै प्रस्ताव को टकरा 
ही दिया । इस महीने श्री स्वाध्याय का दूसरा अङ्कु (हेमन्ता ङ्कु) छप गया । 

भगे पूज्यपाद जी सोलन में विशेषतया न रहते हृए दुर्गाभिवन भौर 
स्वाध्याय सदन के कार्यों में तथां श्री स्वाध्याय के प्रकाशन में काफी दिलचस्पौ 
लेते रहे । हरदेव त्रिवेदी का उनके साथ कृ समय आगे भी लगातार सम्पकं 
बना ही रहा । पूज्यपादजी श्री स्वाध्याय केलिए धन भी एकत्रित करकं 
भेजते रहे तथा जहाँ तहां के परिचित बिद्रानों से उसके लिए लेख भी मंगवाते 
रहे । पूज्यपाद जौ के साथ जो मेरा सम्पकं बढता गया, बह श स्वाध्याय ही के 
माध्यमसे हृश्रा। हरदेव जी प्रायः मुके पत्र लिखते रहे श्रौर मे भौ नियम- 
पूवक लगभग प्रत्येक श्रं ्कुके लिए लेख लिख कर भेजता रहा । उत्तर पर्टिचिभो 
भारत के भ्रनेकों श्रच्छे श्रच्छे विदानो का परिचय मुभेश्नी स्वाध्यायसेही 
प्राप्त हृश्राश्रौर मेरा परिचयभी इर दूरतककेलोगोंको श्रौर माननीय 
विद्वानों को उसी पत्रिका के माध्यम से होता गया । पुज्यपादजीके हृदयम 
भेरे प्रति जो भ्रात्मीयता का भाव बनता गया, उसका भी एक विज्ञेष कारण 
श्री स्वाध्यायही बना । लेखों के द्वारा प्रकट होने वाली मेरी दानिक 
विचारधारा पूज्यपाद जौ को भ्रच्छी लगतो रही श्रौर उस बात से उनके हृदय 
में मेरे प्रति दिलचस्पी बढती गई । 

पूज्यपाद जी को कोटी हाऊस में सम्मानपूवंक रहते हुए इसबात का अनुभव 
पहलेभी हो चुका था करि राजाओंके पास रहना अच्छा नहीं होता है, वहां ईर्ष्या 
के कारण लोग निष्कारण बेरी बन जराते हँ । अब सोलन में पुनः राजसम्मान 
पूर्वक रहने पर उनकी वह॒ धारणा भौर भी पक्कीहो गई । अतः १६४१ के 
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पश्चात्‌ प्रायः इधर-उधर घूमते ही रहे गौर अपने निवास का प्रधान केन्द्र 
सोलन के स्थान पर उन्होने भरतपुर को बनाया । वहां भी राव साहब की 
कठी की अपेक्षा गोविन्द जी की कूटियाको ही बनाया । एसा करते हए भी 
वे सोलन वाले स्वाध्याय सदन के साथ घनी दिलचस्पी रते हुए उसके विकास 
के लिए कई ओर वषं लगातार प्रयत्नशील बने रहे । अतः उन वर्षों के जीवन 
वृत्तान्त को भी इसी अध्यायमें लिवाजा रहाहै। 

२८-१२-४१ से पांच राते सोलन मे जज साहब के घर रहे । २१-१२-४१ 
को राज्ञा साहब वहां आये । अपनी निर्दोषता को जतलाते रहे । फिर भी 
पूज्यपाद जौने भवन निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । क्योकि 
उनके व्यवहार से उन्हें उपेक्षा का आभास होता ही रहा । यद्यपि राजा साहब 
भौर राज परिवार पहले की तरह अब भी आथिक सेवा करते रहे । २-१-४२ 
को पज्यपाद जी राजा साहब की कार में अम्बाला छावनी आ गये ओौर वहां से 
रेल परर सवार होकर भरतपुर को चले पड़ । मागं में दिल्ली के स्टेशन पर 
हरदेव जी मिले तो उन्हें श्रीस्वाध्याय के लिये ३००) रुपय्ये अपने पास से दे 
दिये । स्थान-स्थान पर अनेकों महानुभावो को उसके सामान्य ग्राहक अर्थात्‌ 
स्वाध्याय सदन के सामान्य सदस्य बनाकर उनसे पत्रिकाका वाषिक मूल्य 
भिजवाते रहे । 

उनकी प्र रणा से अनेकों महानुभाव अधिक-अधिक दान देते हुए सदन 
के सामान्य सदस्य, सहायक सदस्य ओर संरक्षक भी बन गये ओर इस तरह से 
पत्रिका की आधिक स्थिति सन्तोष जनक बनती गई । पत्रिकाको चालू करने 
के कुष्ठ समय पश्चात्‌ पूज्यपाद जी ने सोलन को वर्षो तक छोड रखा, परन्तु 
श्री स्वाध्याय के लिये लेख, श्लोक रचना आदि लगातार भेजते ही रहे । 
इन्हीं बातों के कारण इस अध्याय का शीषंकश्री स्वाध्याय की स्थापनासेही 
जोडा गया । दिल्ली से रेल चल पडी ओर उसी दिन पूज्यपाद जी रातके 

दो बजे भरतपुर पहुंच गए । स्टेशन पर प° गोविन्द जी भौर श्रीराम जी राव 
जीकी कार लेकर आयेथे। रातको रावजीकीकोटी में रहे । लगभग वाईस 
दिन वहां रहकर माघ शु° सप्तमी कोरावजीके साथही उनकी कारमं 
दिल्ली आ गये । साथ श्री गोविन्दजौ, रामजी भौर मनोहरजी भी ये। 
२७-१-४२ तक दिल्ली मेँ रहे । इस महीने स्वास्थ्य ठीक होता रहा । गोविन्दं 
जी के व्यवहार पर विशेष सन्तुष्ट रहे । राव ज ने एक उत्तम प्रकार का पेन 
उन्हे दे दिया । २८-१-४२े को वापिस भरतपुर आ गए । दिल्ली में स्वास्थ्य 
मे कुछ विकार आ गबा । उससे अग्नि मन्द पड़ गई । साधु दद्रगण भरतपुर 
आया । पूज्यपाद जीके साथनौ दिन रहा । फिर धौलपुर चला गया । भाई 
रामसिह भी मिलने आया । मिलकर गंगा जी चला गया । पूज्यपादजी को 
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रेसा लगा कि इसने आध्यात्मिक क्षेत्र मेँ अच्छी प्रगति कीहै। पूज्यपाद जौ 
अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कई एक ओौषधियों का सेवन करते रह । 
अगले महीने स्वाध्याय के बसन्तांकं की सारी सामग्री को ठटीककरते रह्‌ । स्वास्थ्य 
मे रसा विकार आ गया कि कानों से सुनना कठिन होने लगा । फिर उन दिनों 
ठेसा प्रतीत हभ किं पं०'मदन लालजी ओर रामजी वेदपाठी के व्यवहार कांग 
अतीव असन्तोषजनक था । अगले महीने अर्थात्‌ २७ ३-४२ से २५-४-४२ तक 
भरतपुर मे ही रहे । १०-५-४२ को लारी द्वारा (दीघ को गषए्‌। 
वहां पहं चकर टांगे से गोवर्धन गए । रावजी को कुज मे ठहरे । फिर मानसी 
गंगां के तट पर शिव भन्दिरमें गोविन्वजी को श्री रहस्य सहस्रनाम को दीक्षा 
दे दी । फिर मनोहर को भृवनेहवरी दीक्षा दे दी, २३-४-४२ को मथुरागए। 
रातभर स्टेशन पर ठहरे। २४-४को प्रातः वाली णाडीसे चले गौर सादृ 
आठ बजे दिल्ली पहुंच गये । दो दिन वहां रहकर २६-४ को राजपुरा पहुंचे ।' 
फिर रेल से 'कौलो' पहुंचे ओर आगे पैदल सेरा पहु च गये । साथ नन्दलाल 
शास्त्री ये । १६ राते वहां रहे । २५-४-४२ तक प्रतिमासं सहस्रनाम के पाठो 
का लेखा पूज्यपाद जी ने लिख रखा है । तदनुसार २५-४-४२ तक उन्होनि 
५००१ सहस्रनाम पाठ पूरे कर दिये ।' परन्तु पि्ठले तीसरे जन्म मे जो संकल्पः 
करियाथा वहु सवथा पूरा नहीं हुआ । कारण यह वनाकिं गतदो माससे 
स्वास्थ्य बिगड़ गया, अभ्ति मन्द पड़गरं। कानों मे भारीपन आ गया । अतः 
अस्वस्थं होने के कारण प्रतिदिन सह्लनोम के तीन तीन पाठ करना कठिनिहो 
गया 1 इसी कारण अवं स्वयं पाठ करना बन्द कर दिया ओर पाठो की शेष 
संख्या को पूरा करने के लिए गोविन्दजीको अदेशदिया किवे ही उनके 
लिए बारह वषं तक प्रति-दिन एक एक पाठ किया करे । मास के अन्त पर 
दीघ जाने के बादशरीर भौ जरा ठीक होने लगा। तीनं दिन के बाद वहांसे 
राजपुरा होते हुए अम्बाला पहुंच गए वहां से मणिमाजरा भौरक्राली होते हुए 
बहराम पुर आ गये । वहां से रोपड़ जाकर पुनः उधरही लौट गए 
फिर वहांसे एक दिन पैदल रोपड़ गये । कुछ ही दिनों पश्चात्‌ फिर बहरामपुर 
आ गए । दो रातं वहां रहकर पैदल रोपड़ आ गये । ज्ये. कृष्ण नवमी को पेदल 
छः मीलं चलकर बहरामपुर पहुंच गये । वहां से पेदल “घनौली गये । वहां के 
श्रीराम रत्न शर्मा गायनचायं एवं उनके अनुजश्री दिला राम ला०्से उनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध था । (आगे चलकर यही श्री रामरत्न जी दिल्लौ आकर राज- 
कीय सेवामें गायन कला अध्यापक नियुक्त हुए । तथा ज्योतिष शास्त्र के 
प्रकाण्ड अनुभवी विद्वान वनकर अपारयश को उन्होने अजित किया । पूज्यपद 
जी से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध जीवन पर्यन्त बना रहा। ) घनौली से पदल नालागढु 
पटच गये । वहां से रोपड़ होते हुए पुनः बहरामपुरभा गए । चार राते वहां 
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रहकर "दातारपुर गए । 

२५-५-४२ को दातारपुर से बसी, सरहिन्द, राजपुरा घूमते हुए आगे 
सोलन, कुराली आदि स्थानों से होते हृए “सिह! नाम ग्रामक पहुचे । वहां से 
बहरामपुर आ गए । उधर तीच्र शिरोवेदना से पीडितहो गए । ज्वर #ीञआ 
गया । तीन दिन न तो कृष खाया, न पिया । शरीर काफी निवेलहो गया। 
फिर ८-६-४२ को कालका होते हुए सोलन पहु च गए । उसी दिन वहांसे 
कारमें “सपड्न' गये । प्रबन्ध नज साहबका था । साथ दिलाराम था । ५ रातं 
बरहा रहे । फिर जगत खाना जाकर रत्न चन्दके घर रहं । अगले दिन पैदल 
७ मील चलकर सपाट्‌ गये । ऋषिराम के धर भोजन खाकर कालका आ गये । 
वहां से चण्डी होकर कराली आ गए । इस महीने स्वास्थ्य ढीला ही रहा। 
आगे २४-६-४२ से १८ राते चण्डी मे बिताईं । १२-७-४२ वहां से मणिमा- 
जरा, खरड, रुडियाला होते हुए आषाढ की अमावस्या को कुराली आ गये। 
स्वास्थ्य बहूत ही हीला रहा । सात दिनों मे केवल दो बार भोजन किया । 
शेष दिन आम खाकर दूध पीते रहे । आषाढ शु° नवमी को वहां सेक्राली 
आ ये । शरीर कष्ट बहुत अधिक रहा । इसी कारण से सहस्रानाम के ५००१ 
पाठ करके पीद्धे ओर पाठ करने बन्द करही दिये थे। 

पूज्यपाद जौ ने भ्रागे २२-७-४२ के पञ्चात्‌ भी भ्रपनी दिनचर्यां निय- 
मतः लिख रखी थौ या नहीं, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता । उनके 
सामान मे इस विषय की कोई कापी या डायरी नहींमिली। केवल दोष्छोटे 
से कागज मिले जिनमें अज्ञातवास के दिनोंमें की गई लायलपुर-यात्राका अति 
संक्षिप्त वणंन किया गया है । वमे १९४२ तक की यह अवधि उन्होने विशेष- 
त्तया श्री स्वाध्याय पत्रिका को सफलतया चलाए रखने के यत्नम ही बिताई। 
इस अवधि में उन्हं विशेष राज सम्मान मिलता रहा । धन कौ भट भी काफी 
मिलती रही जिससे वे कई एक पृस्तकों का प्रकाशन कर सके ओर श्री स्वा- 
ध्याय पत्रिकाके लिए भी अच्छे आधिक आधार को स्थापित कर सके । 
आधार फेसा बन गया कि उनके सोलन चले जाने पर भी ओर भज्ञातवास में 
रहने पर भी श्री स्वाध्याय के सभी अङ्कु वर्षों तक उचित समय छपते रहे । 
इस अवधि मे कष्ट उन्हें एक ही रहा कि कभी-कभी स्वास्थ्य बहुत विगड़ता 
रहा । वैसे इस अवधि में उत्तर परिचमी भारत मेवे स्वेत्र हिन्दी संस्कृत 
समाजमें विख्यातहो गए । इस अवधि से पहले उन्हे केवल अपने विशेष 
भक्तजन ही जानते थे य उत्तर पूर्वी पंजाब ओर हिमाचल प्रदेश के कई एक 
नगरों ओर ्रामोंके लोग जानते थे । जम्मू-कश्मीर मे भी कोई-कोई विशेष 
व्यक्ति ही कहीं-कहीं उनके महत्व को समज्ञ पाए थे । 





अध्याय १२ 
अज्ञातवास 


सन्‌ १६४२ से ही पूज्यपादजी को राजाओं के घरों में रहने से अरुचि हो गई 
थी । अतः वे हिमाचल, पंजाब, दिल्ली ओौर राजस्थान मेँ ही प्रायः घूमते रहे, 
परन्तु सोलन के साथ सम्पकं को बनाए रखते रहे ओर श्री स्वाध्याय के प्रकाशन 
मँ दिलचस्पी लेते ही रहे । साथ साथ कछ ग्रन्थो का भी प्रकाशन करते रहे । आगे 
कलियुग देवता के प्रभावसे एक एषी घटना घटी जिसके कारण उन्हं अपने धार्मिक 
भौर दाशेनिक कायक्ेत्रके रूप मे विकसित होते हुए स्वाध्याय सदन से काफी दूर 
भौर गुप्त दङ्गसे ही कई एक वर्षो तक इधर उधर घूमते हए अज्ञातवास मेँ रहना 


पडा । 
सन्‌ १६२८ के नवम्बर में अपने श्वशुर पं० राजाराम आकृत के असह्य 
दुव्यंहार से उदास होकर उन्हं गृह त्याग करना पड़ा था । तदनन्तर कुठ समय तक 
उनके सम्बन्धी यही समज्ञते रहे किवे हरिद्वार, ऋषिकेश आदि तीर्थो के दर्शन 
करने गए होगे । परन्तु जब महीनों भौर बरसों तक कहीं से उनका कोई भी समा- 
चार नहीं आया तो उनके श्वशुर को बड़ी चिन्ता होने लगी । उन्होने आसपास के 
सभी स्थानों से पता किया, परन्तु पूज्यपादजी का पता कटी से लगा ही नहीं । तब 
उन्होने दूर-दूर स्थानों पर रहने वाले अपने परिचित व्यक्तियों को पत्र लिखे । 
पृज्यपादजी के आकार-प्रकार का, उनके स्वभाव का तथा उनके वैदुष्य का पुरा 
परिचय देते हुए उनका पता लगाने का काफी यत्न किया । कुराली वाले ज्योतिषी 
मुकुन्द वल्लभ के पास भी उनका पत्र आ गया। उन्हे पत्र पदृते ही ज्ञात हो गया 
कि उन सभी लक्षणों वाले महानुभाव एकमात्र पूज्यपाद जी ही हो सकते हैँ । उन्होने 
तदनुसार आकूत जी को लिख दिया किर्वंसे लक्षणों वाले पण्डित महोदय उनके 
पास ही ठहरे हृए हँ । उस पत्र के विषय में उन्होने पूज्यपाद जी को कुछ भी कहा 
नहीं । उनके एेसे विष्वासघतात्मक व्यवहार के दो कारण हो सकते हँ । हरदेव जी 
के कहने कं अनुसार पृज्यपाद जी ने जव उसे ज्यो° मुकुन्द वल्लभ की नौकरी से 
मुक्त कर $ स्वाध्याय सदन सोलन में प्रतिष्ठित कर दिया तो ज्योतिषी जी को वह्‌ 
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बात भीतर से बहुत बुरी लगी; क्योकि एक सस्ता कर्मचारी उनके हाथ से निकल 
गया । इस कारण आन्तरिक रोष कं भाव मेँ आकर उन्होने एेसा किया । तटस्थ 
महानुभावो के विचारमे यह्‌ भौ सम्भवहो सकता है कि ज्योतिषी जी ने एक अनाथं 
महिला के उद्धार के विचार से भौर उस महिला पर तथा उसके पिता पर करुणा के 
भावसेएेसा कियाहोगा। वैसे वह बातभी सम्भव दहै । परन्तु ज्योतिषीजीके 
जितने घने सम्बन्ध पूज्यपाद जी के साथ करई वर्षों से बन चुकेथे ओर जितना 
सत्कार वे उनका किया करतेथे, उसे दृष्टि मँ रखते हुए उन्हँ चाहिये थाकिश्री 
आकूतजी के पत्रो के विषय में पूज्यपाद जी से विचार विमशे करके तदनुसार ही 
समुचित पग उठाते, जसा आगे भरतपुर में गोविन्द जी ने उठाया । अतः यही बात 
यथार्थं प्रतीत होती है कि ज्योतिषीजी के हृदय मेँ पृज्यपादजी के प्रति रोषका 
भाव उदितहोहीगयाथा भौर उसी से अन्तः प्रेरित होकर आक्तजी को गुप्त 
रीति से पूज्यपाद जी का पक्का पता लिखा दिया । वाराणसी के एक महानुभाव 
श्री शिवानाथ जी ज्ञारखण्डी के पत्र दिनांक २५-६-४४ जो उन्होने सोलन के 
महाराज दुर्गासिह्‌ को सम्बोधित करके लिखा प्रतीत होता है, के अनुसार पूज्यपाद 
जी के सम्बन्धी उनकी खोज मे कुराली ओौर खरड़ आदि स्थानों पर “शीतकालः 
मे गये थे । अब यह शीतकाल या तो सन्‌ १६४३ के अन्त में दिसम्बर का महीना 
अथवा सन्‌ १६४४ का जनवरी का महीना हो सकता है । अस्तु । 


तदनुसार आकूतजी, उनकी कभ्या (कृष्णा।शीलवतौ) ओर उनके कु संबधी 
एवं हितचिन्तक वाराणसी से कुराली आ गए! निस समय वे वहां पहुंच गए उस 
समय पुज्यपादक्ी खरड़ चले गए थे। ज्योतिषी जी से उनका पता लेकर वे लोग 
उसी समय खरड चले आये । पूज्यपाद जी उन दिनों शिवप्रसाद जी के घर ठरे हृए 
थे ओर उस समय बाहर घूमने गये हुए थे । उन्होने खरडमें दूरसे ही उन लोगो को 
आते देखा ओर पहचान लिया । तब उन्होने एक वस्त्र से मुख पर घूवट जसा डाल 
लिया ओर दूसरी दिशामें तीव्र गति से चलते हृए काफी दूर चले गये फिर बड़ी 
सड़क पर पहुंच गए । दैव ने साथ दिया । तुरन्त लारी एक मिल गई ओर उस पर 
सवार होकर समक्षिये खरडसे भाग ही निकले । कुराली न जाकर सोलन की ओर 
बढ़ । सायं सोलन पहुंच गए । रात भर वहां रहे । प्रातः कृत्य से निवृत्त होकर 
अपना थैला उठाया ओौर कहीं चल पड़े । राजा साहब के यह पृषठने पर कि अप 
बिना खाये ही किधर जाना चाहते हैँ ओर क्यो इतनी जल्दी जाना चाहते है; 
उन्होने उत्तर दिया “जिधर मेरी इच्छा होगी उधर जाऊंगा ओौर जसे इच्छादै 
वैसेहीजारहाहूं।” अतः उन्हनेन तो राजा साहब कीकार काही उपयोग 
किया, न ही जज साहब को कोई सूचना दी ओौरन ही बस अड्डे तक किसी को 
अपने साथ चलने ही दिया । अकेले अकेले अपना थैला उठाए चल दिए ओर लारी 











































२०० श्रो मद्‌ अमृतवाग्भवाचायं 


से कहां को चले इस बात का पता किसी को भी लगने नहीं दिया । उसी समय से 
कई वर्षो तक अज्ञातवास में रहे । प्रायः एेसे एते स्थानों पर विचरण करते रहे जहां 
उन्हं कोई पहचान ही नहीं सकता था अथवा जहां . उनको जानने वाला एक ही 
परिवार होता था । उस परिवार को भी आदेश देते रहे कि उनका सच्चा परिचय 
किसीको भीन देवे । अतः कहीं भी कोई भी उन्हें जान ही नहीं सका । 
उधर श्री राजारामजी खरड़ मे घर घर उन्ह ठृंढते रहे, परन्तु कहीं भी कछ 
भी पता नहीं लगा । ला० बाकेलालजी को इस घटना की कुठ स्मृति है । उसी के 
अनुसार वे बताते हैँ कि पृज्यपादजी के वे सम्बन्धी खरडके बाजार में उनकी दूकान 
पर अआयेथे ओर वहां जलपान से उनकी सेवा भी की गई थी जिसके लिये चांदी 
के पात्रोंका प्रयोग कियागयाथा। जबवेनिराश होकर वापिस चले गयेये तो 
उसी समय या उपरान्त फिर कभी पूज्यपाद जी के पृषछठने पर श्री बाकेलाल जी ने 
उनके सम्बन्धियों का हुलिया उन्हें बताया था । वास्तविकता क्या है निश्चित रूप 
से कहना कठिन है । तत्पश्चात्‌ वे लोग लौटकर कुराली आ गये । रात को कुराली 
मेही रहे जौर दूसरे दिन भोजन करके ज्योतिषी जी के परामशं से पृज्यपाद जी 
का पता लगाने सोलन गए । सोलन मे उनको यही विदित हुआ किं पूज्यपादजी 
बस एक रात भर वहां रहकर किसी एेसे अज्ञात स्थान की ओर चल पड़े जिसके 
विषयमे वहां किसी को भी कुछभी विदित नहींहै। तब उनके वे सम्बन्धी 
निराश होकर वापिस कुराली आ गए ओौर वहां से पूज्यपाद जौ के विश्वस्त शिष्य 
गोविन्द जी का भरतपुरका पता लेकर वापिस वाराणसी चले गए । हरदेव जी कै 
अनुसार ज्योतिषी मुकुन्द वल्लभ जी का यह भी अभिप्राय था कि पूज्यपादजी के 
इस घरेलू वृत्तान्त को ओर साध्वी पत्नी को निराधार छोडकर परिव्राजक बनने 
के समाचार को जान लेने पर सोलन में उनकी मान प्रतिष्ठा को काफी धक्का लग 
जाएगा । परन्तुद्ुउनके ही कहने के अनुसार पूज्यपाद जी के क्लटपट वहां से अज्ञात 
खूपमेचलेजानेकीघटनाके कृष्ठही घण्टे बाद उनके सम्बन्धियों के वहां आ जाने 
से पूज्यपाद जी के प्रति सोलन के राजवंश कौ तथा अन्थ अन्य महानुभावो की श्रद्धा 
में वृद्धिही हो गई। पूज्यपादजी ने स्वथं ज्यो° मुकृन्द वल्लभ के इस कृत्य को 
कृतघ्नता मे ही गिना है । इस विषय पर उन्होने संस्कृत भाषा में.एक छोटी सी 
कविता भी लिखी है । उसका शीषंक है “कृतघ्न भिन्ं प्रति पत्रम्‌” । उस घटना 
से पहले पूज्यपाद जी प° मुकुन्द वल्लभ को एक हितैषी तथा स्मेही मित्र समज्ञा 
करते थे, परन्तु तदनन्तर उसे एक कृतघ्न व्यक्ति समक्ते हुए उन्होने उसके प्रति 
सौ प्रतिशत तटस्थता के भाव को अपनाया । नही उनके प्रति आहृत के ओर न 
ङी हित कं भाव को कभी मनमें स्थान दिया। 


अज्ञातवास की इस अवधिमे वे सन्‌ १६४४ के जनवरी मास में माष कृ° 
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षष्ठी को खन्ना में थे । वहां से नाभा, बरनाला, लाहौर, अमृतसर होते हृए फिर 
लाहौर आए, ओर वहां से सीधे लायलपुर रेल के द्वारा चले गए । इस यात्रामें 
उन्होने कहीं थोडे ओर कहीं कुछ अधिक दिन ठहरते हुए अजदट्ठारह दिन बिताए 
ओौर उन्नीस्ं दिन लायलपुर पहुंच गए । वहां शहर के बाहर खले वेतो कं बीच 
स्वच्छ वातावरण मेँ श्री गोस्वामी गणेशदत्त जी के सत्प्रयत्नो से एक ऋषिकूल 
अच्छी तरह से चल रहा थाः। वहां प्राज्ञ, विशारद ओर शास्त्री कक्षाओं के संस्कृत 
छात्र पढ़ा करते थे । अनेकों स्थानों से आए हुए अच्छे अच्छे विद्धान्‌ वहां काम 
क्रिया करते धे । अध्यापकों के आवास भी वहांथे ओरएक सुविशाल छात्रावास 
भीथा। छात्रावास के ।चकित्सककेरूप में उस समय वहां श्रीनाथ जी तिक्कू्‌ भी 
काम करतेये। वे ऋषि कुल के व्य भी थे भौर पढ़ने मे विशेष रुचि के कारण 
किसी श्रेणि को काव्य आदि पढ़ायाभी करते थे। लायलपुर पहुंच कर पूज्य 
पादजी रात मुसाफिर खाने में काटकर प्रातः ऋषिकरुल को गए ओौर वहां 
श्रीनाथी के पास रहे । तिक्क्जी लिखते हैँ कि वहां पूज्यपादजी सात महीने र हे । 
उनके अपने हाथ से लिखे दो छोटे कागज उनकी पुस्तकों में से मिले ह । तदनुसार 
संवत्‌ २००० में माव शुक्ल सप्तमी को लायलपुर पहुंच गए । वहा से २००१ 
संवत्‌ वशाख कृष्ण सप्तमी को फुलरवां गए ओर ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को पुनः 
लायलपुर आ गए । तदनुसार कई महीने उधरही रहे होगे । तभी तो सात महीने 
प्रे हो सकते हैँ । 

लायलपुर आते ही उन्होने तिक्कूजी को यह आदेश दिया कि वहा किसी 
से भी उनके विषय में कुछ भी नहीं कहना चादिए । यह भी किसी को नहीं बताना 
चाहिए कि वे एक विद्वान्‌ हैँ । इस तरह से कुठ देर वहां से एक अज्ञात अ तिथि 
के रूपमे रहते रहे । कु समथ तक किसी भी पण्डित ने उनसे कभी भी कोड 
शास्त्र चर्चा नहीं की । एक दिन तिक्क्जी का किसी अन्य पण्डित कं साथ व्याकरण 
शास्त्र की दृष्टि से किसी पद-वाक्य रचना के विषय में विवाद हुआ । विद्यालयसे 
आकर रात को उन्दने विवाद की समस्या पृज्यपादजी के सामने रख दी। 
उन्होने शस्त्रके प्रमाणो के आधार पर तिक्क्ूजी के मतको ही यथाथं ठहरा 
दिया । इस चर्चा मे जब पृज्यपाद जी ऊंचे स्वर मे शास्त्रोचित उपपत्ति बता रहे 
थे तो ऋषिकृल के दो तीन पण्डित उनके आवास के बाहर बैठे थे । शास्त्र चर्चा 
के शब्दों को सुनते ही वे कान लगाकर वहीं आवास के बाहर ध्यानपूर्वक चुपचाप 
बैठे रहे ओर पूज्यपाद जी की शास्त्र सम्मत वाणी को बड़ी दिलचस्पी से सुनते रदे । 
तब उन्हे विदित हो गया कि वे अज्ञात अतिथि एक बड़ भारी विद्धान्‌ भीरहँ। 
तदनन्तर आए दिन ऋषिकूल के विद्वानों के साथ उनकी शास्त्र चर्चाएं चलने 
लगीं , परन्तु अपना व्यक्तिगत परिचय उन्होने किसी को बताया नहीं । वरहा 








२०२ श्रीमद्‌ अमृतवाग्भवाचा्यं 


देहरादून के श्री रधुनाथ चन्द्र शास्त्री को पूज्यपादजी के साथ काफी घना सम्बन्ध 
ड गया । आगे करई एक व्षोँ के बाद देहरादून मे शास्त्री जी ने पृज्यपादजी के 
मख से उनके द्वारा रचित “विंशतिका शास्त्र" पर विस्तृत व्याख्यान को सुन कर 
तदनुसार उस प्रन्थ पर श्रकाशिनी नाम को संस्कृत टीका" का निर्माण किया जिसे 
भागे मिश्च गोविन्दजी ने भरतपुर में प्रकाशित किया । 


पूज्यपाद जी के लायलपुर आने से पहले तिक्क्‌ जी को अपने अध्यापक आवास 
मे एक कष्ट का सामना करना पड़ा था । उस आवास मे कोई मृसलमान प्रेत 
ष्हताथा। वह तिक्क्‌ जी की गृहिणी को अभिभूत करके कभी-कभी बेहोश कर 
देता था । तिक्क्‌ जी वहां पाथिव शिवलिग की श्रतिदिन पूजा करते थे । उससे वह्‌ 
रेत चिद जाया करताथा। एक दिन जबवे पृजाकर रहेथे तोप्रेत ने उनकी 
पत्नी के शरीर मे आवेश कर लिया । उस आवेश में वह कहने लगी, “कि यहां यह्‌ 
पजा मत कियाकरो। इससे मृजे तकलीफ होती है ”” एसा कहते हृए वह आगे 
बढ़ी जौर हाथ से पाथिव लिग को धक्का देने लगी । परन्तु जैसे हाथ जलती हुई 
अग्निके समीप जाए तो स्वयमेव पी हट जातादहै, वसे ही दो तीन बार उसका 
हाथ लिग के समीप पहुंचकर उसे बिना छृए ही पीचचे हटता रहा ओर उसकी मुख 
मुद्रा बड़ी कराल होती गई। अन्ततोगत्वा उसने एक बार दृढ संकल्प करते हुए 
लिङ्गंकोष्कर उसे जरा भर हिला ही दिया । एेसा कर चुकने पर पीछे की ओर 
मूछित होकर गिर पड़ी ओर उपचार किये जाने पर कुष्ठ समय पश्चात्‌ होशमें 
आ गई । तदनन्तर तिक्कूजी ऋषिकुल के भीतरीय भाग मं यज्ञशाला के भीतर ही 
पाथिव लिग पूजा करते रहे । बाद मे पृज्यपादजी लायलपुर आकर उस आवासमें 
कुछ दिन रहेतो एक बार तिक्क्‌ जीने उसप्रेत की बात को उन्हें सुना दिया । 
उस पर पूज्यपाद जी ने कहा कि एक दो दिन उन्हं भी एसा आभास हुआ कि यहां 
कोई दुष्ट जीव रहता है । परन्तु तीसरे दिन वह उस्र स्थानसे चला ही गया ओर 
अब यहां पूनः नहीं भा सकेगा ।' उस दिन के पश्चात्‌ तिक्क्‌ जी की पत्नी को उस 
प्रेत ने कभी कोई कष्ट नहीं दिया । | 

डा० तिक्क्‌ जी लिखते हँ कि पूज्यपाद जी लायलपुर से भौ जगदीश चन्द्र 
शास्त्री के साथ एक वार फुलरवां गए ओर लगभग डेढ़ मास के पश्चात्‌ लायल- 
पुर लौट आए । पूज्यपादजी ने एक छोटे से कागज पर इस फुलरवां की 
यात्रा का संक्षिप्त विवरण लिख रखा है, परन्तु उस वर्णन मे जगदीश चन्द्र का 
नामोल्लेख नहीं किया गया है । तदनुसार फुलरवां में वे एक रात विलायती राम 
अरोराके घर, पाच राते सनातन धममंसभा के मन्दिर के चौबारे मे भौर आठ राते 
मण्डी में रामासरामल के चौबारे में रहे । फिर उन्होने यह भी लिखकर रखा है 
कि फुल रवां से ब्रह्मचारी शिवानन्द उन्हें कटासराज की यात्रा को ले गया ओर 
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यात्राकातथा खानपान कासारा खचं उसी ने किया। वे वेशाख कृष्ण सप्तमी 
को लायलपुर से ग्यारह बजे की दैन से चले ओर दूसरे दिन प्रातः नौ बजे फुलरवां 
पहुंच गए । वहां चौदह राते रहकर ब्रह्मचारी शिवानन्द कं साथ ज्येष्ठ कृ 
त्रयोदशी को रेल द्वारा क्रम से मलकवाल ओौर खवेड़ा होते हुए वहां से पैदल 
पलवी के मागं से चौबा सेदन शाह गए । वहां रातको एकं मन्दिर में रहकर 
ज्येष्ठ कृ० अमावस्या को सोमवार के दिनदो मील चलकर कटासराज पहुचे । 
अमर कुण्ड मे सोम-अमावसी का स्नान किया । पाठशाला देखी ओौर टाहली साहब 
के दर्शन किए । फिर ‡दल चौबा संदन शाह आकर वहां रात को रह । अगले 
दिन प्रातः १० मील चलकर खवेडा आए । वहां से टांगे से पिण्डदादनखान आए । 
वहां से रेल द्वारा मलकवाल होति हए वापिस फुलरवां पहुंच गए । वहां छह रातं 
रामासरा मल के चौबारे मेँ रहकर सर्गोधा आ गए। वहां से ज्येष्ठ शुक्ल 
अष्टमी को लारी से लायलघुर आ गए वहां १६४४ के ग्रीष्म काल तक रहेया 
वर्षा काल तक । इस तरह से सन्‌ १६४४ के जुलाई अगस्त तकं पूज्यपादजी 
लायलपुरमें ही रहे । लायलपुर मे रहते हृए जून के महीने में उन्होने संस्कृत 
श्लोकों मे एक पत्र अपनी पत्नी को हिन्दी मे भी अनुवाद करके भेजा । इस पत्रा- 
त्मक लघुकाव्य का नाम उन्होने “चार संदेश” एेमा रखा । उसमें पत्नी को यह 
उपदेश लिखकर भेजा कि वहु उन्हें सांसारिक जालो में उलक्षाने का यत्न न करती 
हुई उनकी कल्याण कामना से अपने चरित्र की रक्षा करती हई शिव शक्ति की 
उपासना करती रह । उसी मे दोनों ही का कल्याण निहित है । 


श्री कस्तुरी लालजी आनन्द लिखते हँ कि उन्हं स्यालकोट में १६४ में 
दशहरे के पश्चात्‌ पूज्यपाद जी के प्रथम दर्शन हए । वहां के कुछ सज्जनो ने मिल 
कर “गीता भवन" का निर्माण किया था। वे लोग वहां इकट्ठे बैठकर सत्संग किया 
करते ये सर्दारीलालनजी प्रातः रातकोभी गीता भवनमेंदही रहाकरतेथे। एक 
बार वहां पूज्यपादजी आ गये ओौर कृष दिन ठहरे । भवन के सभी सदस्यों को 
उनके प्रति काफी श्रद्धा बढती गई। अतः उनके आग्रह से कई महीने वहां रहे । 
पूज्यपाद जी की प्रेरणा से उन सज्जनो ने तीन म्रन्थ मंगवाकर उनसे पद । वे ग्रन्थ 
थे-- (१) पचस्तवी (धर्माचायं कृत), (२) आत्म विलास ओौर (३) विज्ञान 
भैरव । वहां इतने महीने रहने पर भी उन्होने उन्हेअपना परिचय नहीं बताया । 
आत्म विलास के निर्माता के विषयमे वे लोग पृषते रहे, “ये आचायं अमृतवागभव 
जी कौन रहै, कहां रहते ह, क्या करते रहै" इत्यादि । उत्तर मे उन्होने कहा, "होगे 
कोई, रहते होगे कहीं, काम भी कृ करते होगे ।'* श्री कस्तूरी लाल जी ने मृक्षसे 
एक बार यह कहा कि एक दिन रात को उन्हें मनम यही बातआग्ई कियेही 
महानुभाव स्वयं आचार्यं अमृत वाग्भव हँ ओर आत्मविलास इन्हीं की अपनी कृति 
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है । फिर उन्होने यह संकल्प किया कि प्रातः जाकर पूज्यपादजी से कह देगे कि 
वस्तुतः आप ही आत्मविलास के निर्माता हैँ । सुबह नहा धोकर जब गीता भवन पर 
पूज्यपाद जी से मिलने ओर यह बात कहने को गए तो देखा कि वे अपना थला 
बांधकर चलनेको तयार हैँ । बस फिर चल ही दिए । पृषठने पर यह्‌ भी नहीं बताया 
किवे कटहांजा रहे हैँ । फिर चलते समय श्री कस्तूरीलाल जी ने जब आत्मविलास 
के नि्मातुभावकी बात वता दी तो उसे हंसकर टाल दिया ओर चल ही पड़े । 


सन्‌ १६४५ में किसी सज्जन ने श्रीनगर में उन्दं देखा था । "आप कब आए 
र, कहां ठहरे है, इस समय किधर जा रहे ह" उसके इन प्रष्नों का स्पष्ट उत्तर 
नदेते हुए ओर टाल देते हुए कहीं चले ही गए । यह बात उस व्यक्ति ने श्री नाथ 
जीकोकहदीथी। बादमें जब पूज्यपाद जी सन्‌ १६६० के ग्रीष्ममें कश्मीर 
आए ओर अनन्तनाग में हमारे यहां ठहरे ये तो उन्होने उस कश्मीर यात्रा का 
प्रयोजन अति संक्षेप से बताया । पश्चात पं० शिवजी फोतेदार ने उस प्रसङ्खको 
मजञे विस्तारपूर्वक इस तरह से सुना दिया । 

पूज्यपाद जी उस समय मुजप्फराबाद में पं० शिवजी फोतेदार के पास गुप्त 
रीतिसेही रहा करतेथे। वहां नदीकेतट पर एक बड़ा मन्दिर था। उस 
मन्दिर में एक साधु रहते थे जिनके चेले चाटे आदि बहुत थे। उनका नाम था 
“लाल जी ।'' वे श्रीनगर में भी काफी समय रह चुके थे । मुजप्फराबाद मेँ उनका 
्रपंच काफी फला था। पूज्यपाद जी को नालागढ्‌ मे जिस “प्रभोशम्भो"" इत्यादि 
श्लोक का स्फुरण हुजा था, लाल जी उसके विषय मे अपने अनेक चेलो को कहा 
करते थे कि उस श्लोक की रचना उन्होनेहीकीहै। यह बात शिवजी के कानों 
तक पहुंच गई ओर पूज्यपादजीकोभीइस बात का पता लगगया। तब इस 
विषय पर विचार करके एक दिन शिव जी ने लाल जी को अपने डरे पर बुलाया । 
वहां विविध बातों पर सत्संग के बीच में शिवजी ने इस एलोक की रचन के विषय 
मे बात छेड दीं। लाल जी थोडा बहुत टालते टालते अन्तमें मानहीगएकि एक 
बार आत्म आनन्द कौ मस्ती के आजाने पर यह्‌ श्लोक उनकी अपनीवाणीमें 
स्फ़ुरितहोगया।लालजीके प्रणं्क चेले चांटे भी उस सत्संग मे बहुत सारे वठे 
थे । पूञ्यपादजी भी एक किनारे पर बैरे चपचाप सारी बाते सुन रहेथे। दूसरे 
दिन प्रातःकालवे श्रीनगर को चल पड़े। रातको वहां ठहर कर अगले दिन 
काकपुरा नामक प्राम को चले गए । वहां उन दिनों पं० शिव जी फोतादार के 
पूत्र श्री जियालाल जी फोतादार सरकारी हस्पताल के वंद्य ये । उनके पास कई 
वर्षो के कल्याण" के अंक विद्यमान थे । उनमें से किसी अंक में यह्‌ श्लोक पूज्य- 
पादजीके नामसेषछपचुका था । लालाजी ने उनके द्वारा श्लोक निर्माणकाजो 
काल बताया था, उससे बहुत पहले वह्‌ श्लोक कल्याण के उस अंकमें छपा था । 


न कि का दह 
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उसे लेकर पृज्यपाद जी श्रीनगर आ गए । वहां इस श्लोक की कई सौ प्रतियां 
छपवा दीं । उन पर श्लोक के नीचे यह संकेत दे रखा गया-- “० अमृतवाग्भव 
कृत'" । “द्रष्टव्य - कल्याण वषं अमृक, अङ्कु अमुक, पृष्ठ अमुक ।'` उसे छपाकर 
मुजप्फरावाद आ गए । रात को वहां दो चार जवानोंने धर्मशाला की दीवारों 
पर आसपास की दुकानों पर, घरों तथा खम्बो पर स्त्र उस छपे हए श्लोक की 
प्रतियों को लेई से लगा दिया ओर फिर सो गए । प्रातःकाल जब स्वामी ल।लजी 
बाहर आए तो चारों ओर “प्रभो शम्भो'' की उन प्रतियों को देखकर भीतर आ 
गए । अपनी ज्ञोली को उठाकर चल दिए । सीधे दुमेल भागए। वहांसेलारी 
पर सवार होकर कहीं चले गए । किसी को कुष्ठ भी बताया नहीं । इतने विस्तार 
से ये बातें मृज्ञे १६६० में मातंण्डपुरी मदुन) मे पण्डितजी ने सुना दीं । अस्तु । 
उस समय अज्ञातवासमें ही रहने के कारण पूज्यपाद जी श्रीनगर मे न तो अधिक 
समय तक रहै ओरन ही परिचित सज्जनोंसे भिलने गए । केवल श्लोक को 
छपवाकर जल्दी मुजप्फराबाद लौट गए । वहां एकमात्र प° शिवजी को ही उनका 
परा परिचय था । शेष लोग उन्दँ “शिवजी के डरे में रहने वाला साधु ' बस इतना 
ही समञ्चते थ । 


पूज्यपाद जौ के श्वशुर श्री राजाराम आकूत ने वाराणसी जाकर पं ° गोविन्द 
जीसे पत्र व्यवहार आरम्भ कर दिया। उन्होने मुकुन्द वल्लभ जी का अनुकरण 
नहीं किया । अपितु राजाराम की पुत्री कृष्णा (शीलवती) की करुण समस्या को 
पूज्यपाद जी के सामने रख दिया ओर करुणा पूर्व॑क उस पर विचार करनेकी 
सम्मति दे दी । राजारामजी के पत्रों के अनुसार उनकी कन्या कम से कम एक 
बार अपने पतिदेव के दर्शन करने के लिए उत्सुक थी । तो फिर गोविन्द जी के साथ 
विचार विमर्शं कर चुकने पर यह्‌ निश्चय ठहरा कि कष्णाजी (शीलवती) निश्चित 
तारीख पर वृन्दावन आ जाए तो पूज्यपाद जी भी वहीं जाकर उससे मिलेगे ओर 
बातचीत करेगे । फिर वही बात निश्चित हुई ओौर पृज्यपाद जी की पत्नीको 
उनके साथ वृन्दावन मे सम्पकं हो गया । पीचे जो “चार सन्देश ` नामक लघुकाव्य 
की बात लिवी गई । वह॒ इस सम्पकं से पटले की कृति है या बाद की, इस विषय 
पर निश्चय पूवंक कुछ कहा नहीं जा सकता । उस लघु काभ्य में कुछ एसे संकेत 
मिलते हँ जिनके अनुसार पूज्यपाद जी ने उस काव्यात्मक पत्र को लिखने से पहले 
ही अपनी पत्नी को शाम्भवी योग विद्या का अभ्यास करना सिखा दिया था । यदि 
एेसी बात हुई होगी तो उनकी पत्नी का उनके साथ वृन्दावनं में जो सम्पकं हुजा 
वह्‌ चारु सन्देश के लिखने से पहले ही, अर्थात्‌ अज्ञातवास के प्रारम्भिक काल में 
ही हृआ होगा, क्योकि चार सन्देश की रचना उन्होने सन्‌ १६ ४४मेहीकीथी। 
पूज्यपाद जी के कागज मे उनकी पत्नी के द्वारा उनको लिखे गए अनेकों पत्र मिले 
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है । तदनुसार वृन्दावन में हृए समागम के अनन्तर उनका परस्पर पत्र व्यवहार 
काफी चलता रहा । पूज्यपादजी पत्नीकी आधिक सहायता भी समय समय 
पर करते रहे । मनीआडंर उसके भाई के नाम पर भेजा करते थे । सन्‌ १६५६ के 
शीतकाल में जवम वाराणसी गयाथा तो वहां सुना था कि पूज्यपादजी ने अपना 
एक फोटोग्राफ भी भेजा था । उसी वषं आगे माच कं महीने मे काशी मे महा 
महोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराजजी के सत््रयल्नों चे एक 'तन्त्र सम्मेलन" का 
आयोजन हभ । उस समय पूज्यपाद जी वर्षो के बाद वाराणसी आ गए । सम्मेलन 
मेँ उनका भाषण हुआ । अपने घर भी गए भौर पत्नीसे भी ए्वशुर गृह में मिले । 
तदनन्तर अपने छोटे भाई रामचन्द्र "वरकले' से भी उनका पत्र व्यदहार चलता 
रहा । उन्हँ कभी कभी आथिकं सहायता भी करते रहे । फिर करई बार वाराणसी 
अते जाते रहे। विमाता के अनुज रामचन्द्र जी के ओर पत्नीके देहान्त होने के 
अवसरोंपर भी वाराणसी आए । पत्नीकाक्रिया कमं आदि भी अपने भतीजेसे 
करवाया था। पूज्यपादजी के सालेश्री नारायण राजाराम आकूत ने १६०२ में 
पूज्यपाद द्वारा भौतिक देह त्याग के उपरान्त दिल्ली आकर कहा था कि उनकी 
बहिन कृष्णा पूज्यपाद जी के द्वारा सिखाई हई साधना का अभ्यास करती रहीं 
भौर उससे उन्होने आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी उन्नति भी प्राप्तकी है । 

सन्‌ १६४६ में पूज्यपाद जी कहां विचरण करते रहे इस विषय में कोई साक्ष्य 
मिल नहीं रहा है । सम्भवतः कुठ महीने मजप्फराबाद में ही रहे होगे। बहां 
१० शिवजी फोतेदारके द्वारा उनका उस प्रदेश के वन विभाग के बड़े अधि- 
कारी डी. एफ. ओ. को भौ उनसे परिचय हो गया था । उसके साथ वनों ने घूमने 
की बाते भी पूज्यपाद जी बताया करते थे] उनका नाम शायद "मोदीः था। (मुञ्चे 
पूरी तरह से स्मरण नहीं है ।) एक बार उनके साथ रीठवाल स्थान से आठ मौल 
ऊपर "दुध कुच्छन' नाम की पहाड़ी के वन में टेटों का उनका कंप लगा था । पूज्य- 
पादजी का टट कुष दूरी पर एकान्त स्थान में ताना गया था । एक दिन दोपहर 
को माध्यन्दिन कृत्य के अनन्तर उह सामने एक दिव्य दृश्य दिखाई देने लगा । 
सामने बाले पवंत शिखर पर उन्होने एक दिभ्य छत्र को देखा । छत्र चमकीले 
स्वणं का बनाथा। पर्व॑त शिखर पर निराधार अन्तरिक्ष में खड़ा था। उसमें 
रत्न जुटे थे ओर मोतियों के ्ञालर उससे लटक रहे थे , आगे सम्भवतः कुष्ठ ओौर 
भी दिखाई देता, छत्र के नीचे कोई दिव्य सिंहासन प्रकट हो जाता ओर उस पर 
विराजमान कोई देवता भी सम्भवतः दर्शन देता । परन्तु इतनेमें भी डी. एफ. ओ, 
का नौकर आ गया ओौर पृज्यपादजीको भोजनकरनेके लिए बुलाया । उसकी 
वाणी ज्योंहीकानोंमें प्रविष्टहो गई, त्यो ही वह आधादही देखा गयां दिव्य 
दृश्य एक क्षण मे अदृश्य हो गया । यह घटना सन्‌ १६४६ के अक्तूबर मास में 
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घटी । उसी वषं अप्रैल के महीने मेँ पृज्यपाद जी "सङ्‌ तान्ति पञ्चदशी'' नामक 
राजनंतिक स्तोत्र का निर्माण कर चुके थं । उसका निर्माण उन्होने कहां किया, 
यह्‌ बात उसमें लिखी नहीं है । उन दिनों भारत वषं की स्वतन्त्रता का आन्दोलनं 
खूब जोरों पर चल रहा था । युवक जन चाहतेथे कि भारतम एकक्रान्तिओआ 
जाए । पूज्यपाद जी ने इस स्तोत्र मे उस क्रान्ति का स्तवन क्रियाहै जोसंसारमें 
न्याय, धामिकता, सच्चरित्र, सदाचार आदि की स्थापना करे । साम्यवादियों की 
भोगवाद प्रधान क्रान्ति से यह्‌ क्रान्ति विपरीत स्वभावकी होती है। इसीलिये इसे 
सङ्क्रान्ति अर्थात्‌ सम्यक्‌ (भली भान्ति) होने वाली सत्करान्ति कहा गया । 
साम्यवादी जिसे क्रान्ति कहते हैँ. वह दृष्ट क्रान्ति होती है । अतः इस स्तोत्र के 
दवारा पूज्यपादजी ने सत्क्रान्तिके गीर्तो को गाया है । पूज्यपाद जी अधिक देर तक 
एक ही स्थान पर नहीं रहा करते थे । अतः हो सकताहै किवे १६४६ में कुष्ठ 
समय भरतपुर आदिकोभीगएहों। 

१९४७ के प्रारम्भ में वे पुनः मुजप्फराबाद कुछ समय तक रहे । वहां उन्होनि 
एक दिन रात को एक भयानक स्वप्न देखा । उसी समय जाग पड़े । पं० शिवजी को 
भी जगा दिया । स्वप्न सारा उन्हँ सुना दिया फिर उन्हें कह दिया कि उसे लिखकर 
रखे क्योकि बातें बाद मे भूल जाती है । पं शिवजी ने स्वप्न में देखा वृत्तान्त उद्‌ 
भाषामें उदू अक्षरों में लिखकर रख दिया । फिर पूज्यपाद जी ने वहां लोगों को 
सावधान करते हुए कह दिया किं उस प्रदेश पर घोर आक्रमण होने वाला है ओौर 
मुसलमानी सेनाओं केद्वारा बड़ा ही विनाशहोने वाला है । पूज्यपाद जी को स्वप्न 
मे यह दीखाथा कि मुनप्फराबादके सामने वाले पव॑त के ऊपर सेलालरंगके 
वस्त्रौ को पहन हुई ओर बालों को लटकाए रखती हई स्त्रियों की एक सेना 
आकाश मे मण्डराती हुई नदी के दाएं तट वाले परव॑तसे बाएं तट की ओर बड़े 
वेगसे आगे बढ़ रही है । ठेसा देखते हए पहाड़ के पीले से “अल्लाह अकबर" 
कानारा बहुत ऊची आवाज से सुनाई दिया ओर उसी फ घोष से वे जाग पडे । 
पश्चात्‌ उसी वषं कौ शरद ऋतु मे उसी परवंत के ऊपर से पाकिस्तान ने कबाइ- 
लियो की सेना के द्वारा आक्रमण करवा दिया, जिससे उधर की हिन्दु जनता का 
काफी विनाश हो गया, जम्मू कएमीर राज्य का एक तिहायी भाग भारत के हाथ 
से चला गया, गौर राज्यके शासक की बड़ी दुगंति हो गई ओर राज्य का अधि- 
कार मसलमानी जनता के हाथमे आ गया । 

१६४६ के जून मास से १६४७ के मई भास तक जम्मूमे ही रहता रहा । 
वहा १६४६ के अक्तूबर मास में मृङ्ञे स्यालकोट से आया हुआ दुर्गादत्त शास्त्री 
(दूरगामी) मिला । वह्‌ मेरा पूवं परिचित था। उसके कथन के अनुसार स्याल- 
कोट के भक्त जन पूज्यपाद जीं के पुनद्॑शन के लिए बहुत तरसते ये । श्री स्वा- 
ध्यायके माध्यम से उन्हं यहु विदित हमा था किमृज्ञे भी पुज्यपादजीके साथ 
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सम्पकं होता होगा । अतः मेरी सहायता से उनका पता लगाने का यत्न वे कर रहै 
थे । तो मेरा पता लगाने के लिए दुर्गादत्त जी जम्म्‌ आ गए, क्योकि हमारे साथ 
जम्मू के अनेकों ही महानुभावो को काफी परिचयथा। तो मुञ्षेभी वर्षोके बाद 
दूरगामीसे ही पूज्यपादजीके विषयमे यह्‌ विदित हुआ किवे स्यालकोट आए 
थे । जब से वे अज्ञातवास करते रहे तब से मृञ्ञे उनका कोई भी पता कहीं से लगा 
नहीं था । हरदेव जी के पत्र आते रहते थे । वे भी पूज्यपाद जी के प्रवास से बड़े 
ही परेशान रहते थे । मने दूरगामी को यही कह दिया कि मुञ्ञे उनके विषय में कुष्ठ 
भी विदित नहीं है किवे कहां हैँ । तदनन्तर स्यालकोटसे श्री कस्तूरी लालजी 
आनन्द जम्मू आकर मृञ्से मिले। फिर जनवरीके प्रारम्भमें मै लाहौर गया 
तो वहां मोतीलाल बनारसी दास की दुकान पर हरदेव जी से मेरी भेंट हई । वहां 
से मै स्यालेकोट आया ओौर दो दिन गीता भवन में रहकर जम्मू लौट आया । 
तदनन्तर कुछ ही सप्ताहों के पश्चात्‌ पूज्यपाद जी स्वयमेव स्यालकोट आ गए । 
वहां से कस्तूरी लालजीके साथ जम्मू आकर मुज्ञ से मिले। साथ भरतपुरके 
भिश्च गोविन्द शर्माभीथे । जम्मू मे तीनों महानुभाव "मस्तगढ़ में श्याम 
लालजौ वर्माणी के घर रहै। मँ भी उधर उनके पास गया। उस समयवे 
“श्री राष्टृलोक'' का, सानुवाद संस्करण प्रकाशित करना चाहते थे । उनके लिए 
उन्होने मुञ्चे उसका अनुवाद लिखने ओौर प्रूफों का शोधन करने का आदेश दिया । 
साथ सङ्क्रान्ति पञ्चदशी की संस्कृत हिन्दी टीका लिखने कोभीकहा। मैने 
दोनों अदेश को स्वीकार किया । राष्टालोक का हिन्दी अनुवाद जम्म्‌ के दीवान 
प्रसमेंछप भी गया। मई मासमे छपाईपूरीहो गई। रुपय्या कस्तूरी लाल जी 
ने लगाया । सङ्क्रान्ति पञ्चदशी की टीकाभी खिखकर कस्तूरी लालजीके 
पास भेज दी । तदनन्तर फरवरी मास में पूज्यपाद जी किसी मुसलमान ठीकेदार 
ओर कस्तूरी लाल जीके साथ पुनः जम्म्‌ आ गए। मदो दन वहां रहा। वहां 
उन्होने मृञ्ञे “महानुभाव शक्तिस्तव ' की संस्कृत टीका ओौर हिन्दी अनुवादको 
लिख कर भेजने को कहा । मैने वह काम ग्रीष्म ऋतु में श्री नगर आनि परपरा 
करके मिश्च गोविन्द जी के पास्र भेज दिया। ओर यथा समय उन्होने उसका 
प्रकाशन किया । स्यालकोट से वे कहीं चले गए ओर मै दूसरे दिन जम्मू आ गया। 
अब की बार पूज्यपादजी ने मृङ्ले श्री गोविन्द मिश्च काही पत। लिखवा कर कहा 
कि उनका स्थाई पता वही है । 

१६४७ में भारत विभाजन कं समय पुज्यपाद जी ऋषिकंश मे गोता भवन 
मे सुहाना के भी जय जय रामजी कं पास रहते रहे। श्री जयजयरामनजी 
वहां गीता भवन के निर्माण कायं मे ठीकेदारी का काम करते थे। भारत विभाजन 
के अनन्तर जब कश्मीर पर कवबाइली सेना का घोर आक्रमणहो गया तो बारा- 
मूला, सोपुर आदि नगरों में हिन्दओंके धरोंको खूब लृटा गया ओर उन्हे हूर 
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तरह से असहाय बनाया । कबाइली सेना श्रीनगर के समीप तक के ग्रामो मे पहुच 
गई । परन्तु ऊध्वं लोक वासी सिद्धो के हस्तक्षेप से जगदम्बा ने श्रीनगर को, 
हवाई अड्ड को ओौर दक्षिणी कष्मीर को उस घोर आपदा से बचा ही लिया ओर 
पश्चात्‌ भारतीय सेना ने ऊडी तक के प्रदेशों को पुनः जीत कर वापिस ले लिया । 
यदि हमारे नेताओं ने त्वरित गति से युद्ध विराम नहीं किया होता तो भारतीय 
सेना ने अनायास ही मुजप्फरावाद तक अपना अधिकार पनः जमा लिया होता । 
अस्तु । उस समय ऋषिकेश से पूज्यपादजीके दो पत्र मृज्ञे श्रीनगर में भिले। 
एकमे तौ कश्मीर की तात्कालिक परिस्थितियों के विषयमे ओौर बारामुलाके 
अपने भक्तों के समाचार के विषयमे पुछा था । दूसरे पत्र मेँ विशेषतया तीन 
बातों को ध्यान मे रखने को कहा था-- (१) “कश्मीर मे हिन्दु जनता को कम 
से कस पाच छः वषं तक किसी भी प्रकार का कोह भौ सुख नहं मिलेगा । (२) 
आगे भी कश्मीर में हिन्दु जनता को दह सुख नहीं मिलेगा जो अन्य राज्यों स 
मिल सकता है । (३) म्लेच्छ अपने स्वार्थं के लिए मत्री का व्यवहार करता तो 
है, परन्तु बह सदा मंत्री को नहीं निभाता है । अतः म्लेच्छ की मंत्री पर विश्वास 


नहीं करना चाहिए ।“ सन्‌ १६४८ तक पुज्यपाद जी ऋषिकेश आदि स्थानो मं ही 
विचरण करते रहे । 


१६९४७ के मई के महीने मे कस्तूरीलाल जी पुनः जम्मू आए । राष्टालोक 
के संस्करण की १००० प्रतियां स्यालकोट ले गए । मृज्ञ से उन्होने कहा, ““पूज्य- 
पादजीके दो पत्र आए थे। एक पत्र मेँ वे यही लिखते रह कि स्यालकोट से निकल 
जाओ । कमसे कम जम्मू चले जाओ । परन्तु जब हमने यह लिखा कि वहां के 
गण्यमान्य हिन्द ओौर मुसलमान आपस मेँ बरादरी को बनाए रखने के पश्च में है, 
तो उन्होने दूसरे पत्र म यह लिखा है किकमसे कम सोना, चादी, रुपय्या साथ 
रखकर अपनी स्त्रियों को जम्मू पहुंचा दो ओौर स्वयं भी स्थिति के व्रिगड़ जाते ही 
निकल जाने के लिए तेयार रहो ।'” तब कस्तूरी लाल जी की यह सलाह बनी कि 
माता ओर पत्नी को सोना चान्दी साथ लेकर शादी का बहाना बनाते हए अखनूर 
भेज देवेशे । मैने भी इस विषय मे आग्रहपूव॑क वैसी ही सला हदेदी ।वेभी 
बात को मान गए । परन्तु पश्चात उस दिशा में उन्होने कोर भी पग नहीं उठाया । 
फिर १५ अगस्त को केवल जान बचाकर भागना पड़ा, सव कृ छोड़कर । राष्टरा- 
लोक का नया संस्करण भी वहीं रह्‌ गया। अधिकार गृण्डोंके हाथमे आगया 
मौर गण्यमान्य व्यक्तियों को स्वयं गण्डो से बचे रहने के लिए घरों मे ही छिपना 
पड़ा । पश्चिमी भारतमें सर्वत्र वही हुआ। हां सरदारी लालने अपनी पूजी 
स्यालकोट से हटाकर देहराद्‌नमें लगा दी थो। अतः वे स्व॑नाश से बचे रहे । 
कस्तूरी लाल को नए सिरे से सव कुछ बनाना पड़ा । अस्तु । [3 
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ऋषिकेश मे घटी हुई एक विचित्र घटना को भी पूज्यपाद जी सुनाया करते 
थे। वह घटना १६४७ के ऋषिकेश निवास मे घटी या उससे पहले अथवा उसके 
पश्चात्‌ इस विषय में निश्चय के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता । परन्तु घटना 
का वर्णन जो उन्होनि सुनाया है बह यह है - 

"पूज्यपाद जी ओर कोई ओर महानुभाव दोनोंही एक बार स्वर्गाध्रमसे 
काफी उपरतक गङ्खाजीकी घाटीमे घूमतेघूमते चले गए । वापसी पर एक 
स्थान पर उन्हें बड़ी प्यास लगी । गङ्खाजी को ओर देखा तो बहुत नीचे घाटी में 
से बह रही थी । इतनी द्‌ र उतराई चढ़ारईमें अधिककष्ट होगा याप्यासको 
सहन करने मे, इस बात पर मनम विचारहोहीरहाथाकिगङ्खाजीके तटपर 
एक चदान पर बेठे एक साधु ने हाथ से ठहरने का सद्कत किया । दोनों सडक पर 
ठहरे । पांच दस मिनटों के अनन्तर साधु सडक पर पहुंच गया ओर अपने कम- 
ण्डल्‌ मे से उन्हें जल पिला दिया । तदनन्तर साधुं ने उनको उसके आश्रममें भी 
अने को कहा । सड़क मेँ उतराई पर बाई ओर पर्वत की ऊंची ऊंची शिलाभोंके 
भीतर एक गली जसे मागं मे से साधु उन्हें भीतर लेता गया। गली इतनी तंग थी 
ओर पवत के शिलोच्चय इतने ऊचे थे कि भीतर जाने मे डर सा लगताथा। कुष्ठ 
दूर भीतर जाने पर पहाडियोंके बीचमेखलासास्थानथा। उसीकेएकभ।ग 
मे एकं गुफा जेसी थी जिसके सामने एक कटघरा खड़ा कर दिया गया था। उसी 
गफामे साधु रहता था। तीनों ही खली जगह पर हरी हरी घास पर बैठ गए 
ओर कुछ समय परस्पर बहुत बाते हई । उस साधु ने उस समय पूज्यपाद जी को 
बहुत आग्रह पूवक उसी आश्वममें रहने के लिए बहुत कहा । यह भी कहा कि 
प्राचीन युगो से अनेकं सिद्ध मानव महापुरुष वहीं रहते रहे; अतः उनके लिए भी 
वही स्थान रहने के लिए उचित है । पूज्यपाद जी को संशय हो गया कि साधु उन्हें 
अपना चेला बनाकर किसी जाल मेँ फसाना चाहता है । अतः वहां रुकने की बात 
को उन्होने स्वीकार श्रियाही नहीं। हां एक बात पृज्यपादजीने पृष्ठी किउस 
एकान्त स्थान मे उन्हँं किसी प्रकार का भय तो नहीं लगता । उस प्रष्न के उत्तर 
में महात्मा ने कहा, “भय काहे का, सब शिवमय ही तो है ।' उनके एेसा कहने 
पर पुज्यपाद जौ को भी क्षण भर के लिए सवंशिवभाव का अनुभव हो गय' ओर 
कानों मे चारों भरसे शिव शिव एसी ध्वनि सुनाई दी । उस पर उन्होने यह्‌ 
निश्चय कर लिया कि अभी गीता भवन को जाकर दो तीन बार यहां फिर आकर 
ही साधु महात्मा के प्रस्ताव पर विचार करे। अतः दोनों ही महानुभाव गली में 
से बाहर निकल कर सड्कसे गीता भवन को आ गए । कठ दिनों के पश्चात्‌ 
पूज्यपाद जी किसी व्यक्ति को साथ लेकर पनः उसी स्थान पर गए, परन्तु काफी 
दुंढने पर भी वह तंग गली कहीं भी मिलो ही नहीं । लगभग एक मील सडक के 
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भाग को उन्होने छान सा लिया। परन्तु गली कहीं भी दिखाई नहीं दी । निराश 

होकर गीता भवन को ही लौट आए । तदनन्तर एक बार चार पांच महानुभावो 
को साथ लेकर वहां कई एक मीलो तक ऊपर नीचे पहाडियों का निरीक्षण किया। 
परन्तु बह गली जसा पहाड़ी प्रवेश मागं ऊपर नीचे कहीं भी दिखाई नहीं दिया । 
तब पूज्यपाद जी इस निश्चय पर पहुंच गए कि वसे दिव्य स्थान सिद्धजनों की 
कृपासे ही मिलते हँ ओर उन्हीं महानुभावो को मिला करते हैँ जिस पर वे सिद्ध- 
जन अनुग्रह्‌ करे । मानवीय प्रयत्नोंसे वैसे स्थानोंके दशंनहोही नहीं सक्तेर्है।' 


ऋषिकेश से ऊपर पृज्यपादजी एक बार एक दिव्य स्थानम कुष्ठ देर बंठ । 
उस स्थान को वसिष्ठ गफा कहते र्है। गङ्कानदीके तटके साथ वहां एक बड़ी 
सुविशाल गफाहै जो ग्रीष्म काल ओर वर्षाकाल में जब नदी में पानी बढ जातादहै 
तो पानीके भीतरही छिपी रहती है, परन्तु शरत्‌ काल मेँ जब पानी घट जाता 
है तो पुनः प्रकट हो जाती है। पृज्यपादजी वहां गए । गुफा के भीतर बैठ कर 
काफी देर गंगा नदी के सुन्दर दृश्य को देखते रहे । उन्हँ वहां बड़ हषं कौ अनुभूति 
हई । वे वहां बेठे ही थे कि आकाशमागं से विचरण करता हआ कोई आकाश- 
चारी सिद्ध उस गुफा की ओर आगे बढने लगा। क्षणोमे ही गुफामं उतर 
आया । उतर कर पृज्यसाद जी से कहने लगा, “यह्‌ गफा एक तपोभूमि है । यहां 
रहते हृए साधना त्वरित गति से सफल हो जाया करतीहै। पासदहीएक ग्राम 
है । वहां के निवासी बड़े सज्जन हैँ । साधु सन्त की सेवा करते हैँ । परन्तु एक बात 
की ओर अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए । वह बात यहदहै किं इस स्थान पर 
किसीभीप्रकारकाकोईभी बृराकाम नहीं किया जाना चाहिए ।'” इतना कट्‌ 
कर वह सिद्ध पुनः आकाशमागंसेही दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता गया। पृज्य- 
पादजी उसे तब तक आगे आगे बढते जाते हुए को देखते ही रहै जब तक वह्‌ 
द्ष्टिसे ओोञ्चल नहीं हो गया। तदनन्तरवे वहां से चले आए । यह्‌ घटना कब 
हई थी, इस विषय में मैने उनसे जानकारी कभी प्राप्त नहीं की । यह भी सम्भव 
है कि उसौ अज्ञातवास की अवधिमें हुई हो, परन्तु यह भी सम्भवदहै किकभी 
तदनन्तर हुई हो, क्योकि पृज्यपादजी आगेभी बहूत बार हरिद्वार, ऋषिकेश, 
स्वगाश्चम आदि जाते रहे ओर गीता भवन में बहूत बार रहते रहे । 


ऋषिकेश मे एक बार उन्होने एकं छोटे से भवन के सामने एक साइनबोडं को 
देखा उस पर लिखा था स्वामी मूखनिन्द'' । इस विचित्र ठंग के नाम से आष्ट 
होकर वे भीतर गए । वहां एक संन्यासी वटे ये । उनसे पृष्ठा, कि “जिन महात्मा 
कानाम बाहिरलिखादहैवे कौन हैँ ।'' संन्यासी अपनी ओर केत करते हुए बोले, 
“इसी शरीर को इस नामसे जाना जात है ।'' फिर पूज्यपाद जी का उनके 
साथ काफो संवाद हुआ । उस महात्मा की अन्तरात्मा की परीक्षा करने के लिए 
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पूज्यपादजीने कष्ठ एेसे प्रश्न उठाए जसे उस युग मे आर्यसमाज प्रचारक उठाया 
करते थे । उन बातों को सुन कर मूखनिन्द स्वामी ने पृज्यपाद जी को अपनी जीवन 
गाथा इस प्रकार से सुना दी-- 


“आप आयसमाज की दुष्टिकोलेकरके से प्रश्न कर रहेर्ह। स्वयं 
बाल्यकालसे ही आयेसमाजी वातावरणमें पला हूं । परन्तु उस मत की विचार- 
धाराओंसेर्मै कभी भी सहमत नहीं हुआ) मेरा जन्म लाहौर के एक सनातनी 
बराह्मण परिवार में हुआ । जब अभी मै एक अबोध शिशुहीथातो दवयोगसेमेरे 
माता पिता का स्वगंवासहो गया। पडोसमें एक लाला रहता था, धनाढचय सेठ 
धा, परन्तु था अपुत्र । उसने मञ्चे गोद लिया । उसकी पत्नी ने माता की तरह मेरा 
लालन पालनाकिया ओौरसेठजीने भीपिताकी तरह मेरी शिकला दीक्षाका 
सुप्रबन्ध क्रिया ।[वे बड़े कट्टर आर्यंसमाजी थे । अतः मेरी शिक्षा समाजियों के 
स्कूल में ईसमाजीढंगसे हीहरई। लालाकी बड़ी इच्छाथी कि मँ एक बड़ा 
विद्वान्‌ बन्‌ ओर आर्यं समाज की दृष्टि से वेदिक धर्मका खूब प्रचार करूं। अतः 
स्कूल के संस्कृत अध्यापक को प्रतिमास कुछ रुपय्ये देते रहे भौर वे मुभे संस्कृत 
भाषाको सिखाने के लिए अधिक समयदेते रहे । दवयोणसे वे संस्कृताध्यापक 
एक अच्छे विद्धान्‌ थे ओर संकुचित समाजी-सनातनी विचारोंसे ऊपर उठकर 
शास्त्रों के सच्चे तात्पयं को समज्ञाया करते थे ।र्मै मैटिकषासहो गया। कालेज 
मे बी°ए० तक पढ़ाई की, जवान हो गया, विद्धान्‌ बन गया । मेरे लिए विवाह 
की बाते भी चलने लगीं ओर कारोबार को उठाने की भी योजनाएं बनने लगीं । 


ज्योहीर्ग भलीभांति शिक्षापा गयात्योँही अनेकों बातों पर लालाजीसे 
अनवन हुआ करने लगी। वे समाजी होने के नाते शास्त्रों के ऊटपटांग भौर 
मनमाने अथं करने पर आग्रह करते रहे ओर सनातनी परम्पराओं की आलोचना 
करते रहे । परन्तु म उन्हीं बातों पर अडा रहता रहा जो बातें शास्त्रों के विषयमे 
यथाथेता पर आश्रित होती थीं, क्योकि स्कूल के उन पूजनीय पण्डितजी ने मेरी 
बुद्धि को इतना निमेल बना दिया था कि मँ गलत बात को कभी मानने को तयार 
ही नहीं होता था । अन्ततोगत्वा परस्पर मतभेद इतना बढ़ गया कि सेठ जीने मेरे 
से बरसों से बनाया हुआ नाता तोड़ दिया ओौर मृञ्ञे अपने घर से निकाल दिया । 
उन्होने जो लालन पालन, प्रशिक्षण आदि मेरा किया था उसके लिए जीवन भर 
आभारी रहने का वचन देकर ओर कृतज्ञता के भाव को प्रकट करतेहृए मैने 
सेठ जी को ओौरसेठानी जी को प्रणाम करके उनके घर को छोडकर प्रभु के दर्बार 
काआसरालिया। आप मृज्ञसेये आययंसमाजी तकं कर रहे हैँ। मँ आयं समाजी 
वातावरण मं पलकर भी इसी निश्चय पर पहुचा था ओर अब भौ इसी निश्चय 
पर ठहरा हूं कि सनातन धमं ही वास्तविक हिन्द धमं है । देखो सनातन सिद्धान्तो 
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कासार भगवदगीताहै। जो ज्ञान इसमं निहित है बह बीसोप्रन्थोसे भी नहीं 
मिल सकता । इससे भी सृुक्ष्मतर विचारों से भरा एक ओौर ग्रन्थ अभी अभी मुञ्ञ 
प्राप्त हृजा है । इसे देखो । जध्यात्मि विद्या कं विषय में कितने बारोक विषय 
इसमें भरे पड़ हँ ।'' एसा कहते हए मूर्वानिन्द स्वामी ने पूज्यपाद जी को "त्रिपुरा- 
रहस्य" का ““ज्ञानखण्ड'' दिखा दिया । वह्‌ संस्कृत कालेज वाराणसी के सरस्वती 
भवन से प्रकाशित हो गया था ओौर उसका सम्पादन पूज्यपादजीने घर छोडने 
से पहले वहां स्वयं किया था । यह घटना पूज्यपाद जी ने स्वयं मुना दी है । परन्तु 
मै इस बात पर कोई निश्चय नहीं कर सकता किं मूर्खानिन्द स्वामी से उनकी यह 
भेट कव हुई थी । जंहा तक मेरा अन्दाज्ञ है, यह घटना अज्ञातवास की अवधिसे 
पहले ही हई होगी । सा प्रतीत होता है कि पूज्यपाद जीने सन्‌ १६५० ओर 
१६५५ ई० के बीच से हौ कभी अज्ञातभाव में रहना छोड़ दिया । विशेष करकं 
जब उनकी पत्नौ को वृन्दावन में उनसे भेँट, वार्तालाप आदि हुए ओर परस्पर 
त्र व्यवहार भौ चल पड़ा तो फिर अज्ञात रहने कौ आवश्यकता शेष नहीं रह 
गई । अतः विना संकोच के जम्मू, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर 
प्रदेश आदि प्रान्तों मे विचरण करते रहे । 

चखमा बाबाने बारामुला (कण्मीर) में पूज्यपादजी को बतायाथा कि 
उन्होने पुनः इस मत्यं लोक में जन्म लेना है । पूज्यपाद जौ ने म॒ञ्षे एेसा कहा था कि 
एकं बार जब वे ऋषिकेष में थे तो रात को एक एेसी घटना घटी जिससे वे अतीव 
व्याकुल हो गए । जव वे पिष्ठले चतुर्थं जन्ममें एक राजाथे तोतवकावहांका 


उनका जेन वंश का वित्तमन्त्री उस मानव शरीर को छोड कर हरदोई के किसी. 


ब्राह्मण के धर जन्म लेने आकाश मागंसे जारहाथा। ऋषिकेशमें वह्‌ नीचे 
उतरा ओर पुज्यपादजी से प्रा्थेना करने लगा कि कुछ समयके पश्चात्‌ वेभी 
वहीं आकर उनके घर मेँ उनके पुत्र बनकर जन्म लेवें । एेसी प्राथना कर चुकने 
पर सृष्ष्म शरीर मे विचरण करता हुआ वह जैन आकाशमागेंसेही चला गया । 
पूज्यपाद जी को चखमा बावाके द्वारा कही गई भविष्यवाणी भी याद आ गई। 
उन बातोंसेवेब्रड़ेही व्याकुल हो गए ओर अत्यन्त तन्मयतपूर्वकं जगन्माता से 
प्रार्थना करते रहे कि उन्हँ इस मत्यलोक मे पुनः जन्म न लेना पड़े। जंसाकि 
उन्होने स्वयं कहा है । उनकी वह्‌ प्रार्थना स्वीकृत हो गई ओौर अब उन्हें फिरसे 
इस मत्यलोक मे आना नहीं है । मेरा अनुमान एेसा है कि उस पां चवे मत्यंजन्म में 
अवश्य भोक्तव्य कर्मो को भोगने के लिए उनके वतं मान चतुर्थं जन्म कौ अवधि मे 
कछ वर्षो का समय बढ़ाया गया ओौर अवश्य भोक्तव्य कर्मों ने अपने फल का भोग 
उनसे करवा ही दिया । राजा की स्थिति हीेसी होती है कि उसके हाथों कुष्ठ न 
कुछ दृष्कमं होते ही हँ । उन्हींके फलका भोग पूज्यपादजी को वर्तमान चतुथं 
जन्म के अन्तिम वर्षों मे भोगना पड़ा । उससे यह बात सम्भव हो गई कि उन 
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पञ्चम जन्म के विषयमेक्षमा मिल गई । तो वतमान मत्यं शरीर को छोड कर 

सिद्धो के किसी भवन के प्रति उन्होने संक्रमण किया। वहां की स्थितिरेसीहैकि 
उधर रहने वाले महानुभाव जब चाह इधर भी उतर सकते हँ ओर यहां अनुग्रह 
निग्रह आदि कृत्य कर सक्ते हँ । मेरे विचार मे पूज्यपाद जी इस समय वसी ही 
स्थितिमेंहै। 

एक बार जगाधरी मे पूज्यपाद जी एक धर्मशाला में रात को ठहरे । वहां 
आधी रात को एक व्यक्ति कमरे में प्रकट हो गया । सिर पर राजस्थानी ढंग की 
राजपुती पगड़ी बन्धी थीं, एेवकन ओर तंग पाजामा पहना था । वह हाथ जोड़ 
कर कहने लगा। “भेरानाम रामरसिहहै। मै एक लम्बी बीमारीके बादमरा 
था। बज्चेषठोटे छोटे थे । विधिपूवंक मेरी अन्त्येष्टि क्रिया नहीं हई, न कोई 
ओध्वंदेहिक क्रियाया श्राद्ध आदि ही हुआ । अतः इस रूप में रहता हुआ कष्ट 
पा रहा हूं । आप सन्त हैँ । कृषा करके मेरा उद्धार कीजिए ।" पृज्यपादजीने 
कहा “जो कुठ मेरे से हो सकेगा, वह मै करूंगा । आप जाइए" । टा कहने पर 
वह प्रेत प्रणाम करता हुआ अदृश्य हो गया । अगले दिन पृज्यपादजी ने जब 
उसके विषय में पता किया तो उन्हें ेसा बताया गया कि "कोई अंग्रेज वहां जगल 
काठीकेदार था, उसी का एक कर्मचारी राम सिह था जो राजयक्ष्मा गोगसे मरा 
था। अंगरजनेपेटोल लगाकर उसके मृत शरीर को फूंक दिया था ओर पश्चात्‌ 
उसके बच्चो को छात्रवृत्तियां दे देकर पढ़ृवाया था । अव वे अच्छी नौकरियों पर 
है । उन्हें कौन कटे कि उनका बाप प्रेतयोनि में है । कहीं ेसा कहने वाले पर वे 
उल्टे चिढ़ न जाएं ।' परन्तु पूज्यपाद जी ने रामर्सिह के प्रेत को आश्वासन दिया 
थाकिवे उसके लिए यथा सम्भव यत्न करेगे । अतः कुष्ठ समय के पश्चात्‌ जब वे 
हर्द्रार गए तो ब्रह्य कुण्ड में स्नान करते समय उन्हें एकदम रामरसिह की याद 
आ गईं तो उसका ध्यान करके उसके निमित्त एक गोता उन्होनि ब्रह्मकुण्ड मे लगा 
लिया । लगभग एक वषं तक ठेसा होता रहा कि पूज्यपाद जी जिस किसी भी तीथं 
पर पहुंच जाते थे, वहां वहां स्नान करते समय उन्हें रामर्सिह की याद आती थी 
भौर उसके उद्धार के लिए एक गोता तीर्थंजल मे लगाया करते थे । उनका यह 
अन्दाज था कि वषभर में रामर्सिह प्रेत-भावसे मुक्त हो गया होगा । इस घटना 
के विषयमे भी हम बता नहीं सकते कि यह्‌ घटना कब धटी थीं । उन्होने इस 
घटना को स्वयं सुनाया था । 
हरिद्वार में कभी पूज्यपाद जी एक धर्मशाला में ठहरे थे। आधी रात को 

सोते सोते उनका शरीर अकड़-सा गया । वे एकदम जाग पड़ भौर दीवार के भीतर 
एक भयानक आकृति की कले रंग की क्िसीस्त्रीकोदेखा। वेएेसा समञ् गए 
कि कोई प्रेतयोनि में रहने वालीस्वरी है । तो फिरवेलेटेलेटे ही भगवान्‌ शिव के 
भेरवरूप का ध्यान करते हुए “भैरव, भैरव, भरव” इस नाम का लगातार जप 
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करने लगे। कुछ ही मिनटों मेँ उनका शरीर उस अकडन से छूट गया भौर प्रेतस्त्री 
भी अदृश्य हो गई । प्रातः उन्होने वहां के लोगों से जब पृछा तो यह्‌ विदित हुआ 
कि उस कमरे में कभी कोई स्त्री प्रसववेदना से मर गई थी जिसका नारायण बलि 
आदि कोई भी कमे किसीने भी नहीं किया । वही सम्भवतः प्रेत बनकर उस कमरे 
मे रह रही होगी । यह घटना भी पूज्यपाद जीने स्वय सुनादीथी। घटना कब 
हुई, इस विषय मे कु कहा नहीं जा सकता । 
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पूज्यपाद जी को जब गुप्त रहने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह गई, तब 
वे स्वेच्छन्द गति से घूमते रहे । प्रायः एक ही स्थान पर चिरकाल तक नहीं 
उहरते हए स्थान स्थान में श्रमण करते रहे । अधिकतर निम्न निदिष्ट स्थानोंमें 
रहते रहे- 

(१) नालागढ़-- स्वातन्त्र्य प्राप्ति से पूवं यह एक स्वदेशी रियासत थी । 
यहां तक पहुंचने का एक मागं रोपड़ होकर एवं दूसरा पञ्जौर (कालका) होकर 
जाता है । तत्पश्चात्‌ पहले यष्ट जिला अम्बाला के एव वतंमान मेँ जिला सोलन 
(हि° प्रदेश) के अन्तगंत एक नगर है । परिव्राजक जीवन के प्रारम्भिक काल से 
ही पूज्यपादजीका वहां पर आना जाना था । वहां अनेकों सज्जन उनके शिष्य 
बन चके थे । इनमें से कुेककेनामहै: श्री नत्थू राम जज, पं० हरि राम शर्मा, 
१० चन्द्रमणि जी, प° सूयं मणिजी, श्री सुभाष शर्मा, १० शिवशरणदास जी, 
(राजोपध्याय), श्री संतराम जी, श्री भगवती दास जी, श्री लन्भू रामजी, 
श्री प्रताप सिह जी, श्री हंसराज वोहरा इत्यादि । पुज्यपादजी के एक प्रमी भक्त 
भी भगवती प्रस।द जौ उफ भजनानन्द सरस्वती" भनेश्वर (नालागद़) से प्रप्त 
सुचना के अनुसार पूज्यपाद जी ने वि० सं° १९६० की चतर पणिमा के दिन वहां 
श्री चेतन्य महाप्रभु की रीति से एक संकीर्तन का प्रारम्भकराया ? वहां एक 
भागवत मण्डल की स्थापना भी सन्‌ १६६० में हुई थी । सन्‌ १६६४से ६४८ तक, 
त्रिधातु निमित “श्रीयन्त्र के अनुष्ठान भी वहां होते रहे । तत्पश्चात्‌ १.५.७७ 


को उस न्त्र" की विधिवत स्थापना नव निभित रंग महल मे पूज्यपाद जी के कर | | 
कमलोद्वाराहीकी गई थी। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वे लोग पुज्यपादजी का ` 


जन्म दिवस एवं पूणिमा को गुरु पूजा पवं मनाते हैँ । कई बार अपने जन्मदिन का 
उत्सव पूज्यपाद जीने नालागढ़ में ही मनाया । उस उत्सव पर आस पास ङ 
स्थानों से भी शिष्यगण जाया करतेये। वहां वे प्रायः ध्मसभा के भवनमें 
रहा करते थे । नालागढ़ में नदी वाले एक शिव मन्दिर को पज्यपाद जी विशिष्ट 
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“सिद्धस्थल' बताया करते थे। सायङ्कालको शिष्य गणों की मण्डली के साथ 
विविध विषयों पर वार्तालाप हुआ करतेथे, विशेष कर तात्कालिक राजनैतिक 
परिस्थितियों पर ओौर धमं तथा दशेन के विषयों पर । पूज्यपादजीको इस बात 
एर पक्का निश्चय जम गया था कि धामिक ओर आध्यात्मिक प्रगतिकी ओर देश 
तभी आगे बढ़ सकता रै जब देश मे जगह जगह सत्‌ शासन चलताहो। वे कहते 
थे कि वतमान युगके दःशासनमें मं को तथा आध्यात्मिकताको आगे बढ़ने के 
लिए कोई अवसर ही नहीं हौ सकता । स्वातन्त्य प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत में चलती 
हई रिश्वत खोरी, बेईमानी, अन्यायनीति, कुटुम्ब पोषण की चाल ओौर तरह तरह 
को अनीतियों से उन्हे काफी चिढृ होती ज। रही थी। अतः इन बातों के विरुद्ध 
बहुत कुठ कहा करते थे ओर श्री स्वाध्यायके अङ्को मे इस दुर्नीति पर आलोचना- 
त्मक श्लोकों को भी प्रायः देते रहते थे । 


(२) सुहाणा-- वर्तमान जिला रोपड़ की तहसील ख रड के अन्तगंत चण्डीगढ 
के समीप एक गांव सुहाणा कहलाता है । किसी समय में वह्‌ एक क्षुद्र राज्य की 
राजधानी बना रहा । वहां पूज्यपाद जी कं बहत सारे शिष्य रहते थे । मत्य॑जीवन 
के अन्तिमिदो तीन वर्षोको छोडकर उस जीवन के चरम भाग में प्रायः प्रतिवषं 
अपने जन्मोत्सव को सुहाणामेंही मनाया करतेये। आस पासके सभी स्थानों 
से भक्तजन ओौर शिष्यगण उस अवसर पर वहीं आया करते थे । सुहाणा के भक्तो 
मे पं जटाशंकर एवं उनकं सुपुत्र श्री चन्द्रशेखर, राम स्वरूप, दीनानाथ; चौ 
दसोधा राम, श्री फकीर चन्द्रजो, श्री ओमप्रकाश शर्मा, श्री रामकृष्ण जी 
(धीमान, श्री ईश्वर दास जी, भनी श्यामलाल जी एवं सरदार सरवण सिह के 
नाम उल्लेखनोय है । नालागढ़ से आने वालों की संख्या तो बहुत अधिक होती 
थी। सुहाणामें एक प्राचीन कुएं का जल उन्हं अच्छा लगताथा। कुएं के समीप 
ही उनके एक परमभक्त ओर वयोवृद्ध शिष्य पं० जटाशङ्कुरजीका घर था। 
पूज्यपाद जी मुहाणामे तब तक उन्हींके घर में निवास करते थे जब तक 
पण्डितजी इससंसारमें जीवित रहे । पंडित जी देवता स्वभावके एक अतीव 
सरल प्रकृति के कमकाण्डी ब्राह्मण थे । तदनन्तर या तो चौधरी मिल्खराज जी के 
घरमेंयापं० ओमप्रकाशजीके घरमे रहाकरते थे। जन्मदिवसपर बडाभारी 
उत्सव मनाया जाता था। भण्डारा होता था । सैकड़ों लोग प्रसाद पाते थे पहले 
पहले पं० जटाशंकरजी के एक पुत्रके खले आंगन वाले भवनमे ओर पश्चात्‌ 
१० ओमप्रकाशजीके घरमे भण्डाराबनताथा। काफी दूर दूरसे शिष्यजन 
आया करते थे। 


(३) भरतपुर- मे भी पूज्यपाद जी महीनों तक लगातार रहा करते थे । 
चहां पहले पहले श्री गिरिधारी शरण राव जी की कोठी मे रहते थे भौर पश्चात्‌ 
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“मिश्च गोविन्द शर्मा! जी के घर में निवास करते थे । मिश्र जी आयं प्रकृति के एक 
उच्च कोटि के विदान्‌ एवं क्म॑काण्डी ब्राह्मण थे। वे राज पुरोहितभी थे। 
पूज्यपाद जी उन्हें अपने श्राण' समज्ञ कर स्नेह करते थे । अपना पृस्तक भण्डार 
भी पूज्यपादजी नेमिश्रजीकेहीघरमेंरखाथा। पृज्यपादजी की अनेकोंही 
पुस्तकों का प्रकाशन भी वहीं से होता रहा ओर प्रकाशित पुस्तकों का भण्डार भी 
वहीं रखा गया था। सोलन में जब श्री स्वाध्यायका प्रकाशर बन्दहो गयातो 
श्री स्वाध्याय सदन के द्वारा प्रकाशित पस्तकं को भी भरतपुर ले आया गया ओर 
श्री गोविन्द जी के पासरखा गया। बहुत सारी छपी हुई सामग्री विशेष करके 
श्री स्वाध्याय के सभी अंक वहां गंगा मन्दिर की धर्मशालाके एक कमरेमे रखे 
गए । भरतपुर में पूज्यपाद जी ने “आपुपिकेश्वर शिव" की स्थापना की ओर 
उस प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 'आपूपिकेश्वर स्तोत्र" का निर्माण किया । मन्दिर को 
वहां के हलवाइयों ने बनवाया । 

भरतपुर के कुठ अन्य शिष्यो एवं प्रेमी भक्तों के नाम इस प्रकार है 
श्री सम्पूणं दत्त "मिश्च! (एम० ए० संस्कृत, एम°्ए० ट्ंगलिश) इन्हे “कवि 
पुण्डीक'' की उपाधि पृज्यपादजी नेस्वयंदी थी। उन्होने ही पृज्यपादजी के 
सप्तपदी हृदयम्‌ ग्रन्थ पर अंग्रेजी मे व्याख्यात्मक निबन्ध लिखा है। 
पंऽ गोविन्द मिश्रके भागिनेय--श्री धरणी धर' जी श्री लक्षमण जी एवं 
श्री धर्मेश्वर जी, श्रीषछोटेलाल जी संणी (कृषि-अधिकारी) इन्हें कृष साधना 
पूज्यपाद जी ने सिखाई थी । जिसके सतत अभ्यास से इन्दं कुण्डलिनी जाग्रत हो 
गई थी एेसा गुप्त रहस्य इन्होंने श्री रत्न लाल जी को स्वयं एक बार बताया था । 
इन्होनि स्वयं एक बार एक अंधकारमय भवन में पृज्यपाद जी के भौतिक शरीर से 
अलौकिक प्रकाश की किरणें निकलती देखी थीं यह भी उन्होने श्री रत्नलाल जी 
को बताया था। इनके अतिरिक्त, श्री लक्ष्मी चन्द्र (लक्खो जी) श्री मनोहर जी, 
श्री महेश जी (वकील) एवं अन्य बहुत से भक्तजन भी थे । 


(४) दिल्ली-- पूज्यपाद जी के ठहरने का चौथा स्थान जो था वह था दिल्ली। 
वहां पर पहले तो नालागढ़ बाले जज साहब श्री नाथूराम के घर रहते रहे । फिर 
हाउरसिह फंक्टरी कालोनी जंगपुरा मे बख्शी वैष्णवी दाक्त जी के आवास में ठहरा 
करते थे । उनके साथ पृज्यपादजी का बहुत पुराना परिचयथा। वे मूलतः 
मूजप्फराबाद (कश्मीर) के निवासी थे ओर पाकिस्तानी आक्रमण के पश्चात्‌ 
पहले अम्बाला में सरकारी नौकरी मेँ रहकर फिर दिल्ली आए थे । पृज्यपादजी 
इनके व्यवहार से सवंदा अत्यन्त सन्तुष्ट रहे ओर प्रायः इन की सराहना करते रहे । 
सम्पण बख्शी परिव्रार ही पूज्यपाद जी के प्रति समपित था। बख्शीजीके सरल 
एवं निष्कपट स्वभाव की चर्चा कई बार हमने श्री मूखसे धुनीहै। मृङ्घे स्मरण 
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है कि उनकी पत्नी तथा कन्या दिन भर ही पृज्यपाद जीसे मिलने को आने वालों 
को सेवा मे कितनी तत्पर रहा . करती थीं । उनके दिल्ली छोडकर उदयपुर चले 
जाने पर पूज्यपाद जी कुछ समय निजामुहीन स्टेशन के पास सराय काले खां गांव 
मे वेद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा के घर रहते रहे । वैद्य जी ने वहां एक शिवमन्दिर 
का नर्मणि भी किया। पृज्यपाद जी ने उसका नाम रखा “'चिगुणेश्वर महादेव" । 
उन्होने स्वयं शिवलिंग (नमेदेश्वर) की स्थापना मन्दिरमेंकी। वैद्यजी को “मन्त्र 
दीक्षा' भी पूज्यपाद जी ने जगदम्बा के मन्दिर मेदी थी जिसके पश्चात ही 
उनकी हर प्रकार की विशेष उन्नति हूई । कभी कभी अपनी चिकित्सा भी वे वैद्य 
जीसे करवाते रहे । परन्तु दुर्दव वश एक बार (सन्‌ १६७६-७७) मे जब पृज्य- 
पादजीवैद्यजी से मिलने उनके निवास स्थानपर गयेहुयेथे तो कहा जाताहै 
कि वंभवकेमदमें चर्ण वेद्य जी ने उनके साथ अत्यन्त अपमान जनक दुब्यंवहार 
किया जिससे खिन्न होकर पूज्यपाद जी उनके प्रति “उदासीन' भाव को प्राप्त 
हये । उस के पश्चात भी अनेक बाद जब कभी पूज्यपादजीने गुरु पूणिमा 
इत्यादि के अवसर पर वेद्य जी को बुलाकर भेजा, वे कभी आये ही नहीं ओर इस 
प्रकार भूल सुधार के प्रत्येक अवसर को उन्होनेखोहीदिया। कदाचित्‌ वे यही 
समन्नते रहे हों कि उन्होने कुष भी अनुचित किया ही नहीं । पूज्यपाद जी फिर 
कभी उनके यहां गये ही नहीं । अस्तु । 

सरायकालेखांमे रह रहे कुठ अन्य व्यक्ति भी पृज्यपादजी के सम्पकंमें 
अये । उनमें १० द्वारकादत्त, श्री प्रीतम गुप्ता एवं प° बालकृष्ण शर्मा के नाम 
उल्लेखनीय हैँ । इनमें प° द्वारका दत्त जीतो मास्टर भगवान दास के सम्बन्धी 
भी थे ओर पूज्यपाद जी के पुराने परिचित थे, शेष दोनों सज्जनो का परिचय 
नया था । वहु अधिक टिकाऊ सिद्ध नहीं हुआ । १ज्यपादजीकोश्री रत्नलालजी 
अग्रवाल के जगपुरा स्थित धर में विशेष सुविधा न होते हये भी अधिक भक्तिमयी 
ओौर श्रद्धामयी सेवा प्राप्त होती थी । अग्रवालजीकी मातातोप्राणों से उनकी 
सेवा करती थीं । उनकी पत्नी भौर कन्या ओौर दोनों सुपुत्र भी स्नेह ओौर श्वद्धा से 
शुश्रूषा करती थीं । साथ श्री रत्नलाल जी के साथ आध्यार्मिक विषयों पर चर्चा 
करने में भी पूज्यपादजी को रसआयाकरता था। अतः दिल्लीमें करई बार 
उन्हीं के घर में निवास करते रहे । १६८२ में मत्यं शरीरको भी उन्हीं के दिल्ली 
हाईकोटकेप्राङ्खण में स्थित आवास मे छोडकर शिवधाम को सिधार गए । जिन 
वर्षो मे मातंण्ड (कश्मीर) निवासी डा० श्रीनाथ जी तिक्क्‌ दिल्ली में तिबिया 
कोलेज के प्रिसिपल थे, उन वर्षों में पूज्यपाद जी वहां उनके आवास मेँ भी रहते 
रहे । 


स्यालकोट के मूल निवासी श्री कृष्ण कुमार आनन्द ने दिल्ली आकर मान- 





















































२२० श्रीमद्‌ अमृतवारभवाचायं 
सरोवर गाडंन मे अपना निवास वनाया थ । 
करते रहे । उनका सारेका सारा परिवार 
पूज्यपाद जी की सेवा करता रहा ओर साथ 
का आतिथ्यभी । श्री रत्नलालजी अग्रवाल 
भग्रवालके पिताश्री बके लाल जी ओर उनका 
की सेवा बड़ी श्रद्धासे करते रहे । अतः उनके घर 
जटिल ओर कष्टप्रद अदालती मुकटमेसे श्री बाके 
पादजी कीट़ृपाकाही परिणाम थौ । महाप्रसाद! देकरश्रीबाकेलालजी की आयु 
मे वृद्धि भी पूज्यवादजीने की थी, ठेसी धारणा प्रसिद्ध है । मृजे दस ग्यारह वर्षो 

के अनन्तर जो पूज्यपाद जी से पुनमिलन हृभा था वहु श्री बके लाल जीके ही 
आवास में हृजआाथा, सन्‌ १६५०८में। तवश्री बांकेलाल जी विरला मन्दिर के 
सामने रणजीत प्लेस नामक भवन के एक आवासमेरहाकरतेथे। जिन दिनै 
वहां उनसे मिलने गया था, उसी दिन उन्हे देनिक नित्यकृत्य को पूरा कर चकते 
री भगवतो मातृका के बिन्दुचतुष्टयारमक दिव्याति दिव्य स्वरूप का दशन हुआ । 
तदनुसार उनके सामने आकाशमें निराधार खडी एक ज्योतिमेयी रेखा दिखाई 
दी । जिसका आकार एक पनमतर तथा चमकीले तन्तु का जैसा था । उस तन्तु के 
निचले सिरे पर एक हीरे के वणं वाला तथा हिमणशुश्रकान्ति को छिटकाता हा 
गोलाकार बिन्दु शब्दायमान होता हआ घूम रहा था । उस बिन्दु सएकओौरतार 
दाऽ ओर ९० दर्जे के कोण मे नीचे को निक ली थी । उस तार के निचले सिरे पर 
एक ओर गोलाकार बिन्दु घूम रहा था ¦ उसके घूमनेमे एक भौर ही प्रकारकी 
ध्वनि पूज्यपाद जी को सुनाई दी । इस बिन्दु का वणं स्फटिक जैसा शुभ्र था। 
उसके वीचोबीच &० दजे के कोण मे बाई ओर निकली हुई एक ओर तार थी 
जिसके निचले भिरे पर विचित्र ध्वनि को लेकर के गजता हआ एक ओर मण्डला- 
कार, विशालकाय, ओर लालरंगकीकान्तिको छिटकाता हुआ माणिक्य वर्णं 
का बिन्दुघूमरहाथा। उसी तीसरे मण्डल के वीच से से निकली हुई एक तार 
बाई ओर ६० दर्जेके कोण मे ऊपर की ओर गईं हुई थी । उसके ऊपरी सिरे पर 
एक श्याम वणं, मण्डलाकार महा विन्दु अन्यही प्रकारकी ध्वनिके साथ तीव्र 
गतिसेघूमरहाथा। इसप्रकार की विन्द चतुष्टयमयी मातृका देवी के दर्शेन 
पूज्यपाद जी ने प्रातः आठ बजे के समय किए। इस दशन को पराति ही उन्हें सिद्ध 


स्वतन्त्रानन्दनाथ कृत मातृका चक्रविवेक के निम्नलिखित प्रारम्भिक श्लोक्र का 
स्मरण जाया-- 


जाग्रत्‌ -सुषुप्ति-कृतदक्षिणवामभागां 
स्वप्नस्वभावपरिक्लृप्तजघन्यभागाम । 


पूज्यपाद जी वहां भी प्रायः निवास 
बडी अपार श्रद्धा ओर भक्तिसे 
ही उनसे मिलने के लिये आने वालो 


सारा परिवार भी पूज्यपादजी 
मे भी वे रहते रहे । एक अत्यन्त 
लालजीको मुक्ति श्री पूज्य 
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तुर्यातितु्ं-घटिताननहूत्‌ प्रदेशां 
प्राणेश्वरी परशिवस्य परामृशामः।। (मा. च. वि. १-१ ) 

यह घटना आठ बजे घटी ओौर मँ नौ बजे उनके दशंन के लिए वहां पहुच 
गया । पश्चात्‌ श्री निवास पुरी स्थित श्री राजकुमार जी के क्वार्टर जी-५३६€ में 
भी पूज्यपाद जी पर्याप्त समय तक रहते रह ओर वहीं उनका परिचय श्री नित्या- 
नन्द दत्त (मुह्याल) से हुआ था जो परशुराम" उपनाम भी रखते है। ओर 
भगवान्‌ परशुराम के परम भक्त हैँ । उनका आवास भी काफी समय तक पज्य- 
पादजी के ठहरने ओर उनके प्रेमी भक्तों के आने जाने का विशेष केन्द्र वना 
रहा । श्री श्द्रदेव पाण्डेय एवं विषयात पुरातत्त्वविद्‌ श्री चन्द्र भानु पाण्डेयसेभी 
यहीं परिचय हुआ । 

मान सरोवर गान के पास ही एक बस्ती राजौरी गाईडन नाम वाली है । 
वहां स्टेट बेक के अनेकों आवास बने हैँ । उनमें से एक आवास मे जब हमारे बड़ 
दामाद श्री दवारकानाथ पण्डित रहा करते थे तो उस अवधि में पूज्यपाद जी बहूत 
बार उनके पास भी ठहरा करते ये । उनका सामान जो पहले मानसरोवर गाडन 
मेश्री के. के. आनन्दके घर रखा था, उसे पश्चात्‌ श्रौ द्वारकानाथ जीके ही 
आवासमे एक पृथक्‌ कमरे में रखा गयां । वह सामान तब तक वहीं रहा 
जव तक श्री द्वारिकानाथ जी जोधपुर स्थानान्तरित नहीं हो गए । तदनन्तर वह॒ 
सामान पूज्यपाद जी ने बी-६६ साउथ मोती बागमें श्रौ सीता रामजी तंवर के 
आवास में रखवाया । वे स्वयं भी प्रायः उधर ही रहते रह । पूज्यपाद जी के मत 
मेश्रो सीताराम जी एक योगी पुरुष थे । उन्होने स्वयं ओौर उनकी पुत्रि श्रीमती 
बिमला देवी एवं उसके पतिश्च प्रेम सिंह जी ठाकुर ने अत्यन्त विनञ्नता ओौ.र 
शद्धा पूवक पूज्यपाद जी की सेवा का लाभ उठाया । उनसे भिलने को आने वालों 
का आतिथ्य भी वे बहुत स्नेह ओर सम्मान पूवंक किया करते रहे । सन्‌ १६८१ 
य जब श्री सीता राम जी सेवा निवृत्त होकर कुणिहार (हिमाचल प्रदेश) चले गए 
तब पूज्यपादजी सी-ररेमे पण देशराज जीकेषरमे रहने लगे। बीच वीचमें 
कष्ठ समय के लिए पूज्यपादजी सी-ररमें ओौर कुछ समय श्री रलनलाल जी 
अग्रवाल के आवास मे रहते रहे । उन्हें दिल्ली हाई कोटं मे जब सरकारी आवास 
मिला तो पूज्यपाद जी का सामानभी वहीं लाया गया । मत्यंशरीर को भी वहीं 
छोड़ा ओर अब भी उनका सामान वहीं पर रखा गयाहै। यही स्थान इस समय 
तक विद्वद्वरकल श्री राधा कृष्ण धामिक संस्थान का मुख्य कार्यालय है । 

पण्डित देश राज जी से पूज्यपाद जी का परिचयभी कोई कम विलक्षण 
घटना नहीं है । एक दिन डा० भवानी शंकर जी के सुपुत्र श्रौ रवि शर्मा त्रिवेदी 
को, जो स्वय भी साउथ मोती बाग के एक सरकारी क्वार्दरें ही इन दिनों रहते 
थे, रात्रि में स्वप्न हुमा जिसमें उन्हे पूज्यपाद जी की ओर से आदेश दिया गया 
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कि प्रातः उनका अमुक ग्रन्थले जाकर सी-२२ के निवासी एक श्रेष्ठ, तपोनिष्ठ, 
द्विजोत्तम कोदेदो। तदनुसार श्रौ रवि जी वहु ग्रन्थ लेकर श्रीदेशराजजीकी 
सेवा में उपस्थित हो गए । उनसे उनका कोई पूवं परिचय नहीं था । स्वयं पृज्य- 
पाद जी. उन दिनों वी-६९ मेश्री सीता रामजी के यहां विराजमानये। ग्रन्थ के 
सरसरी अध्ययनसे ही अतीव प्रभावित होकर १० देशराजजी ने श्री सीता- 
रामजीके घर पर जाकर पूज्यपादजी के दशन किये । पहले साधारण परिचय 
हआ जो आगे प्रगाढ सम्बन्ध मे परिवतित हो गया । 


अपने मत्यंजीवन की अन्तिमि लगभग एक वषं की अवधिको पज्यपादजी 
ने श्री देशराज के उक्त गृह्‌ में रहते हुये उनके परिवार के मध्य ही व्यतीत किया । 
कभी कभी कुछसमयके लियेहीवे वहां से चण्डीगढ, सुहाणायादिल्लीके ही 
भपने शिष्यो के घर अथवा फरीदाबाद में श्री कस्तूरी लाल जी आनन्द के यहां 
भी थोड़ समय के लिये चले जाया करते थे । पण्डित देश राज की दोनों कन्याओं 
ऋचा ओर शद्धा, एवं उनके सुपुत्र श्री शशि कुमार शर्मा ने उन दिनों पूज्य- 
पादजीकी खूब सेवा शुश्रुषा की । वहीं रहते हुये ही पृज्यपाद जी का स्वास्थ्य 
शिथिल से शिथिल होता गया ओर अशक्तता बढ़ती गई । जठराग्नि मन्द से मन्द- 
तर होती गई। अशेकेरोगनेभी जोर पकड़ लिया ओौर अतिसार से भी पीडित 
रहे । निरन्तर आओौषध के सेवन से भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हआ । अन्ततोगत्वा 
जव रोग असाध्य होता प्रतीत हुआ तो उन्हें मूल चन्द हस्पताल मेँ ले जाकर भर्ती 
भी करवाना पड़ा । इस अन्तिम रुगनता का विस्तृत वणन आगे अन्तिम अध्याय 
मे समुचित स्थान पर किया जायेगा । श्री देशराज जी के मोती बाग के आवास 
मे रहते हये भी पूज्यपाद जी ने अपने नित्यकर्म ओर दोनों समयके श्रमणकी 
आदत को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उनके शरीर मे ठेसा करने की जरा बरा- 
बर भी सामथ्यं बाकी रही । प्रातः मोती बाग द्वितीय (साउथ) में पहाड़ी पर 
स्थित बाबा बालक नाथके मन्दिरमे ओर सायं मोती बाग प्रथममें पहाड़ी पर 
स्थित शिव मन्दिर में प्रणाम करने अवश्य जाते रहे । उधरहीःरास्ते में 
श्री नित्यानन्द कौ पुत्रि गुही" के क्वाटैर पर कृ्ठ देर रुक कर एक विघेष नल 
का पानी मंगवाकर पीतेथे। साथमेंश्री रत्नलाल अग्रवाल या अन्य कोई भक्त 
भीहोता था। 


यहीं पर स्नेही सज्जन श्री ओम प्रकाश गुप्ता से भी पूज्यपाद जी का परि- 
चय हुआ, जो आगे चलकर विशेष घनिष्ट सम्बन्ध मे विकसित हुआ । गुप्ता जी 
व्यवसायस्ते एक उद्योगपति थे ओौर फरीदाबाद मे उनका लाखों रुपये का कारो. 
वार था। पूज्यपाद जी के सम्पकं ओर उपदेशोंसे प्रभावित होकर उन्हें वैराग्य 
हो गया ओर जव पूज्यपाद जी इस भौतिक शरीर को छोड चके ये तो शीतकाल 
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के एक अति तीव्र सर्दी वाले दिन श्री ओम प्रकाश जी अकस्मात्‌, बिना पूर्वं सूचना 
के लाखों की सम्पत्ति मोटर गाडी ओर ठाटबाटको त्याग कर विरक्तहो कर चले 
गये । पश्चात्‌ यह पता लगा कि कठोर तपस्या के हारा उन्होने प्रचुर आध्यात्मिक 
उन्नति करली। ओौर एक बार स्वप्न दर्शंन द्वारा पृज्यपाद जी ने उनकी ऊर्ध्वं 
गति पर अतीव संतोष व्यक्ति करते हुये उनको शुभाशीर्वाद भी प्रदान किया । 
श्री बी° डी° जेन नामक एक सच्चे राष्ट्रवादी महानुभाव के घर, सरोजिनी 
नगर, मे भी कभी-२ पूज्यपाद जीका ठहूरना होता था। उनके सनातनी ढंग की 
भूजा अचंनामें जेन सा०के निजी घा्मिक विचार अथवा उनका व्यवहार कभी 
बाधक नहीं बना । सरोजिनी नगरमे ही किसी समय कूवर गजे सिंह नाम के एक 
महानुभाव जौर एक श्रीमती शकृन्तला जी रहा करते थे। कूवर साहिब को 
तबला वादन ओर पक्के राग रागनियों के गायण मे विशेष निपुणता प्राप्त थी । 
उनके यहां भी पूज्यपाद जी जाते ओौर उनकी कला का रसास्वाद न लेते रहे । 
अपने प्रातःकालीन अथवा सायंकालीन च्रमण के दौरान अथवा अवकाश वाले 
दिन पज्यपाद जी कभी-२ रामाङृष्ण-पुरमू मे श्री राम सिह जी ठाकुर के धर 
अथवा सरोजिनी नगरमे श्री ओ० एन° महेन्द्रूजीके घरभी चले जाया करते 
थे । उनके भक्तिभाव ओर श्रद्धा-पूणं व्यवहार से अतीव प्रभावित भी हुआ करते 
थे । उन लोगों के आग्रह पर उनके यहां भोजन भी कभी-२ किया करतेये। 
श्री राम सिह जी को मन्त्र दीक्षा भी उन्होने दे दी थी । जम्मू केश्री पिशोरीलाल 
गृप्ता, इष्टी सेक्रेटरी गवनंमेट आफ इन्डिया के साथ उनके निवास पर रवीन्द्र 
नगर, पश्चात्‌ निर्माण विहार भी जाया करतेथे। श्रो गुप्ता जी को एक अत्यन्त 
कष्टकारी अदालती क्षगड़ से मुक्ति भी पज्यपादजी की कृपा से मिली थी। 


एेसे ही एक बार मन्दिर के रास्तेमेंश्री बके बिहारी जी शास्त्री के आतमज 
श्री माधव शर्मा (वतंमान प्रचार मन्त्री, श्री रा० कृ० संस्था) से पृज्यपादजी 
की अत्यन्त संक्षिप्त सी भेंट हुई थी जो सामान्य परिचय" तक ही सीमित रही । 
परन्तु जिसकी स्मृति कोवे अभी तक हृदय में संजोये बैठे है । उन्हँ रह रह कर 
यह्‌ पश्चात्तापहो रहा है कि वह्‌ "परिचय मात्र' बकर एक घनिष्ट सम्बन्ध में 
परिवतित क्यो न हो सका । परन्तु कभी-रे पूर्वं जन्म के विशिष्ट संस्कार एक अवधि 
तक सुषुप्त ही रहते हँ ओर उपयुक्त समत आने पर उनका विकास स्वतः हीहो 
जाता हे । यही श्री माधव जी के साथ भी घटित हुआ । पश्चात्‌, जब वे श्रीरत्न- 
लाल जी के माध्यम से विद्रद्ररकल संस्था के सम्पर्क मे आये ओौर पृज्यपादजी 
के विशद्‌ जीवन चरित्‌ एवं अति श्रेष्ठ वाङ्मय से जब उनका परिचय हुआ तब 
उनको विदित हुआ कि पृज्यपाद जी के साथ विस्तृत सम्बन्ध के अभाव में कितने 
अमूल्य लाभ से वे वञ्चित रह गये । परन्तु भाग्यशाली मनुष्य करई बार गाडी षट्टने 
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पर भी भाग कर उसे पकड़ ही लेते है ओर उस समय अपनी सफलता पर उन्हे 
जो सन्तोष होता है उसका मृल्य वे स्वयं ही जानते्ँ। एेसे ही सुख का अनुभव 
श्री माधवजी को तब हुआ जब दो वषं पूवं हरिद्वार में निर्जला एकादशी के दिन, 
नील धारा पर श्रौ रत्नलाल जी के सान्तिध्यमें गुरुवर स्तव" के पाठ की समाप्ति 
पर पूज्यपाद जी ने एक प्रकार से साक्षात्‌ दर्शन देकर उन कृतार्थं किया । एक अन्य 
अवसर पर पवनदूत' बनकर जब स्वयं पूज्यपादजीने श्री शर्माजी की गृहिणी 
को उनके दिल्ली स्थित निवास पर अत्यन्त व्याकूलता की घड़ी में यह सन्देश 
दिया कि शर्मा जी "मासिक आराधना" के उपलक्ष मेंश्री रत्नलालजीके घर पर 
ङ्क गये हैँ ओर उन्है घर पहुंचने मे विलम्ब हो सकता है, तो पीचे जीवनकाल में 


पूज्यपाद जी से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापितन कर सकने का खेद करने का कोई 


आधार दही शर्माजी के पास नहीं रहा । उस अभावकी पूति भली प्रकारसेहो 
च्‌की है ठेसा अब वे मानते है । 


एक जन्य अतीव सज्जन ब्राह्मण परिवार जिससे पूज्यपाद जी का दित्ली निवास 
के दौरान प्रगाढ आत्मीयता का सम्बन्ध हुआ वह था गोविन्दपुरी के श्री सेवा राम 
ज्ञो शर्मा का परिवार । श्री शर्मा जी अत्यन्त भावृक ओौर पूज्यपाद जी के अनन्य 
श्रद्धालु भक्त है । इन्होनि कशी बहुत पहले श्रौ निवासपुरी में पूज्यपाद जी के देन 
किये ये ओर तभी से उनके प्रति आकृष्ट थे । परन्तु तब तक पूर्वजन्म के संस्कार 
संभवतः पूरी तरह से विकसित नहीं हृए थे । आगे ज्र वे गोविन्दपुरी मेँ जाकर 
वं० राम रत्न शर्मा, गायणाचायं एवं ज्यौतिषाचाये के पड़ोस मे रहने लगे ओर 
उनके सम्पकं मे आये तो उनका परिचय पूज्यपाद जी से अत्यन्त निकट का बनता 
चला गया । दिल्ली में पूज्यपाद जी जहां जहां ठहरते थे ओर श्री शर्माजी को 
जब पता चलताथा तो वे नियमपूर्वंक पृज्यपादजी से मिलने जातेथे। घण्टों 
सत्सङ्ग होता था ओर शर्मा जी बड़ी तन्मयता से उसमें रूचि पूवक भागलेतेये। 
धीरे-धीरे यह सम्पकं बढ़कर “गुर शिष्य' सम्बन्ध में परिवतित हो गया । ओरश्री 
शर्मा जी उन चुने हृए कुक भाग्यशाली भक्तों मे सम्मिलित हो गये जिन्हे 
पूज्यपाद जी ने "मन्त्र दीक्षा' देकर कृतां किया दै । शर्माजी का समस्त परिवार 
ही पूज्यपाद जी का भक्त बन गया ओौर तन मन धन से उनकी सेवा 
करता रहा । पं° देशराज जी के आवास पर जब शर्मा जी निरन्तर अतेिही 
रहे तो संयोग एेसा बना कि पूज्यपाद जी की सहमति ओर पराम्शं से 
श्री देशराज जी की कन्या ऋचा' का “सम्बन्ध! श्री सेवाराम जी शमा के सुपुत्र 
श्री सतीश शर्मा जी से जुड़ गया । विवाह की प्रक्रिया पूज्यपाद जी के शरीर छोड़ने 
के लगभग एक वषं पश्चात्‌ सम्पन्न हुई । उस “लक्ष्मी' के उस धर में आते ही वहां 
की मानो काया ही पलट गई। हर प्रकार की सुख-समृद्धि संधर काटठांचाही 
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बदल गया । पूज्यपाद जीश्री देशराजजी की कन्याओं द्वारा उनकी अन्तिम 
रुनता के दिनोंमेकीगईसेवा जौर भश्तिसे इतने प्रसन्न हृए्‌ थे कि इस भौतिक 
शरीर को जब उन्होने श्री रत्नलाल जी के घरपर २४-११-८२ को छोड दिया 
ओर जब उन्हीं के आदेशानुसार उनकेशरीरकोमांगङ्खाकीनीलधारामे हरि- 
दवार मे विसजित कर दिया गया ओर जब यहां दिल्ली में मोती बाग के आवास 
पर १० देशराज जी को कन्याओं ऋचा ओरश्रद्धाने मिलकर श्री भागवत्‌ पुराण 
की आवृत्ति निरन्तर एक सप्ताह तक की, तब “पूति' के उपरान्त तुरन्त ही मंच 
पर सजाये पूज्यपाद जी के चित्र से उच्च स्वर में जयशंकर जयशंकर' का घोष 
सुनाई देने लगा जिसे सुनकर सभी उपस्थित भक्तजन हर्षातिरेक से रोमांचित हो 
उठे ओर उनके विस्मयकातो कहना ही क्या । घर के सभी सदस्य स्वयं को कृतां 
समक्नने लगे । श्री देशराज जी के परिवार पर पृज्यपादजी की असीमक्पाका 
एक ओर उदाहरण यहां देना भी असंगत नहीं होगा । पूज्यपाद ने सन्‌ १६०८२ में 
जब दिल्ली में विद्रद्ररकल श्री राधाकृष्ण धा० संस्थानकी स्थापनाकीथीतो 
श्री प° देशराज जी को उस संस्था का प्रथम अध्यक्ष एवं विशेष अधिकार सम्पन्न 
समिति का स्थायी सदस्य मनोनीत किया था । पूज्यपादजी ने इस भौतिक शरीर 
को जब त्याग दिया तो उसके ठीक एक वषं के उपरान्त नवम्बर सन्‌ १६८३ में 
उनकी कन्या ऋचा का विवाहुश्री सेवाराम जी शर्माके सुपुत्र श्री सतीश शर्मा 
से होना निश्चित हुआ । प° देशराज जी उस समय दिल्ली के सरकारी आवास को 
छोडकर फरीदाबाद मे एक समुचित आवास में रहने लगे थे । संस्था के कई सदस्य 
भर पदाधिकारी विवाह मे सभ्मिलित होने फरीदाबाद गये हृएथे । बारात के 
आने में पर्याप्त विलम्ब होने से पंडित जी विशेष रूप से चिन्ताग्रस्त जब अपने उस 
गृह में टहल रहे थे तो उन्हीं के शब्दों मे पूज्यपाद जी ने वहां साक्षात्‌ प्रकट होकर 
उन्हे सांत्वना देते हुए कहा कि अबवे आ गये हैँ उन्हे चिन्ता करने की तनिकभी 
भावश्यकता नहीं । ओर फिर उसके पश्चात्‌ ही पंडित जी निश्चिन्त होकर विवाह 
से सम्बन्धित विविध कार्यां को करते रहे ओर पूज्यपादजी तब तक वहीं 
एक कर्मी पर विराजमान रह । अन्यकिसीभी व्यक्तिकोन तो उनके दशंन 
हीहृए गौरन ही उस समय पंडित जीने इस रहस्यको किसी के समक्ष प्रकट 
किया । जब सप्तपदी इत्यादि समस्त कायं निपट गया ओर विदाई का समयओआ 
गया तो पूज्यपादजी नेपंडितजी से यह कहते हुये विदा ली कि अब मुञ्चे ऋचा 
कं साथजानादहै। पंडितजीतो इस अप्रत्याशित अनुग्र;-जन्य हर्षं सं दस कदर 
गद्गद ओर रोमांचितथेकिवे कुठ बोल ही नहीं सके । अभी अभी यह भी विदित 
हुआ कि पंडितजीकी दूमरीकन्याश्रद्धा को भी बहुत सुन्दर ओर सुशील वर 
प्राप्त हुजाहै ओर इस विवाह के अवसर पर भी पूज्यपाद जी ने अत्यन्त रहस्यमय 
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रूप से वहां अपनी उपस्थिति को सिद्ध कर दिया। कहा जातादहैकिवारातके 
आगमन से कुछ ही देर पूवं जब अतिथि गण पधारनेलगेथे ओर "शकुण' के 
लिफाफेदेदेकरजा रहेथे तो एक अपरिचित आगन्तुक एक लिफाफा पंडित जी 
को प्रस्तुत करके जब चलने को हुआ ओर उससे उसका नाम जब पूषछागया तो 
वह यह कहकर किं शकुण देने का अदेश उसे “श्री महाराज” से प्राप्त हुआ था, 
तेजी से चलता हृजआ अदृश्य हो गया । पश्चात्‌ खोज करने पर भी वहां उसका 
कोई पता नहीं चला । सभी उपस्थित लोग विस्मयातिरेक से स्तब्ध रह गये । 
अस्तु । 
वतंमान में गोविन्द पुरी (दिल्ली ) के रहने वाले एक अत्यन्त सरल प्रकृति के 
द्विज श्रेष्ठ श्रौ राम रत्न शर्मा जी से भी पृज्यपाद जी का अल्यन्त आत्मीयता का 
सम्बन्ध रहा है । ये मूलतः घनौली (रोपड़) के रहने वाले हैँ तथा पूज्यपाद जी 
के बड़े ही भावुक ओर श्रद्धालु भक्त रहे है । इनके अनुसार पूज्यपाद जी से इनकी 
प्रथम भेंट सन्‌ १६४० के लगभग रोपड़ के एक स्थानीय सनातन धर्मस्क्ल के 
वाषिकोत्सव में हुई थी । फिर यह परिचय दिनों दिन बढता ही गया । इनके गांव 
घनौली मे भो पूज्यपाद जीजा कर ठहुरते रहे । श्री रामरत्न जी के अनुसार एक 
बार विशेष मृहूत्तं निकालकर पूज्यपाद जी ने कुलक अपने शिष्यों को संभवतः 
बहरामपुर (रोपड़) मे एक स्थान पर एकत्रित करके मन्त्रोपदेश दिया ओर उसकी 
निरन्तर आवृत्ति उनको रात्रि भर करने को कहा । एेसा जब उन शिष्यो ने किया 
तो अपूवं आनन्द की अनुभूति हई ओर समाधि लग गई । यहां का इस लोक का 
किञ्चित्‌ मात्र भी ज्ञान उन्हें नहीं रहा । उन भक्तों में स्वयं श्रौ रामरत्नजी 
ओर भाई रार्मर्हि जी सम्मिलित थे । रामरसिह तो तत्पश्चात्‌ विरक्त होकर धर 
बार छोड़कर साधु बनकर चला गया ओर बड़ा सिद्ध पुरुष बन गया । कालान्तर 
मे पण्डित जी दिल्ली आकर किसी स्कल मेंसंगीत कला अध्यापकके रूपमें 
सेवारत हए तो पूज्यपाद जी जब भी दिल्ली आते रहै पण्डित जी उनकी सेवा में 
उपस्थित होकर सत्संग का लाभ उठाते रहै । पृज्यपादजीकी ही कृपा से उन्होने 
गोविन्दपुरी में अपना निजी मकान बनाया भौर वहां भी पूज्यपाद जी कभी-कभी 
ठहूरते रहे । पृज्यपाद जी कै प्राक्तन जीवन के अन्तिम क्षणो में उनके समीप उप- 
स्थित व्यक्तियों मेश्री रामरतनजीभीथे। श्री रामरत्नजी के अनुज पं० दिला 
राम शास्त्री भी पृज्यपादजी के सम्पकं मे आये । पश्चात्‌ वे अध्यापक होकर 
नालाग मे रहने लगे तो जब कभी पूज्यपाद जी नालागढ आते रहे तो श्री दिला 
राम से उनकी भेंट होती रही । एक विशिष्ट साधना भी पूज्यपाद जीने उनसे 
करवाई थी ओर पण्डितजी को उससे काफी लाभ भी हुआ था। परन्तु तदनन्तर 
कुछ मतभेद भी उत्पन्न हुए । अस्तु । 
दिल्ली महानगर में पूज्यपाद जी के आने जाने का एक ओर केन्द्र था राष्ट 





स्वच्छन्द परिव्रजन २२७ 


पति एस्टेट मे श्री शिवराज जी का आवास । ये सञ्जन मूलतः हिमाचल प्रदेश के 
रहने वालेथे ओर चिरकालसे दिल्ली में ही रह रहैये। राष्टूपति भवन में 
खाद्य सामग्री इत्यादि की पूति करने का इनका व्यवसाय था । पूज्यपाद जी के 
संपकं में ये कब ओर कंसे आये, इसकी जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु पूज्य- 
पादजी मोती बागसे कईवबारश्रौ सीताराम जी तन्वर के साथ साइकल पर बैठ 
कर इनके यहां आया करते थे । वहां के एक टेण्डपम्प का जल उन्हं विशेष स्वादु 
ओर पाचक लगता था। श्री शिवराज जी को हस्तरेखा (सामुद्रिक शास्त्र) का 
भी समुचितज्ञानथा ओर पृज्यपादजी सेमिलने वालों के हाथ देखकर उनके 
भविष्यत्‌ का हाल भी वह वता दिया करते थे। पूना सेश्वीम० स० पारे जो 
धनराशि पूज्यपःद जी को भेजते रहै वह श्री शिवराज जी द्वारा उन्हे मिलती 
रही । प्राक्तन शरीर को त्यागने के अवसर परभी ये श्रीमान श्री १ज्यपादजीके 
निकट उपस्थित थे ओर हरिद्वार को उनके शरीर को ले जाने वाले वाहन के साथ 
भी गये थे। 

एक अन्य महानुभाव जिन से पूज्यपाद जी का विशेष सम्बन्ध इस जीवन सें 
रहा,वे हैँ भरी कृष्ण दास । ये भोज नगर (सोलन, हि. प्र.) के रहने वाले वैश्य 
परिवार से हैँ । पूज्यपाद जी का प्रथम परिचय इनसे सोलन के एक शिव मन्दिर 
मे हआ था, सन्‌ १६३७ में। श्री दास इम्पिरियल बैक मे नौकरये जो 
कालान्तर में स्टेट बक आफ इन्डिया' के नामसे प्रसिद्ध हआ । अपने सेवा काल 
मे श्री दास, अम्बाला, गोजरा, लायलपुर, लाहौर, शिमला, जालन्धर, कानपुर, 
दिल्ली ओर लखनऊ इत्यादि अनेक स्थानों पर स्थानान्तरित होते हुये अन्ततः 
सन्‌ १९६६ मं सेवानिवृत्त हुये । समय-समय पर पूज्यपाद जी इनके यहां आकर 
ठहरते रहे । श्री दास को शिव मन्त्रोपदेश ओर उनकी गृहिणी को राम मन्त्रका 
उपदेश पूज्यपाद जी ने दिया । जिससे इन की विशेष उन्नति हई । ये स्वयं भी 
अध्यात्म जगत के एक लब्ध-प्रतिष्ठ ग्रन्थकार है। इन के कुषठेक ग्रन्थों के नाम 
- 

(1) जणऽ० 9 शंप€ [शा 

(2) ५/१ब््‌ 2 1. 


श्री दास ने अपने ग्रन्थों में पूज्यपाद जी का न केवल अत्यन्त श्रद्धा एवं सम्मान ते 
उल्लेख ही किया है, बल्कि उनका पर्याप्त अंश उन्हीं को समपित कर दिया है । 
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण कल्प तर' नाम पत्रिका के मई १६८६ 
के विशेषाङ्कुमे भी उन्होने एक लेख मुख्यतया पूज्यपाद जी के ही सम्बन्ध में 
लिखा है । उह है--ए65। ५४ 10 ७०५ रद्ाच्छप्जा 

स्व ° मास्टर भगवान्‌ दास शर्मा जी ओर उनका परिवार भी पूज्यपाद जी 
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के अनन्य भक्तो मेसेह। मा०जी का परिचय पूज्यपादजी से १६३०-४० के 
दशक मे उस समय हुभा जब वे बहराम पुर (रोपड़) के एकस्कूल में सेवारत थे। 
वैसे ये रहने वाले खरड के निकट स्थित रसनहेड़ी नामक एकषछोटे से गांव के थे । 
सेवा निवत्त होकर वे परिवार सहित दिल्ली में पहले सरायकले खां ओर 
तदनन्तर भगवान नगर मे रहते रहे । कुछ वषं हुये ये शरीर छोड़ चुके हैँ । इनके 
दो पूत्रश्री बाबू राम ओर श्री हरवंस अपने-र्‌ परिवार के साथ यहीं रह रहे ई । 
इनके एक पौत्र श्री गोपाल शर्मा अत्तन्त भावुक आओौर पूज्यपादजी केप्रति 
समित भक्त हैँ । अभी कुठ दिन पहले ही ये हिमाचल प्रदेश मे मणिकणं तीथं 
करी यात्राको गयेथे। वहां लगभग ४० दिन तक रहे ओर कहते हँ कि वहां इन्हें 
भगवान्‌ परशुराम के दशेन भी हये है । पूज्यपाद जी वाङ्मय के पठन ओर मनन 
मे इन्हें विशेष रुचि है । 

दिलशाद गाडन, दिल्ली के निवासी डा° भवानी शंकर जी त्रिवेदौ एवं उनके 
परिवार से पूज्यपाद जी का अभिन्न ओर प्रगाढ आत्मीयता का सम्बन्ध रहाह। 
त्रिवेदी जी से उनका परिचय सवेप्रथम संभवतः मन्‌ १६२६-२० मे अमृतसरमें 
उस समय हुआ जब वे अभी श्राज्ञ' कक्षाके विद्यार्थी थे । पूज्यपाद जी कश्मीर 
यात्राको जाते हये जब अमृतसर पहुचे तभी यह समागम हआ । त्रिवेदी जी 
मूलतः राजस्थान के सुप्रतिष्ठित गुज्जर गौड ब्राह्मण परिवार से सम्बन्धित है । 

परिव्रजन के प्रारम्भिक काल में पूज्यपाद जी के श्री आत्मविलास इत्यादि 
ग्रन्थों का प्रकाशन श्री भवानी शंकर जी के माध्पमसेही हुभा। सोलन से 
प्रकाशित होने वाले “श्री स्वाध्याय' के प्रधान संपादक श्री हरदेव त्रिवेदी 
श्री भवानी शंकर जी के सगे चाचार्ह। 

तत्पश्चात्‌ जब श्री भवानीशंकर जी लाहौर में रहने लगे तब भी पूज्यपाद जी 
करी भट उनसे निरन्तर होती रही । देश के विभाजन के उपरान्त कुठ वषं इधर 
उधर भटक कर त्रिवेदी जी, अन्ततः दिल्ली आकर आकाशवाणी, मे ' "बच्चो का 
णिश्ला कार्यक्रम” के अन्तर्गत "सम्पादकः के पद पर नियुक्त हो गये ओर परिवार 
सहित स्थायी रूप से यहीं रहने लगे । श्री त्रिवेदी जीकोही यह सौभाग्य प्राप्तहैकि 
पूज्यपाद जी न केवल इनके विवाह संस्कार मे उपस्थित थे, वरन्‌ उन की बारात 
मे भौ सम्मिलित होकर वधु-पक्ष के घर पर गये थे । इन की पत्नी (स्व ° शकुन्तला) 
जी इस बात का उल्लेख बड़े गौरव से किया करती थीं । बहुत बार भूज्यपाद 
जी उनके घर पर भी रह कर सेवा स्वीकार करते रहे । त्रिवेदी जी को चार पुत्र 
रत्न प्राप्त है, जिन के नामर्है- श्री रवि शर्मा, श्री सुभाष शर्मा, श्रौ आनन्द शर्मा 
ओर श्री भारतेन्दु शर्मा। श्रीरविजी ने तीन विषयों (संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी) 
से एम.ए. कियाहै। ये बड़ेसरल प्रकृति के अत्यन्त बुद्धिमान ओर विद्या-ब्यसनी 
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जौर साधक पुरुष हैँ । इनके भाव कतापृर्णं भक्तिभाव से अति सन्तुष्ट ओर प्रसन्न 
होकर पूज्यपादजी ने इन पर विशेष अनुग्रह करके इन्हं विलक्षण स्वप्न दशंन देकर 
कृताथ क्रिया है । भारतेन्दु जी ने अनन्य श्रद्धाभक्ति से पूज्यपादजीकीसेवा की 
है । जिन दिनों पूज्यपाद जी दिल्ली मे होते थे वह्‌ उन्हं अपनी साईकल पर बिठा 
कर जहां वे कहते थे ले जाता था। 


श्री त्रिवेदी जी पर भगवती सरस्वती की अपार कृपा है। उसी के फल- 
स्वरूप वे हिन्दी, संस्कृत मे अनेक महान ग्रन्थों के निर्माण को कर पाने ओर 
पी.एच. डी. उपाधि प्राप्त करने मे सफल हये ओौर विद्रत्‌जगत मे संस्कृत के एक 
प्रकाण्ड विद्वान के रूपमे नुविषख्यात हो पाये । उनकी साहित्य साधना वस्तुतः 
अत्यन्त उच्च कोटि कीटहै। 


पूज्यपाद जी ने जब अपने भौतिक शरीर को श्री रत्नलालजी के घरमे छोड़ 
दिया तो भावृक होकर ये भवानी शंकर जी बच्चों की भान्तिफूट-र्‌कररो 
पडे । 


दिल्ली निवासी, पूज्यपादजी के परिचितो से सम्बन्धित इस प्रसङ्खको 
समाप्त करने से पृं, दिल्ली यूनिवर्सिटी मे संस्कृत भाषाके प्राध्यापक पद को 
विभूषित करने वाले डा० रधुनाथ शर्माजी का विशेष उल्लेख करनापरम 
आवश्यक है । पूज्यपाद जी के इस लौकिक जीवन के अन्तिम कुछ वर्षोमेंही 
इनका सम्पकं पज्यपादजीसे हुआ परन्तु इतनी अल्पावधिमे ही ये उनके इतने 
निकट कंसे पहं च पाये, यह रहस्य अब कौन खोले । पृज्यपादजी द्वारा निमित 
सिद्ध महामन्त्र ' प्रभो शम्भो" का प्रभावशाली ओर यथाथंढंग से अग्रेजी 
मे अनुवाद करने काश्रेय इन्हीं को है । 'विद्रद्ररकल' संस्था के संविधान के निर्माण 
के इनका योगदान उल्लेखनीय है । सब से अधिक महत्त्वपूणं है इनके द्वारा 
पूज्यपाद जी के इस जीवन के पञ्चभौतिक शरीर को, हरिद्वार मे नीलधारामें 
जलमग्न करने से पूवे, ओध्वंदेहिक क्रियाओं का सञ्चालन । इससे भी ओर 
अधिक महत्व इस बात काहैकिएेसा करने का दायित्व उन्हें पूज्यपादजी 
ने ,जीवनकाल मे सौप दिया था जिसके साक्षी हैँ श्री रत्न लाल जी। 
वस्तुतः डा.सा. का जीवन धन्य है ओौर वे इस कार्यको करके कृतकृत्यहो 
गये हैँ । 


वेसे भी नित्यप्रतिके द॑निक जीवनम भी डा. साहिब प्राचीन भारतीय 
संस्कृति कं मूतिमानप्रतीकहीदहैँ। घरसे आहार करके निकलते हैँ ओर बाहिर 
अन्नजल कु भी ग्रहण नहीं करते, घर लौट कर संध्याचेन करने कें उपरान्त ही 
अन्नजल ग्रहण करते है । वर्णाश्रम धमं यथार्थं सनातनी परम्पराओों ओर मर्यादाओं 
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का परिपालन करना उनके जीवन के सिद्धांत रह । विलक्षण पाण्डित्य जौर अद्ितीय 
वेदुष्य के धनी, इसी प्रकार के धर्मध्वजो के हाथों आज भी धमं सुरक्षित है। 
मधुरस्वर से संस्कृत काव्यपाठसे वे श्रताओं को मुग्ध कर देते हैँ । जीवन कं 
अन्तिम क्षणो मे इन के रास पञ्चाध्यायी कं मधुर पाठ का श्रवण करके पूज्यपाद 
जी आनन्द विभोर हो उठे थे । विद्भद्ररकल संस्था के यं उपाध्यक्ष है । 

पूज्यपाद जी भरतपुर जयपुर भी जाते रहे ओरश्री सियाराम जी ग्गं, पर 
दुर्गदत्तजी श्री गिरिराज शरण जी,श्रीहीरा लाल जी इत्यादि अपने भक्तोँकं 
घर में ठहरते रहे । ये लोग अत्यन्त श्रद्धा ओर भक्तिसे पूज्यपाद जीकी सेवा 
करते रहे । 

वहां की जनता कलोनी के उनके भक्तो ने अपने घरों कं पास बनाई जाती 
हुई सडक का नाम “अमृत पथ" रखवाया । वहीं उन लोगों ने एक अमृतेश्वर 
नामक शिव मन्दिर को बनवाया । मन्दिर मे शिवलिग की प्रतिष्ठा पृज्यपादजी 
के हाथों करवाई । मन्दिर के साथ एक धर्मशाला कातथा पुस्तकालय ओर 
वाचनालय का भी उन्होने निर्माण किया । पृज्यपादजी ने कई सहस्र रुपए देकर 
वहां एक संस्था की स्थापना भी करवा दी जिसे “श्रीमद्‌ अमृतवाग्भवाचार्यं शिक्षा 
एवं शोध संस्थान, जयपुर” यह नाम दिया गया । वह॒ संस्था पूज्यपादजी की 
जीवनी पर ओर उनके विचारों पर सराहनीय प्रकाशन कार्य कर रही है। सन्‌ 
१९०८२ मे भरतपुर मे प१० गोविन्दजी मिश्च के शिवधाम कोसिधार जाने पर 
पूज्यपाद जी के संगृहीत पुस्तक भण्डार ओर प्रकाशित पुस्तक भण्डार को जयपुर 
ले आकर वहां की संस्था में रखा गया । हस्तलिखित सामग्री अभी भरतपुर मं 
ही है। सन्‌ १६८२ में जब पूज्यपाद जी इस भौतिक शरीर को दिल्ली में 
श्री रत्न लाल जी के घर पर छोड़ने ही वाले थे तो उनके चिन्ताजनक स्वास्थ्य 
का टेलीग्राम पाते ही जयपुरसे श्री सिया राम जी ओर पंडित्‌ दुर्गादत्त जी 
इत्यादि लोग दिल्ली पटच गये थे ओर उन मे कुठ व्यक्ति हरिद्वार तक शरीर 
के साथभी गये थे। । 

१६७२ ई० मे जब म पूज्यपाद जी के जन्मोत्सव पर शिमला से सुहाणा 
आया था तो वहां पूज्यपाद जी की इच्छा के अनुसार एक ओर संस्था की स्थापना 
कीगई। उस का सामान्यनाम है “श्रीपीठ' ओर विशेष नाम द “श्रीपीठ- 
सैद्ध-दशंन शोधसंस्थान'”। इस संस्थान को प्रायः ही चलाता रहा। आरम्भ 
करते समय पूज्यपाद जी ने इसके कोष के निर्माण के लिए कई सहस्र रूपए दिए । 
पूज्यपाद जी के अनेकों शिष्य इस संस्थान के सदस्य वन गए ओर जब जन्मोत्सव 
पर सुहाणा में एकत्रित होते थे तो संस्थान के लिए वार्षिक चन्दा भी दिया करते 
रहे । कुछ एक वर्षो के अनन्तर नालागढ़ वाले भक्तजनों ने सौर गणित के अनुसार 

पूज्यपाद जी के जन्मोत्सवे को वहीं मनाना आरम्भ कर दिया । तब से नालागढ़ 








स्वच्छन्द परत्र जन २३१ 


के तथा आसपास के सदस्यों ने श्रीपीठ को चन्दा कभी नहीं भेजा । सन्‌ १६८०- 
८१ मे जब पूज्यपादजी का स्वास्थ्य अधिक शिथिल होता गया तो उन्होनि दिल्ली 
से कहीं भी इधर उधर जाना छोड़ ही दिया । अतः जन्मोत्सव मनानेके लिएन 
तो सुहाणा ही गए ओर न नालागढ ही गए । अतः उस वषं से श्रीपीठ के सदस्यों 
से वा्िक चन्दा भी कभी लिया ही नहीं गया । श्रीपीठ संस्थान ने अभी तक कड 
एक ग्रन्थों का सम्पादन ओर बहूतों का प्रकाशन भी किया है । आत्मविलास- 
सुन्दरी द्वि° सं ० उनमें से पहला ग्रन्थ है । ई° १६७२ के आसपास ही हमारे 
दामाद श्री द्रारिकानाथ जी पण्डित जोधपुर से स्थानान्तरित होकर चण्डीगढ 
आए । तव पूज्यपाद जी बहुत बार उनके आवास मे चण्डीगढ़ ही रहते रहे । वहां 
प्रातः ओर सायं सोहाणा के भक्तजन प्रायः आति रहते थे । वे सुहाणा वाले कुएं 
काजल भी वबारईसिकल पर उठाकर लाया करते थे । दोनों समय खूब चर्चाएं हआ 
करती थीं) लगभग तीन चार वषं ेसा चलता रहा । जब श्री पण्डित जालन्धर 
स्थानान्तरित हो गए तो पूज्यपाद जी ने चण्डीगढ़ रुकना छोड ही दिया । 

जव ई० सन १६७१ में मेरी नियुक्ति शिमला में हिमाचल विश्वविद्यालय में 
हई तो भी मै कई वर्षं वहीं रहा । पूज्यपाद जी उस अवधि मे दो तीन बार शिमला 
आते रहे । कृष कृ दिन हमारे आवास मेँ ठहरते रहे । कभी-कभी किन्हीं 
अन्य भक्तजनों के यहां भी जाते रहे । ग्रीष्मकाल में अधिक समय तक तो प्रायः 
सोलन में ही ठहरते रहे । क्योकि शिमला में चढ़ाई उतराई से ऊब जाते थे । 
सोलन मे नालागढ वाले श्री सुभाष शर्मा पन्लिक वक्सं मे ओवरसीयर थे । उनके 
आवासमें ही वहां रहते रहे । मै भी कभी कभी दशंन के लिए उधर जाता रहा । 
“मन्दाक्रान्ता स्तोत्र'"का हिन्दी अनुवाद मैने तभी लिखकर दिया था जब वे सोलन 
मे उहरे थे। प्रायः ग्रीष्मकालको बितानेके लिएयातो सोलन आतेरहेया 
कुणिहार जात रहे । आते जाते समय कुछ एक दिन कालका मे ज्यौ° भगवती 
प्रसादजी के धर भी ठहरा करते थे । प्रतिदिन सायङ्काल कौ वहां बहुत सारे 
भक्तजन आते रहते थे ओौर विविध विषयों पर चर्चा होती रहती थी । 

दिल्ली मे रहते हए पूज्यपाद जी का परिचय पूणा केश्री मन्सथ्पारखे से 
हआ । वे एक उद्योगपति हैँ । भगवान्‌ परशुराम जी के भक्त हैँ । उनके विषय में 
उन्होने एक दो पस्तिकाएं प्रकाशित की हँ । पुज्यपादजी के परणशुरामस्तोत्र को 
पढ़कर वे आकृष्ट हो गए ओौर दिल्ली आकर उनसे मिले। सन्‌ १९७३ मेवे 
पूज्यपाद जी को पूरणे ले गये । वहां उन्हँ अपने भवन मे ठहराया । पूज्यपादजी 
ने श्रीस्वाध्याय कं लिए समय समय पर सामयिक विषयों को लेकर कं अनेकों 
संस्कृत श्लोकों का निर्माण करके उन्हें पत्रिकामे प्रकाशित करवा दिया था। 
उन श्लोकों मे से उन्होने पच्चास श्लोकों को चन करके उन्हं “अमृतसुक्तिपञ्चा- 
शिका" यह नामदे दिया । मेरे हाथो उन श्लोकों की एक संस्कृत व्याख्या 
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लिखवां दी । उसी व्याख्या के समेत उस पञ्चाशिका का प्रकाशन पारे जीने 
सन्‌ १६७३ ई० मे कर दिया । प्रकाशन व्यय पूज्यपाद जी ने दे दिया । इसकं 
अतिरिक्त भी ७६००/- रुपए की एक धनराशि पूज्यपाद जी ने पारखे जी क 
पास जमा करादीथी। उस राशि का व्याज पारे जी प्रतिमास मनीआडर 
द्वारा श्री शिव राज जी के पते पर पृज्यपाद जी को भेजते रहे, सन्‌ १६०८२ तक । 
उस राशि को अंततः लौटाने या न लौटाने के सम्बन्ध पूज्यपाद जी पारलेजीको 
क्या आदेश दे गये है, यह्‌ निश्चित्‌ रूप से विदित नहीं दहै। हां इतना स्मरण है कि 
एक बार पूज्यपाद जी ने यह कहा था किं जो राशि जिसके पास र खीरह जाएगी 
वह उसका सदुपयोग धम के कामम करे, यदि उस सम्बन्धमे उनकी ओरसें 
अन्यथा कोई निदेश न दिया गया हो । 

पारे जी जब भी दिल्ली आते रहे तो पूज्यपाद जी कं ठहरने का पता लगा 
कर उन्हें मिलते रहे। एक बार उनकं आग्रह पर श्री राम रत्न शर्मा को पूज्यपाद 
जी ने उनके कुछ सम्बन्धियों को हिमाचल प्रदेश स्थित 'रेणुका' तीथं के दर्शन 
कराने भी भेजा था। उक्त राशि के सम्बन्ध में विद्दररकल संस्थानेश्रीपारखेजी 
से पत्र-व्यवहार किया बताते ह परन्तु वहां से कोई उत्तर आया नहीं । अस्तु । 

इम स्वच्छन्द परिव्रजन की अवधिमें पूज्यपादजी एक दो बार रैदरावाद 
ओर बम्बई भी गए। एक बार कलकत्ता भी गए । वाराणसी तो करई बार गए । 
पहले तो सन्‌ १६५८ के वसन्त कल में महामहोपाध्याय शौ कविराज गोपौनाथ 
जीके द्वारा आयोजित तन्त्र सम्मेलन के अवसर पर गए । उस समय अपने मित्रों 
ओर सम्बन्धियो से भी वहां मिते । अपने घर भी गए । पत्नी से, विमाता से जौर 
भारईसे भी मिले। सभी को हित का उपदेश दे आए । दूसरी वार सन्‌ १६६५-६ में 
वाराणसी गए । उस समय महामहोपाध्याय कविराज जीकी प्रेरणा से वहां 
“सिद्ध महा रहस्यम्‌” के प्रथम संस्करण को प्रकाशित क्रिया । उस संस्करण में केवल 
संस्कृत कारिकाएं छपी है ओर साथ श्री कविराज जी के दवारा लिखा गया उसका 
प्राव्कथन ही है। तदनन्तर कविराज जी कै इकासवें जन्म दिवस पर जो उत्सव 
वाराणसी मे मनाया गया, उसमे भाग लेने के लिए पूज्यपाद जी वहां आएथे ओर 
उत्सव के लिए एक अतीव सुन्दर संस्कृत शलोकमयी प्रशस्ति भी लिखकर दी थी । 
वह उसी समय वहां प्रकाशित हई थी । अपनी विमाता, भ्राता रामचन्द्र वरकले 
के ओर अपनी पत्नी शीलवती के देहावासन के अवसरों परभी वाराणसी आषए। 
वस्तुतः सन्‌ १६५८ से लेकर वाराणसी वाले स्नेही महानुभावो के साथ उनका 
पत्रव्यवहार चलता ही रहा । अपने ज्येष्ठ साले के साथ तथा पत्नी शीलवती के 


साथ भी लगातार पत्रव्यवहार चलता रहा । पत्नी को तथा भाईको ओर अन्य 
संम्बन्धियो को कभी कभी थोडा बहुत आधिक सहायता भी करते रहे । 


दिल्ली के समीप ही मथुरा रोड पर एक गांव था फरीदाबाद । ज्यों ही कह 





त = व 
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गांव एक ओौद्योगिक नगर के रूप को धारण करने लग। त्यौ ही स्यालकोट वाले 
श्री कस्तूरी लाल आनन्द ने वहां अपना भवन बनवाया । वे वहां किसी बड़ 
फैक्टरी मे एक अच्छे पद पर काम क्रिया करते ये। उनके पुत्र योगराज आनन्द 
ने अपनी ही एक फँक्टरी को चलाया । श्री कस्तूरी लाल जी के सत्प्रयत्न से नए 
फरीदाबाद की उस बस्ती में एक विशाल लक्ष्मीनारायण मन्दिर का निर्माण हृञा । 
उसी मन्दिर के आङ्खणमे एक शिवालय भी बन गया । उस शिवालय मे शिव- 
लिङ्ख की प्रतिष्ठा कस्तूरी लाल जी ने पूज्यपाद जी के हाथों करवा दी । पूज्यपाद 
जी बहुत बार फरीदाबादमें भी श्री कस्तूरी लाल जी के घर काफी देर तक रहते 
रहे । उन दिनों हमारा पत्र श्री कृष्ण पण्डित भी वहां रहता था । अतः मैभी 
बहुत बार उधर जाकर पूज्यपाद जी से मिलता रहता था । कस्तूरीलाल जी को 
तो पूज्यपादजी के साथ अज्ञातवास की अवधिसे ही काफी घना सम्बन्ध जडा 
हअ। था । पूज्यपाद जी के दार्शनिक विचारों कोश्री कस्तू रीलाल जो काफी गह राई 
तक समज्ञ चुके है । अध्यात्मिक क्षेत्र मे भी उन्होने पर्याप्त उन्नति की है “आत्म- 
विलास" के कई श्लोक ओर लगभग सम्पूणं श्री भगवद्‌गीता उन्हें कण्ठ है। इस 
स्वच्छन्द परिव्रजन की अवधि में पृज्यपादजी अधिकतर नगरोंमें ही विचरण 
करते रहे । कभी एकाध दिन किसी ग्राम मेँ भी ठहरते रहे । परन्तु अस्वस्थ शरीर 
को नगरों वें जो सुविधाएं मिलती रहीं, बह ग्रामो मे असम्भव सी थो । अतः प्रामों 
मे ज्यादा दिन ठहूरते नहीं थे । 

शिमला को जाते समय पर्व॑तीयक्षेत्रके प्रारम्भ होने से थोड़ा इधर ही 
'कालका' नाम काएकषछठोटा सा नगरटहै। वसे तो यह जिला अम्बाला (हरियाणा) 
मे पडता है, षरन्तु वस्तुतः हिमाचल प्रदेश ओर हरियाणा की सीमा पर स्थित 
है । यहां पर भी पूज्यपाद जी का आगमन प्रायः होता ही रहता था । कारण यह्‌ 
थाकरिसोलन ओर शिमला ओर सपाट्‌ इत्यादि हिमाचल प्रदेश के कई नगरों 
को रस्ता यहींसे होकरजाताहै। कालका मे रुकने पर वहां के पण्डित 
भगवती प्रसाद जी ज्योतिषी, श्री अमृत "लाट" ओर उनके आत्मज पृष्येन्द्र गोयल- 
वंद्य जी, कृष्ण देव “कपिल', भगवती स्वरूप शास्त्री, गिरधारी लाल मृग, 
धौर साहिब इत्यादि बहुत से भक्त उनको मिलने आया करते थे ओर खूब सत्संग 
होता था । 

एक बार सन्‌ १६४७ में जून के महीने मे पूज्यपाद जी हरिद्वार आ गए। 
साथ कालका निवासी ज्योतिषी भगवती प्रसादजी भीथे। दोनों कनखल गए 
ओर विरला घाटपरगङ्घा स्नान करके तट पर बैठकर भजन करने लगे । उस 
समय पूज्यपादजी ने बड़े मधुर स्वर से पण्डितराज जगन्नाथ के द्वारा रचित 
'गङ्कालहरी' को गाना आरम्भ कर दिया। उन्होने कुठ ही इलोक गाएथे कि 
भगवती प्रसाद जी बोल उठे, "देखिए महाराज जी सामने गङ्गा जी दशंन दे रही 
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ह 1" यह सुनकर पूज्यपाद जी लहर मारती हई गङ्गा की ओर देखने लगे तो 
सामने लहरो के बीच मे बड़े तीव्रवेग वाले गङ्खाजल के भीतर एकं अभिनव 
यौवन में मस्त ओर अतीव सुन्दर महिला के दर्शन हृए । उसके शरीर की कान्ति 
चम्पक पृष्पके समान गौरवणेकीथी, सिरकेकेशणभौरोंकीजैसीकलेरगकी 
कान्तिको छिटका रहै थे, हंसो के पंखों के समान चमकीली ओर कोमल कान्ति 
वाला एक वस्त्र उतकी ग्रीवाको घेरकरबधाहुआथा ओर उसपार बवालेतट 
से तैरती हुई इस पार कोआ रही थी। उसे देखते ही भगवती प्रसाद जी बोले 
“महाराज जी यह गङ्गा भगवतीह जो गङ्खा लहरी के पाठ से सन्तुष्ट होकर 
दशेन दे रही हैँ ।'' पूज्यपाद जी इस बात को माने नहीं । कहने लगे, "यह तो 
गङ्गा नहींदहै। हां पेशावरसे आए हए शरणार्थियों मे से कोई महिलाएेसी हो 
सकती है ।' परर ।र इतनी बातों के होते होते जब गंगलहरी का पाठ रुक गया 
तो वह्‌ सुन्दरी भी अदृश्य हो गई । तदनन्तर पूज्यपाद जी पुनः उसी तरह स्तोत्र 
को गाकर जब सुनाने लगे तो कुष्ठ एक श्लोक के गाए जाते ही पुनः वही दृश्य 
सामने दीखा ओर पुनः वेसा ही वार्तालाप होने लगा । उससे यह देवी पूनः अदृश्य 
हो गई । फिर जब तीसरी बारभी वैसाही हुआतो पूज्यपादजी ने पाठ बन्द 
कर दिया जौर दोनों ही मिलकर उस सुन्दरी को ऊपर नीचे गंगाके प्रवाहमें 
काफी देर तक दूंढते रहे, परन्तु वह कहीं भी दिखाई नहीं दी । तब पूज्यपाद जी को 
विश्वास हो गया कि ज्योतिषी जी की बात सच्ची थी ओर सचमुच वह गंगाही 
थी । परस्पर वार्तालाप के समय एक बार ज्योतिषी जीने यह्‌ भी कहा था, “आप 
तो स्वयंगंगाजी के दशेन कर रहे ओर मृञ्ञेएेसेही बहला रहे हैँ कि यह्‌ गंगा 
नहीं है, कोई पेशावरी महिला है ।“ परन्तु पूज्यपाद जी को तब विश्वास नहीं 
हुआ । जब तीसरी बार दशन देकर गगा जी पुनः अदृश्य हो गं तबवेहृदयसे 
मान गए किं सचमुच गंगादेवी ने प्रकट होकर दशंन दिए थे। तदनन्तरवे फिर 
गंगालहरी के शेष श्लोकों को गाने लगे परन्तु अबकी बार बहुत सारे श्लोकों को 
गाने पर भी गंगा जी पनः प्रकट नहीं हुई । देवताओं की लीला भी विचित्र होती 
है। मैने पूज्यपादजीसेपृषछाथा कि उन्हें विश्वास क्यों नहीं हुजा कि वह्‌ गंगा 
माता ही थीं । उस बात के उत्तर मे उन्होने यही कहा कि जसा वर्णन महाभारत 
इत्यादि ग्रन्थों मे गंगा के मकरवाहिनी रूप काकियागयादहै, वैसा उस दशेनमें 
दिखाई नहीं पडा था । इस कारण वे उसे साधारण महिला ही समञ्जते रहे, परन्तु 
जब इस बात पर विश्वास हो गय। कि वह महिला सचमुच गंगा भगवती ही हँ । । 
तो उसके पश्चात्‌ देवी ने पुनः उपस रूपमे दशंन दिए ही नहीं । देवी लीला विचित्र | 
हीती है। 
सन्‌ १६५८ ई० में पूज्यपाद जी बहुत वर्षो के अनन्तर पुनः कश्मीर यात्रा 
को गए । कारण यह्‌ बना किं मानपरोवर (दिल्ली) के निवासी उनके भक्त शिष्य 
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श्री के० के० आनन्द कश्मीर मे “इण्डियन आयल" कम्पनी मे कामकरतेथे। 
श्री नगर में गोगजी बाग मे किसी मकान को लेकर वहां रहते थे । उनके आग्रहु- 
पृणं निमन्त्रण से वे पुनः कश्मीर भा गए । म उन दिनो अनन्तनाग नामक कस्वेमें 
काम करता था । पत्र मिलने पर श्री नगर गया । पूज्यपादजी वहां से मेरे साथ 
अनन्तनाग आ गए । कु दिनों हमारे आवास में रहे । एक दिन मेरे साथ वहां से 
मटन भी गए ओर दो तीन दिन वहां रुके । वहां से जियालाल फोतेदार को मिलने 
के लिए 'साली' के पास एक गांव खय्यार * प्री गए । फिर मेरे साथ ही अनन्त- 
नाग लौट व्यए। जन्मदिन का उत्सव वहीं मनाया। गाव गाव के पुराने प्रेमी 
भक्तजन वहां आकर मिलते रहै : वहां दस दिन के लगभग ठहर करश्नी 
नगर लौट आए । वहां जगन्माता शेलपुत्री के दशन किए । वहांसे लौटकर श्री 
नगर गए । म भी साथ गया । श्रीनगर से मेरे साथ बारामूला गए्‌। 
अपने पुराने प्रेमियों से मिले । बहुत प्रेमी जन उनके दर्शन को श्री आनन्द 
के घर आते रहे । कश्मीर से लौटते समय पुनः अनन्तनाग आ जाए । वहां कु 
दिन ओर हरे । तदनन्तर मेरे एक मित्र की टक में फन्ट सीट पर विठाकर मैने 
उन्हे जम्मू जाने का प्रबन्ध कर दिया । जम्मू मेँ मेरे उसी मित्र के घर ठहर । उसके 
पिताजी ने अत्यन्त सम्मानपूवेक सेवा की । पं० श्रो काकाराम शास्त्री जंसे विद्वान्‌ 
जम्मू में उनसे भिलते रहे । वहां से वैष्णवी देवी के दशंन को गए । मागं मे कटडा 
मे पूवं परिचित हरिभक्त चंतन्य मिला । एक दो दिन उप्के साथकटडामेही 
रहे । फिर जम्म्‌ आए ओर वहां से वापसी पर पठानकोट से पञ्जाब के तथा 
हिमाचलके म्रामोँमें एक एकदोदो दिन ठहुरते हुए सुहाणा पहुच गए । 
सन्‌ १६६० में मै उनके दशेन के लिए भरतपुर गया । उस रषं मैने 'विश- 
तिकाशास्त्रम्‌' की संस्कृत टीका लिखकर उन्हें भेज दी थी । उस पर उनके साथ 
कई दिन वहां विचार होता रहा । एक दिन गोविन्द जी ने वृन्दावन यात्रा का 
प्रबन्ध किया ओर पूज्यपाद जी के साथ वृन्दावन के दशेन कर आया । तदनन्तर 
वहां से हम दोनों मथुरा आ गए । वहां डा° श्रीनाथ तिक्क्‌ के पास ठहरे । वे उन 
दिनों वैद्यनाथ आयुवंदिक भवनमें काम करतेये । मै वहां से आगरा होकर दिल्ली 
आ गया ओर पूज्यपाद जी उधर ही रुके । 
सन्‌ १९६२ के ग्रीष्म काल में पूज्यपाद जी पुनः कश्मीर यात्रा को आए । 
उन दिनों भीँ काम अनन्तनागमेही करता रहा । परन्तु रहता रहा कुलगान म 
ही । वहीं से प्रतिदिन अनन्तनाग आया जाया करता था । पूज्यपाद जी पुनः के. के, 
आनन्द के यहां ठहरे थे । मैँ वहां गया ओर वे वहां से मेरे साथ कुलगाम जा ग 
अबकी बार उनका जन्म उत्सव कुलगाम में ही मनाया गया॥ मद्टन, खाली, 
नाजिल आदि ग्रामो से भक्तजन वहां आकर दशेन करते रहे । लगभग दो सप्ताह वे 
कुलगाम में रहे । प्रतिदिन कुलवागीश्वरी देवी के दशन करते रहै। दो सप्ताह 
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बीत जाने पर उनका अर्ण रोग जराभर विकृत हो गया । उससे निर्बलता का 
आभास होने लगा । अतः तुरन्त श्री नगर लौट आए। वहां मैने उनकी समुचित 
चिकित्सा का प्रबन्ध किया । स्वास्थ्य काफी सुधर गया । परन्तु चित्त व्याकुल ही 
बना रहा । चिन्ता यही लगी रही कि यदि शरीर कश्मीर में हीषट्टजाएतो इमे 
गङ्खा तक कौन पहुंचा सके ओर कँसे पहुचाए । यद्यपि वे विश्वस्तथे कि शरीर 
अभी इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है, फिर भौ उन्होने मेरे से यही कहा कि “शरीर 
पर विश्वास रखना सन्नीति ओौर सद्धिवेक तथा सद्बुद्धि नहीं । नश्वर वस्तु पर 
विश्वास काहे का ।'“ फिर यही निश्चय हआ कि शीघ्र कश्मीर से जम्मू चने आए । 
मज्े भी साथ चलने का आदेश दिया । दरे दिन हम दोनों जम्मू आ गए । वहां 
श्यामलाल शाह के घर ठहरे । दूसरे दिन पूज्यपाद जी की हादिक भीति काफी ढीली 
हो गई। तीसरे दिन मँ वापिस कष्मीर लौट आयां । पूज्यपाद जी कुठ दिन जम्मू 
मेही रुके रहै । तदनन्तर पहले कौ तरह स्थान स्थान पर एक आध दिन ठह्रते 
ठहरते सुहाणा पहुंच गए । यह पूज्यपाद जी की अन्तिम कश्मीर यात्रा थौ 1 उस 
समय के पश्चात्‌ उनका शरीर इतना निर्बल होता गया कि गंगासे बहुत दूर 
कटी भी जाने को उत्साह नहीं होता था । उनकी तीव्र अभिलाषा यहीथीकि 
भाणोत्कमण के अनन्तर उनके शरीर को गंगा के अपण किया जा ए। मैने एक 
बार परछठाथा कि उससे उनकी भविष्यत्‌ गति पर क्या अन्तर पडेगा । उन्होने यह्‌ 
उत्तर दिया किं यद्यपि अन्तर कुछ भी नहीं पड़ेगा फिरभीहमें शरीरके प्रति 
कृतघ्न नहीं बनना चाहिए । इस शरीर कै द्रारा हमने सारी साधनाकीहै। इसी 
के सहकार से हमने प्राप्तव्य प्रयोजनों को प्राप्त किया है । अतः हमारी कृतज्ञता 
इसी बातमेंहै किहम इतेगंगामें ही अर्पण करवा देवे। गंगा मे अपण किए 
जानेसे इस शरीर के भौतिक परमाणुओं कौ भी सद्गति होगी । उनके द्वारा 
लिखित उनके वंश के इतिहास को पठने से मुज्ञ यह बात विदित हो गई कि उनके 
पूज्य पिताजी जव मरणासन्न थे, तो उन्होने आतुर सन्यास कौ दीक्षालीथी। 
तदनन्तर कुष्ठ ही दिनो मे जव उनका शरीर छटा था तो उस शरीरको भी 
सन्यासोचित पद्धति के अनुसार गंगा जल मे अर्पित किया गया था । इसेबातका 
वर्णन पीछे द्वितीय अध्याय मे ।कया भी गया है । अतः अपने पिताजी केक्रमको 
निभाने के लिए भी पूज्यपाद जी अपने शरीर के विषय में गंगा निमज्जन के लिए 
ही उत्सुक रहै । 

आगे जब श्री के. के. आनन्द जम्मू में काम करतेरहे तो पूज्यपाद जी तब 
दोबार जम्मू तक आए ओर कई महीने वहां रहते रहे । परन्तु यहां जम्म्‌ से 
कश्मीर आने का उत्साह उन्हें नहीं हुआ । क्योकि कश्मीर से गंगा बहुत अधिक 
दूर पडती है। पंजाबमे भी अधिकतर सुहाणा, नालागढ्‌, चण्डीगढ, काल का 
आदि स्थानो में विचरण करते रहे । अधिकतर दिल्ली, सुहाणा, नालागढ़ ओौर 














स्वच्छन्द परिव्रजन २३७ 


भरतपुर रहते रहे । जन्मोत्सव को अनेकों वर्षो तक सुहाणामें ही मनाते रहे । 
फिर वहां से प्रतिवषं दिल्ली आया करते थे, क्योकि वहां के भक्तजन आषाढ़ 
पृणिमा को उनकी "गरुपजा" किया करते थे । उस उत्सव पर जन्मोत्सव के पश्चात्‌ 
ही आनाहोताथा। बीचमेंपाचछःही दिनोंका अन्तर रहृताथा। इस तरह 
से ई० सन्‌ १९७५ तक प्रायः दिल्ली, पंजाब, हिमाचल आदि देशों में स्वच्छन्दतया 
विचरण करते रहे । स्वास्थ्य विशेष ढीला भी नहीं रहता था ओर विशेष अच्छा 
भी नहीं रहता था । बम्बई, कलकत्ता, श्रीनगर, हैदराबाद जसे दूर दुर स्थानों तक 
जाने का सङ्कल्प उस अवधि मे कभी नहीं किया । प्रायः ग्रीष्म काल ऋतु में सोलन 
या कुणिहार में रहते रहे ओर शीतकाल में सुहाणा, नालागढ़ भौर दिल्ली मे रहा 
करतेथे। शिमला में चढाई उतराई से ऊब जातेथे। अतः इस अवधिमे उधर 
आये नहीं । जब सोलन अतिथे तो मै उनके दर्शन के लिए उधर आया करता था। 
मेरी कन्या गिरिजा भी वहां जाया करती थी । सन्‌ १६७६ (?) तक म प्रतिवषं 
उनके जन्मोत्सव पर सुहाणा जाया करता था । तदनन्तर उनका स्वास्थ्य इतना 
शिथिल हो गया कि जन्मोत्सव को भी दिल्ली में ही मनाने लगे । 
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ई० सन १६७७ के लगभग पूज्यपाद जी जयपुर, भरतपुर आदि में रहते 
रहे । वहां उन्हे मूत्र निरोध के रोग ने बहुत निबंल बना दिया । जयपुर 
निवासी श्री सियाराम जी गमं ने उनकी खब सेवा की । डाक्टरी जांच भी 
कराई । चिकित्सकों ने “शल्यक्रिया' का परामश दिया जो उन्होने नहीं माना । 
इस वात की सूचना पाकर श्री रत्नलाल जी ओर कस्तुरो लालजी उनसे मिलने 
जब भरतपुर गये तो उन्हं अपने साथकार में दिल्ली ले आये गौर वहां कु दिन 
रुक कर पृज्यपादजी सीधे सोलन आ गणे । सोलनमेंश्री सुभाष शर्मांके पास 
ठहरे । वहां की शीतल जलवायु से स्वास्थ्य धीरे-धीरे जरा-जरा सुधरता गया ? 
आौर पुनः एेक दो मील घूमने की शक्ति टांगों मेँ आ गई । भख भी जरा उठने 
लगी । परन्तु जसा मने स्वयं देखा, जितना भोजन वे दो वषं पूवे लिया करते 
थे उसका केवल ५० प्रतिशतही अवले पतेथे। उस समयसे शरीर दिन 
प्रति दिन शिथिल ही होता गया। नतो शरीर में दो वषं पहले वाला बल ही 
आसकाओरन ही पहली जसी भूख ही लगने लगी । उस लघ आहार की 
मात्रा भौ वषं प्रतिवषं धटती हौ गई । अन्तिम दो-तीन वषं तो दिल्ली वें ही 
टिके रहे । जन्मदिवस पर भी सुहाणा नहीं आणे । केवल एकं बार वहांके 
भक्त जन उन्हे टक्सीकं द्वारा सुहाणाले गए, शिव-मन्दिरनें शिवलिग की 
तथा हनुमानजी कौ मृत्ति कौ उनके हाथो प्रतिष्ठा करवा दी ओौर वापिस टैक्सी 
ही केद्वारा वे लोग उन्हं दिल्ली मोतीबाग पहुचा आए । तदनन्तर पुनः सुहाणा 
जा ही नहीं सके । १६८० में भी जन्मोत्सव पर वहां नहीं गएे थे । उस वर्ष॑भी 
उत्सव दिल्ली मे ही मनाया गया । 
सन १६८१ के सितम्बर मासमे मेँ मोतीबाग में पूज्यपाद जीसेमिला। 
तबवेश्रीदेगराज जी के आवास में रहते थे, क्योकि श्री सीताराम जी दिल्ली 
छोड़कर हिमाचल प्रदेश को चले गए थे ओर उनकी कन्या चिमलानेभी कहीं 
अन्य स्थान पर मकान का प्रबन्ध करकं सरकारी आवासको छोड़ दिया था। 
पं° देशराज जी की कन्याए्‌ पूज्यपादजी को रामरक्षा स्तोत्र, भगवद्गीता आदि 
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का पाठ सुनाया करती थीं । उससे उनका चित्त प्रसन्न रहा करता था। उन 
दिनों पूज्यपाद जी की जठराग्नि इतनी मन्द पड़ गई थौ कि बड़ी कस्नाईसे 
एक कटोरी मात्र साबूदाने की खीरखा सक्ते थे । शरीर अतीव निबेल हो गया 
था। मेरे वहां आ जाने पर शास्त्र-चर्चा चलने लगी । उससे उनके शरीर में 
विचित्र स्फूति आ गई । त्ब तक खाट परलेटे थे। परन्तु एक दम उठ बेठे 
ओर एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह शास्त्र सम्बन्धी वार्तालाप मेरे साथ आरम्भ 
कर दिया । मै लगभग दो घण्टे उनके पास बेठा रहा जौरवे सारा समय एक 
स्वस्थ व्यक्ति की ही तरह वाते करते रहे । उनका वह व्यवहार देख कर मृ 
यह आशाहो गर्ईकि कुष्ठ ही समयमे स्वस्थ हो जाएंगे । परन्तु उनकी 
जठराग्नि की अतीव मन्दता का विचार करते हृएुर्म पुनः व्याकुल हो गया। 
शरीर में एक ही रोग नहीं था। कई एक रोग साथ-साथ चल रहे थे । फिर 
मन्दाग्नि रोग उन्हं दिन प्रतिदिन निबंल बनाता रहा । 

१६८२ सन्‌ में भरतपुर के मिश्र गोविन्द' जी शिवधाम को सिधार गए । 
उस समाचारसे पूज्यपादजीको काफी खेद हुजा, क्योकि वे उनके अत्यन्त त्रिय 
शिष्य थे । उसी वषं मैने जम्म्‌ में भ्रात्मविलास सुन्दरी का नया संस्करण 
श्रीपीठ कीओर से प्रकाशित किया । उस संस्करण में कहीं कहीं व्याख्यात्मक 
स्पष्टीकरण टिप्पणियों के रूपमे दिया गया ओौर पृज्ग्रपादजी के भदेश के 
अनुसार अन्त में परिभाषाभों का एक कोश भौ बनाकर दे दिया । पूज्यपाद्जी 
बहुत बार कहते थे कि पठने वालों को न्याय वैशेषिक, सांख्ययोग ओर वेदान्त 
की परिभाषाओं का प्रायः ज्ञान होता है परन्तु आगमिक दशनो की परिभाषाभों 
सेजराभरभी परिचय नहीं है। इसी कारण उन्होने मृ्षे एेसा आदेश तब दे 
दिया था जबर्मै शिमलामेही काम करताथा ओर वे ग्रीष्मकाल मे सोलन 
आकर रहते थे । वह परिभाषा कोषभी मने तभी लिखकरदे दिया था। 
परन्तु ग्रन्थ के प्रकाशन का प्रबन्ध होने नहींपाया था। शिमलामेंप्रेस की 
सुविधा नहीं थी ओर प्रकाशन व्ययकेभी प्रबन्ध का उपाय मृञ्ञे सञ्च नहीं रहा 
था । १६८० ईश्मेंरमँ जम्म्‌ आ गया। वहां मैने रणवीर विद्यापीठ की ओर 
से परमा्थंसार' नामक ग्रन्थ का सटीक प्रकाशन करवाया । प्रेस इतना अच्छा 
नहीं मिला, जितना अच्छा अपेक्षित था । परन्तु फिर भी थोड़ा-थोड़ा सन्तोष 
जनकहीथा। रमनं पूज्यपाद जी के सामने आत्मविलासः सुन्दरी के पुनः 
प्रकाशित करने का प्रस्ताव रखा तो वे अतीव प्रसन्न हो गणे ओर इस कामको 
तुरन्त प्रारम्भ करनेका आदेश मृञ्ञे दे दिया । प्रकाशनव्यय कं लिए दस सहस्र 
रुपए अपने पाससे दे दिए । तब मैने उस ्रन्थ को प्रकाशित किया। यश्चपि 
प्रकाशन कायं में कुछ त्रुटियां रह्‌ गई थीं, फिर भौ पूज्यपाद जी उसको प्रका- 
शित प्रतियों को देखकर काफी सन्तुष्ट हो गए । उन दिनों जम्मू निवासी 
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ललित गुप्त एेडवोकंट का पूज्यपाद ज के साथ चना परिचयदहो गया या। 
बे दिल्ली में उच्चतम न्यायालय मे वकालत प्रारम्भ कर चकं धे प्रायः जम्मू 
जाया जाया करते थ तो एक ओर से पूज्यपाद जी के आदेशो ओर 
संदेशो को मेरे पास पहुवा दिया करते ये ओर दूसरी ओर से 
वापिस दिल्लौ लौटते समय श्री आत्मविलास को प्रतियां अपिक्ित संख्या 
नं दिल्ली ले जाया करते ये । ललित जी की पत्नी सुनीता का तब पूज्यपाद जी 
से परिचय हुभा था जब वे श्री आनन्द कं पास जम्म्‌ मे ठहरे थे । सुनीता उस 
समय एेम० फिल पदवी के लिएे श्रीसिदमहारहस्य १ शोध कायं कर रही 
धी ओर पूज्यपादजी कंजम्म्‌ आने का पता उसे मेने शिमला से लिख 
भेजा था । | 
पूज्यपाद जी के पास उस समय एक अच्छी खासी घ्चनराशि विद्यमान थी। 
एक अन्य धनराशि जो उन्होने सेन्टरल बक दिल्ली में श्री वृहस्पति देव वंद्य कं 
न्राध्यमसे रख छोडी थी कोभी मई १६८२में उन्होने निकलवा लिया । 
समस्त धनराशि को एकत्रित करके सदुपयोग क लिए वे किसी विश्वस्त व्यक्ति 
क्रो सौपना चाहते थे । स्वास्थ्य उनका निरन्तर शिथिल से शिथिलतर होता 
जा रहा था) ठहरे हये चे उन दिनो सी २२, साउ मोती बाग में पं देशराज 
ज्ीकेचघरमें। पं. जी उस समः, सेवा निवत्त हो चुक चे । उनके घर का 
वातावरण अत्यन्त शुद्ध भौर सात्विक प्रकृति का था । प्रतिदिन, प्रति क्षण 
रामायण, भगवद्‌गीता डतैर भागवत्‌ का पाठः होता था । भगवद्‌ ना कीतेन 
निरन्तर चलता ही रहता था । स्वयं पं, जी गत १५ वषं से खिवा दृष हारके 
ओर कुछ लेते नहीं धे । पूज्यपाद जी कोगौ दुग्धसे भी अधिक प्रिय जीवन 
मे कभी कुछ बस्तु रही ही नहीं थी ओर वहं वहां उन्हे सुलभ हीथा। हर 
प्रकार की सेवा भी उन्हें सहज ही सुलभ थी । परन्तु मानव शरीर की अपनी 
आवधिक मर्यादा जौर सीमा हुआ करती है। यही प्रकृति का नियम दै) गहन 
ञ्जौषध उपचार से भी पूज्यपाद जी के स्वास्थ्य मे अपेक्षित सुधार कं लक्षण 
प्रकट नहीं हुए । तब उधर क अपने भक्त जन को भौर ही प्रकार के संकेत 
उन्होने देने प्रारम्भ कर दिये जिन्दं वे समन्ञ नहीं पाये । स्पष्ट कुछ पृष्ने का 
साहस किसी मे था नहीं । 
उन्हीं दिनों दिल्ली मे एक धामिक संस्था करो स्थापित करने का संकल्प 
पूज्यपाद जी कं मन नने उत्पन्न होकर परिपुष्ट होता गया । संस्था का संविधान 
7. करने का दायित्व एक समिति को सौपा गया । जिसमे डा० रघुनाभ 
शर्मा, श्री रत्नलाल अग्रवाल श्री राजकुमार अग्रवाल, श्री रवि शर्मा त्रिवेदी, 
पं. देशराज जी इत्यादि व्यवित सम्मिलित थे । श्री रत्नलाल दारा तैयार किये 
गये संविधान के प्रारूप पर अनेक गोष्ठियां स्वयं पूज्यपाद जी कौ अध्यक्षता म 
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वतमान जीवन का अन्तिम (साहिक चित्र) पाश्वं मे बैठे हँ (बाये से दायं) - श्री राजकुमार 
अग्रवाल, प१० देशराज शर्मा, श्री रत्नलाल अग्रवाल । 
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हृदं ओर अंततः गहन विचार विनिमय के परचात्‌ डा, रघनाथ जी के द्वारा 
प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करते हुए संस्या का संविधान पारित हृभा । 
तदुपरान्त आषाढ शुक्ल दशमी वि सं. २०३६ तदनुसार ३०. जन ई० सन्‌ 
१६८२ कोसी. २२ साउथ मोती बाग, नई दिल्ली मे पज्यपाद जी के जन्म 
दिनक शुभ अवसर पर विद्वद्ररकल श्री राधा कृष्ण धाभिक संस्थान की 
विधिवत स्थापना की घोषणा पृज्यपादजी द्वारा की गई । उस संस्था के द्वारा 
वे एक तो अपने ग्रन्थों का प्रकाशन करवाना चाहते थे ओर दूसरे अपने ज्ञान 
ओौर विज्ञान काभी प्रचार करवाना चाहते थे। संस्थाकेनामका सम्बन्ध 
पूज्यपाद जी कं माता-पिता के नामस है । पृज्यपादजी की यहु भी इच्छाथी 
कि सस्थान साधू-महात्मामों का तथा संस्कृत विद्वानों का सत्कार करे ओर 
सस्कृत छात्रों को प्रोत्साहन दे । संस्था का सर्वोपरि उदेश्य यहुभीथा कि 
लुप्तप्र'य सनातनी परम्पराओं ओर संस्कारोका पूनरुद्धार एेवं सच्छास्वानुमोदितं 
वणश्विम धमं की रक्षाका कायं यह संस्था करेगी । संस्था के वे स्वयं संस्थापक 
बने । ओर स्थाई सदस्यो की कायंकारिणी का चयन भी उन्होने स्वयमेव किया । 
वह संस्था पश्चात विधिपृवेक पञ्जीङ्रेत हो गई । पृज्यतादजी द्वारा प्रदत्त 
२८००० स. को धन राशि के व्याज गौर सदस्यों द्वारा अपित आधिक सहायता 
से उस संस्था को सफलतया चलाया जा रहा है । पज्यपाद जी के निर्वाण दिवसं 
को मनाने का सारा प्रबन्ध प्रति वषं धम॑संघ महाविद्यालय यमना बाजार 
दिल्ली में इसी संस्था कं द्वारा कियाजातादहै। करई विशिष्ट महापुरुषों का 
विशष सम्मान संस्था प्रतिवषं अपने वाधिकोत्सव पर करचुकी है ओौर मेधावी 
संस्कृत छात्रो को छात्रवृत्तियां भी प्रदान करती है । अब इस संस्थाने श्री भवन 
नाम से एकं स्थायी भवन का निर्माण करने के लिए कृष भमि दक्षिणी दिल्ली 
मेप्राप्तकरली है । अभी तक संस्थाका मुख्य कार्यालय श्री रत्नलाल जी के 
आवास ए-१, दिल्ली हई कोटं में है । 

अगस्त १९०८२ में जवे ज्यपादजी पण देश राजके निवास परहीयथे 
ओर उनका स्वाथ्य दिनं प्रतिदिन ह्ासोन्मुख ही था तो एक दिन वहत आग्रह 
करने पर वे अपना चित्र खिचवाने पर सहमत हो गये । तब श्री राजकृमार 
जी जनकपुरी से स्व० श्री नत्थ राम जजके पुत्र श्री रकेशजी को बुला 
कर लाये ओौर इस प्रकार पज्यपादजी के दो पोज उसने उतारे। एक उनका 
अकेला गौर दूसरा सामूहिक जिसमें उनके साथ श्रोदेशराज जी, श्री राज 
कूमारजी, श्री रत्नलालजी है। उस समय कोई नही जानताथाकि वैं 
उनके जोवन के अन्तिम चित्र सिद्ध होगे । उनमें से उनका बही अकेला चित्र 
(रंगीन) अब संस्था के मुख्यालय में प्रतिष्ठापित क्रिया जा कर उनके भक्तों 
दवारा पूजा जतादहै) 


द्र) 








२४२ श्रीमद्‌ अमृतवाग्भवाचायं 


सन्‌ १६०२ मे एक दिन पूज्यपाद जी को एक विचित्र प्रकार का दृश्य 
दीखा। रसे उन्होने मुले तव सुना दिया था जब मै नवम्बरके आरम्भे 
जयपुरसे लौट आने पर उनसे मिलाथा। तब भीवे मोतीवागमेंही पंर 
देशराज जी के आवासे ठहरे थे । जिघ वद्यसे वे चिकित्सा करवा रहे थे 
उसका निवासस्थान वहां से समीप पडताथा। दूसरी बात यह भीथीकि 
पण्डित जी की कन्याएं जो स्तोत्र पाठ भौर गीता पाठ आदि उन्हें सुनाया 
करती थीं उससे उनका जी बहुल जाया करता था । जो विचित्र अनु#ति उन्हं 
हई उसको उन्होने इस प्रकार से सुनाया-- 

वे कई दिन इस प्रकार की चिन्ता में मग्न रहै कि उनकी इष्टदेवौ “बाला 
तरिषुरा"' ने जहां उन अनेकों ही दिव्य दशंन करा दिए वहां अपने व्यक्तिगत 
बाला रूप का दशन कभी भी नहीं दिया ओौर क्यों नहीं दिया प्रतिदिन मन में 
लगातार यह चिन्ता खकटती रही । अन्ततोगत्वा एक दिन एेसा हृजा कि ज्योही 
वे अपना नित्यकृत्य पूरा कर चुके त्योंही एक कन्या उनकी ग्रीवा पर सवारहो 
गई । अपनी टांगों को उस कन्या ने पूज्यवाद जी की छाती पर सामने कौ ओर 
लटका दिया । उसी समय उस कन्या के एक पैर में से पायज्ेब छूट गयां । उसे 
फशं पर पड़ने से पहले ही पूज्यपाद जी ने एक हाथ से पकड़ लिया ओर दूसरे 
हाथ से उसे पुनः पैर पर चढ़ाने लगे । इतनी ही देर मे क्या हुमा ‡ पूज्यपाद 
जी उस पायजेब को अभी पूरा ऊपर चढ़ा ही नहीं पाएथे कि कन्या उछलकर 
छन-छन की ध्वनि से दौडती हई आगे को जाती-जातो अदृश्य हो गदं । 
पूज्यपाद जी ने उसकी पीठ को देखा, तथा पैरों को ओर टो को देखा । मुख 
को भौर शरीरके पू्ेभाग को वे देख नहीं पाएु । इस घटना को उन्होने लिख 
कर तो नहीं रखा, परन्तु उपरोक्त ढङ्ख से मृज्ञे कहकर सुनाया । सेष्टेम्बर सन्‌ 
१६८२ में मै जयपुर से लौट कर पूज्यफादजी के दशंन के लिए दिल्लीमे खक 
गया । उस समय पूज्यपाद जी श्री रत्नलाल जी अग्रवाल के घर भें ठह्रे थे । उस 
मिलन के अवसर पर पूज्यपाद जी ने अपने थले मे से तीन कापियां मृन्ञे दिखा दीं । 
उनमें उन्होने भपने वंश का, पूवंजों का, गुरुओों का तथा निकट सम्बन्धियो का 
परिचय संस्कृत शलोको मे लिखकर रखा था । विशेष विस्तार से अपने वंश का 
इतिहास लिखा था जिसका शीषंक रखा था “वरकलवंशचरितम्‌"" । वे चाहते 
थे कि उस प्रबन्ध काव्य की एक प्रतिलिपि सुन्दर अक्षरों मे लिबी जाए । परन्तु 
मृन्ञे उस समय तुरन्त ही जम्मू लौट आना था ओर सप्ताह दस दिन में शिमला 
भी जानाथा। अतः उस समय वह कायं मृक्षसे नहीं कियःजा सका। 
समय मिल जाने पर उसे कर देने का सङ्भुल्प है । 

मेरे वहां से जम्म्‌ चले आने के परचात्‌ मेरे दामाद श्री द्वारिकानाथ पण्डित 
सूज्यपाद जी के दशेन करने के लिए दिल्ली गए भौर उनसे मिले । उन दिनों 
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पज्यपाद जी इतने निर्बल हो गए थे कि दैनिक स्तोत्र पाठ भौ स्वयं नहीं कर 
पातेथे। इस कारण श्री द्रारिकानाथजी के सामने पण्डित त्रिपाठीजीते कह्ने 
लगे किवेही उनके निमित्त से प्रतिदिन उक-एकं पाठ करते रहें । इस कायं 
को करने के लिए उन्हं कुछ रुपये भीदे दिए । वे तो पये ले ही नहीं रहे थे, 
परन्तु पूज्यपादजी ने बहुत अधिक आग्रह करते हए कछ रुपये उन्हं दे ही 
दिए । इस स्थिति की सूचना म्ले उन्होने लिख दी थी । शिमला जाने प्र मुहल 
वहां एक दुःस्वप्न भी दीवा था। मुञ्चे शीघ्र ही दिल्ली जाना चाहिए था । 
परन्तु मँ ललित गुप्त पर विश्वास कर गया | उन्हें अवश्य ही जम्म्‌ आना 
था। म आशा{रखत)थाकिवे पहले कौ तरह पूज्यपाद जी का समाचार सुनां 
देगेतो तदनुसार ही मै उधर जनेका प्रोग्राम बना द्‌ । परन्तु ललित जी उस 
जवसर पर मृञ्लसे मिले ही नहीं। अतः मै उचित समय पर दिल्ली जा नहीं 
पाया । अस्तु । 
जसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि सन्‌ १६८२ के 
अगस्त मस के पश्चात्‌ से पूज्यपाद जीं का शरीर निरन्तर 
अधिक से अधिक अस्वस्थ ही होता चला गया भौर सुधार के कुछ भी चिन्ह 
दीख नहीं पड़े। सभी लोग अत्यन्त चिन्तित थे, जठराग्नि मन्द से मन्दतर 
होती गई । अशक्तता सभी सीमाएंपार करने लगी । एक दिन श्री रत्नलालं 
जी अग्रवाल लाजपत नगर के चिकित्सालय के एक डौकटर को लेकर मोतीबागं 
माये ओर पूज्यपाद जौ के स्वास्थ्य को जांच करवाई । उन्होने यकृत रोग कां 
निदान क्रिया । ओषधि लिख दी । उसे लाकरदेने पर भी पूज्यपाद जीने उसका 
समुचित सेवन नहीं क्रिया । उधर पं० देशराज जी पर सरकारी आवाक्च ख ली 
करने का दबाव भौ पड़ रहा था । उन्हीं दिनों पूज्यपाद जी की ही कृपा का 
प्रसाद समञ्िए किश्री रत्नलाल को दिल्ली उच्च न्यायालय के प्राङ्कणमें ही 
एक सरकारीं मकान अलाट हौ गया । उसके अग्रह पर पज्यपाद जी उसके साथ 
उस जवास को देखने भी गए ओर उमे बहुत पकंद किया । उनकी प्रेरणा से 
ही रत्नलाल जी ने तुरत उसका कम्जा भी ले लिया भौर ८ सितम्बर को उस 
भावास में आकर रहने का मुहृत्तं भी निकाला गया ओर वे वहां चले भी गये । 
उसी दिन पूज्यपाद जी श्री रत्नलाल जी कीं प्रार्थना को स्वीकार करके उनके 
उस नवीन आवास मेँ अपने सामान सहित पारे । वहां २ अक्टूबर तकं रहते 
रहे परतु स्वास्थ्य मे सुधार कष्ठ हज नहीं ' यकृत की को शिकाएं एक बार 
नष्ट हो जाएं तो दोबारा उनका निर्माण कठिनता से हो पाता है। 
जब पूज्यपादजी का मन वहां के निज्ञेनप्राय वातावरण से उकता गयां 
तो उन्हीं के अदेश पर उन्हं दोबाराश्री देशराजजी के आवास पर मोतीबाग 
मं पहुचाया गया । तब से उस समय तक वे वहीं रहँ जव १६-१७ नवम्बर को 
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उन्हें ले जाकर मूलचन्द अस्पताल मे भर्ती नहीं कराया गया । लगभग उद्‌ 
महीने के इस अन्तराल मे उ नकी सूणता उग्ररूप को प्राप्त हो गई । अब 
उन्होने आहार के नाम पर मात्र गंगाजल का सेवन आरम्भ कर दिया । कई 
बार नित्य कापाठभी बिस्तर पर ही पड़-पड़ करते रहे । उठने पर चक्कर 
दाकर गिर पडते थे । पं० देशराज ओर उनके परिवार ने बहुत सेवा की । एेसा 
प्रतीत होता था जैसे शरीर को जाते देख कर सभी अवशिष्ट कर्मभोग अपना 
ऋण वसूलने पर उतारू हों । श्री रत्नलाल जी बताते है किएेक दिन इसी बीच 
नने वे अपने आफिससे थोडीदेर का अवकाश लेकर मोतीबाग में पूज्यपाद जी 
को देखने गये तो उनकी दयनीय स्थिति उनसे देखी नहीं गई ओर वे अति 
अधीर हो गये । परंतु मनोबल पूज्यपाद जी का उस समय भी बहुत ऊचाथा। 
उस व्यथा को भी वे जगदम्बा की अनुकम्पा समन्षते थे, वे भली प्रकार जानते थे 
कि जगन्माता के अनुग्रह से उन्दं आगे इस भूलोक मे जन्म लेने सेमुक्त किया 
जा चुका है। 

उस अवसर पर पूज्यपाद जी ने रत्नलाल जीसे यह कहा किवेश्री 
बी.आर. शुक्ल, प्राध्यापक श्री लालबहादुर वि. पीठ, से कहें कि वे पूज्यपाद नी 
से सभ्पकं करं । पश्चात्‌ एेसा करने पर उन्होने श्री शुक्लजी से वाराणसी के 
अपने सम्बन्धो को पत्र लिखवाया था । उसमे यहं सन्देश भिजवाया था कि 
अव उनका शरीर जल्दी ही छट जाने वाला है मौर उनकी इच्छा यही है कि 
इय शरीर को गंगां मे अर्पण किया जाए । इसलिए उनकी एेसी सलाह है कि 
एक-दो महानुभाव वाराणसी से दिल्ली आ जाएं ओर उनको मोटरगाड़ी कै 
दवारा वाराणसी पहंचा दे । जब तक उनके शरीर मे प्राण रहे तब तक देव- 
भाल करते रहे ओौर तदनन्तर शैवी सन्यास विधि से शरीर को गंगा में प्रवाहित 
कर देवें । 

पूज्यपाद जी दिल्ली वाले भक्तो से भी करई बार कहते रहे कि उन्हें गंगां 
के तट पर कहीं पहुंचा कर छोड़ देवें । आगे जो भी स्थिति होगी उसे होने 
देवे । परन्तु भक्तजन पूज्यपाद जी को निराश्रय कंसे छोड सकते थे । उनके 
साथ वहां बहुत दिन ठहरने की समस्या भी उनके समक्ष थी । अतः दिल्ली मँ 
ही उनकी चिकित्सा का भी प्रबन्ध होता रहा गौर समुचित सेवाका भी । 
इसी बीच एक दिन पूज्यपाद जी से परामशं करके उनसे गोदान के उपलक्ष 
म एक सहर रूपय्या संकल्प करवा के कुशा पर रखवा दिया गयाथा। श्रौ 
रामरत्न शर्मा जी ने यह्‌ सब कराया । इन्हीं दिनो एक अवसर पर रत्नलाल 
जी के अत्यंत संकोच पूणं ठंग से पूछने पर पूज्यपाद जी ने उन्हें यह निदेश 
दिया कि शरीर छूटने पर डा० रघुनाथ शर्मा जंसा कहं वैसा करना चाहिए 
क्योकि उन्हँं पूज्यपाद जी ने सब व्यबस्था समज्ञा रखी थी । भरी ललित गुप्ता 
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एक दिन श्री गुलजारी लाल जी नन्दा को साथ लेकर मोतीबाग पुज्यगाद जी 
के स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे । एकं दिन एक तांत्रिक को बुलाक्रर ज्ञाड- 
फ़ूक भी कराई गई । परन्तु सब निष्फल । 


पूज्यपाद जी यह सब्र तमाशा देखते रहे, किसी को रोका नहीं । सब थक 
गये ओर पृज्यपाद जी के शरीर की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती ही गई । 
दीपावली का पवं भी आया ओौर बीत गया । अगलेही दिन १६ नवम्बर को 
रात्रि में लगभग आठ बजेश्री रामसिहजो नेश्री रत्नलालजोकेघरपरजां 
कर पज्यपादजी के स्वास्थ्य की शोचनीय दशा कौ सूचना दी। श्री रत्नलाल 
जी तुरन्त जनकपुरी श्री राजकुमार जो के पास परामश के लिये पहुचे भौर 
वहां से दोनों डा. गणपति को लेकर स्पेशल टैक्सीकेद्रारा रात्रिमें लगभग 
१.३० बजे मोतीबाग पहुंचे ओर पृज्यपादजी के स्वास्थ्य की जांच करवाकर 
ओषधि उपचार प्रारम्भ करवाया । उस दिन जीवन में संभवतः पहली बार 
पूज्यपाद जी ने एल्योपेथिक इंजेक्शन लगवाया । इन डा० महोदय 
ने यही कहा किं इनका लिवर (यजत) विशेष रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकाहै 
ओर इन्हें तुरन्त अस्पतालमे भर्ती करवा देना चाहिए । पूज्यपाद जौ से जब 
पूछा गया को उन्होने यही कहा “जब इस शरीरके स्वामीबापलागदहो 
आप जैसा चाहो वैसा इसके साथ करो । परन्तु हम स्पष्ट इतना ही कहना चाहते 
है कि अब इसका सुधार होगा ही नहीं, सारी चिकित्साएं निष्फलहो जाएंगी 
प्रातः सब ने परस्पर विचार-विमशं करके पृज्यपादजी को मूलचन्द हस्पताल, 
लाजपतनगरमें ले जाकर भरतीं करवा दिया । वहां पर चिकित्सकों ने उनकी 
जांच करने के उपरान्त चिन्ताजनक स्थिति को देखते हुए उन्हँं “गहन 
चिविःत्सा कक्ष ' (111{€181४€ 216 1) मे लेजाकर चिकित्सा प्रारम्भ 
कर दी । परन्तु वहां उनकी स्थिति ओर बिगड़ती गई ओौर निश्चेष्ट जसं हो 
गये । एेसी स्थिति मे डाक्टर कहने लगे कि इनको खन भरा जाना चाहिए । 
तब होश में आ सकेगे । इस प्रस्ताव पर सभी असमञ्जस मे षड गए । भन्ततो- 
गत्वा मेरे भाई श्री भास्कर नाथ पण्डित जी ने यह सलाह दी कि पूज्यपाद जौ 
की अपनाई हई नीति के अनुसार पचियां डाल दी जाएं ओौर तदनुसार जंसा 
जगन्माता का आदेश मिले वैसा किया जाए । अतः पचियां डाल दी गदं । जग- 
दम्बासे प्राना की गई । फिर पर्चीजौ उवठ्वाई गई उसमें खूनकोभरनेका 
निषेध लिखा था । पांच दिन डाक्टर लोग उनका बहुमूल्य ओषधियों से सतत 
उपचार करते रहे परन्तु सब व्यथं । स्थिति को अत्यन्त गम्भीर जानकर डा० 
रघुनाथ जी के पुज्यपिता श्री पंभज्ञानचंद शर्मां जी ने आतुर सन्यासकी मर्यादा 
के अनुसार पूज्यपाद जी के कणेन्द्रिय के पास प्रेष्य मन्त्र का उच्चारण कर दिया । 
तब पृज्यपादजौ को वसी ही स्थितिमें २१-११-८्२कोश्री रत्नलालजी के 
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दिल्ली हाईकोटं मँ स्थित आवास पर लाया गया। डारक्नी तिक्क्‌ जो 
को बुलाया गया । उन्होने कोई रसायन खिलाने को दिया । उससे पूज्यपाद जी 
कृ समय के लिए पुनः होश मा गए ओौर शवासध्वनि जेसी 
मआावाज से तथा इशारोंसे बात का उत्तरदेने लगे। जब वे वसी स्थिति 
मेधे तो म भी उधवर पहूचा। इस आशय के टेलिग्राम श्री रत्नभालजी ने 
कृछेक विशेष व्यक्तियों को भेजे थे । मेरे साथ नेत्रो के इशारों सं 
ही जराभर वार्तालाप हआ । जयपुर से श्री दुर्गादत्त एवं अन्य कुष्ठ 
व्यक्ति उदयपुर श्री वी.डी. बख्शी इत्यादि बहुत सें भक्त इस अवसर पर 
दिल्ली पहुंचे । निरंतर पांच दिन वे निश्चेष्ट अवस्था में इसौ प्रकार पड़ रहे 
ओर श्री रामरत्न शर्मा, डा. रघुनाथ, श्री देबीकान्त मिश्च, श्री भवानीशंकर 
त्रिवेदी ओर उनके आत्मज श्रो रवि शमां इत्यादि पंडित जन उनको शास्त्र 
पाठ सुनाते रहे उस स्थिति में भौ डा. रघुनाथ द्वारा मधुर कण्ठ से गाया गया 
रास पञ्चाध्यायी का कोई शलोक जब उनके कणं छिद्र मेँ प्रविष्ट होता था तो 
पूज्यपाद जी किसी अनिवंचनीय आनन्द कौ अनुभूति अवश्य करते थे जिसका 
स्पष्ट संकेत उनके ओष्ठो के कम्पन से प्रकट होता था । अगले दिन कातिक 
शुक्ल अक्षय नवमी को जव दिनम गोपाष्टमी थी सायंकाल ४.४० पर पूज्यपाद 
जी इस मर््यंशरीर को छोडकर सिद्धो के लोकों को सिधार गए । 

कलकत्ता निवासी श्री सोहन लाल जी एवं जयजय राम के पुत्र दवयोग 
से उस दिन दिल्ली में ही थे । उनकोन जाने कंसे पृज्यपादजी द्वारा शरीर 
त्याग कां पता लगा । वे भी उनके अन्तिम दशन कर ही गये। 

पूज्यपाद जी के निर्जीव पाथिव शरीर को गङ्खा ओर यमुना के पवित्र 
जल से स्नान करवाकर, चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यं ओर पुष्प मालाओं से 
सुसज्जित कर पद्मासन लगवाकर एक कुर्सी पर विटा दिया मया । वस्त्रों 
आदि से विभूषित करके उसी मुद्रा मे उसे बांध कर रखा गया ।डा* रघुनाथ 
को सूचना भिजवाई गई ओर वे धमं संघ के आचायं श्यामलाल जौ से परामश 
करके ओर आवश्यक विधान की जानकारी प्राप्त करके तुरन्त श्रौ रत्न लाल 
जी के आवास पर पहुंचे । पृज्यपाद जी की विशेष कृपा से एक मेटाडोर गाड़ी 
का प्रबन्ध भी उसी समय हो गया। एक डाक्टर को बलवा कर मेडिकल 
सर्टफिकेट भी तुरन्त बनवा लिया गया । तदनन्तर कुठ विशिष्ठ व्यक्तियों के 
साथ पूज्यपाद जी के उस मृत शरीर को उसी मुद्रा मे कुसी समेत मोटर गाड़ 
म हरिद्र पहुंचाकर सन्यासियों के विधान के अनुसार कनखल के पास गङ्गा 
जी की नीलधारा में ठीक तरह से बिठाकर उसे जल समाधि दी गई । पौरोहित्य 
क्म, कर्मकाण्ड के मर्मज्ञ डा० रघुनाथ शर्माजी केद्वारा सम्पन्न किया गया। 
एेखा आदेश पूज्यपाद जो उन्हें जीवन कालमेंदहीदे गए थे । अस्तु । 








२४ नवम्बर सन्‌ १६८२ (कातिक शु°० नवमी सं° २०३६) को 
वतमान शरीर छोड़ने के पश्चात्‌ का चित्र । 
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पूज्यपाद जी ने श्री शुक्लके द्वारा वाराणसी के अपने सम्बन्धियों को जौ 
पत्र लिखवाया था उसके अनुसार उन लोगों ने पग उठाने का कायंक्रम तो 
बनाया, परन्तु उनके साले श्री नारायण राजा राम श्राक्‌ते' उस समय दिल्ली 
पहुंचे जब पृज्यपादजी का शरीर दो दिन पहले हरिद्वारमें गङ्खाजी की नीब 
धारा मेंअपित कियाजा चुका था। अस्तु । 

९४-११-८२ को रात्रि में पूज्यपादजी के पाथिव शरीर को विशेष बाहून 


से हिद्रारले जाते समय जो लोग साथ ग ये, उनके नाम जहां तक मृनञे स्मरण 
है इस प्रकार से है- 


१- १० दलजिन्नाथ जम्मू, प्रस्तुत ग्रन्थ के निर्माता 
२. पं०्देश राज शर्मा दिल्ली से 
३. डा० रघुनाथ शर्मा 
४. श्री राज कुमार अग्रवाल ४ 
५, श्री रवि शर्मा त्रिवेदी च 
६. श्री रत्न लाल अग्रवाल र 
७. श्री सेवक राम शमां र 
८. श्री ललित कुमार गुप्ता एडवोकेट +^ 
€. श्री राम सिह ठाकुर म 
१९०. श्रीशिव राज जी २१ 
११, श्री दुर्गादत्त शर्मा जयपुर 
१२. श्री कस्तूरी लाल आनन्द फरीदावाद 


१३. श्री भोम प्रकाश गुप्त ५१ 

एक उल्लेखनीय घटना जो उस अवसर पर हइ वह यह है कि यद्यपि उन 
दिनी उग्रवादियो द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओों की सूचना निरन्तर आ 
रसी थी ओौर इसी कारण पोलीस द्वारा वाहनों की विशेष जांच का अभियान 
खून जोरोंसे चल रहाथा। हम सभी लोग इससे काफी आशंकित ओर 
चिन्तत थे कि कहीं व्य्थं ही कोई हज्ञट खड़ान हो जाये, परन्तु पूज्यपाद जौ 
ने एसी विशेष कृपा कर दी थी कि रास्तेमें कहीं भी पोलीस ने वाहन कौ 
नतोरोकाभौरन ही किसी प्रकार की कोई जांच ही की । 











उपसंहार 


आगमिक शैवमागं के अनुसार उत्कृष्ट साधना मे लगे हुए साधको की दो 
प्रकार की गति हुआ करती है । यदिवे संसार से सर्वथा विरक्त हों, यदि उन्हे 
सांसारिक स्थिति के प्रति कोई भी लगावन हो, अर्थात्‌ संसार काकल्याणहो या 
विनाश हो, इस बात की चिन्तासे जो ऊपर चले गए हो अर्थात्‌ जिन्हें कल्याण 
ओर विनाश दोनोंही एकहीवेल केदो पहलू जसे प्रतीत होते हों, वे शरीर 
चूते ही परमशिव भाव में प्रविष्ट हो जते है, उनकी वैयक्तिक सत्ता शिव सत्ता 
के साथ मिलकर एकहो जाती है। 

परन्तु जिन योगियो को संसारके हित की चिन्ता बनी रहे, अथवा जिन्हे 
परमेश्वरता के व्यावहारिक भोगों की वासना अभी भीतर अवशिष्ट रहे, वे शरीर 
त्यागके क्षण में ही ब्रह्मभाव में प्रविष्ट होते हुए अपनी वैयक्तिक सत्ता को उसी 
भाव मे विलीन नहीं करतेर्ै। वे तो एकओरसे परब्रह्म स्वरूप परमेश्वरता 
के साथ अपने अभेदमय सम्बन्ध के विम्शन के आनन्द के चमत्कार का उपभोग 
तो करते रहते है, परन्तु साथ ही साथ इस संसारके कल्याण के लिए भी कोर्दन 
कोई यत्न करते ही रहते दै । जंसा कि पूज्यपाद जी के सभी भक्तजन जानते है, 
उन्हँं भारतवषं कं कल्याल की, हिन्दु धमं के उत्थान की ओौर संसार में आदशं 
मानवता की स्थापना की तीव्र अभिलाषा सदा बनी रहती थी है । इस कारणसेवे 
अभी अपनी वँयक्तिक सत्ता को ब्रह्मसत्तामें विलीन करने को तब तक उद्यत 
नहीं होवेगे जब तक भारत वर्षं पर आयजुष्ट सत्शासन्‌ स्थापित न हो, जब तक 
हिन्दू धमं का सच्चारूप भारत में पूरी तरहसे प्रथित न होने पाए. ओर जब तक 
इस संसार मे अमानवीय नीतियों की प्रधानता पर घोर प्रहारन होने पाएं । 

तो इस समय पूज्यपाद जी किसी दिव्य शरीर को घारण करके किसी 
उत्कृष्टतर भुवन में दंवी प्रशासन के किसी प्रभावशाली अधिकार को हाथमे लेने 
के लिए यल्नशील होगे । उन भुवनो के प्राणी इच्छापुवंक इस भुवन मे भी उतर 
आति ह गौर अपने भक्तों का काम करके पुनः उधर चले जाते ह । तो मुज्ञ विश्वास 
है किवेअबभी हमारा कल्याण कर सकते है ओर अवश्य करेगे यदि हम श्रढा- 
पू्वंक उनसे प्रार्थना करते रहें । परन्तु हमे इस बात के प्रति भी ध्यान रखना ही 
चाहिए कि जीवन की क्षद्रतम समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें विवश 
न करे । जिन समस्याभों को हम लौकिक उपायों से ही सुलक्षा सकं उनके 
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विषय में पूज्यपाद जी को कष्ट देना उनके भ्रति अन्याय करना है ।.हमे साधारण 
बातों के लिए उन्हं परेशान नहीं करना चाहिए । हां उनसे देश कल्याण के लिए 
जौर आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए । इन दोनों कायां 
कोवेही हमारे लिए कर सकते ह। हम अपने बलसे इन दो के विषय में कुठ 
कर ही नहीं सकते । 

पूज्यपाद जी इस समय कंसी एेश्वयंमयी स्थिति में है इस बात का दिग्दर्शन 
श्रीनगर में शारिका देवी के आंगन में भिले हुए उस सिद्ध पुरुष शिवजी के साथ 
किसी शन्य भवन में हए उनके संवादसे हो सकता है । कुण्डलिनी योग विद्या कौ 
वेध दीक्षा से सन्तुष्ट हृए पूज्यपाद जी ने उस शिवजी नाम के सिद्ध पुरुष से यह्‌ 
प्रश्न किया था कि भगवान्‌ दुर्वासा के द्वारा सिखाई गई शाम्भवी योग विद्यास 
जो तत्त्वदशंन उन्हे हो चका है उससे अगे की उनकी गति क्या होगी । इस प्रश्न 
पर सिद्ध महानुभाव ने कहा था कि वे उस बात को कह नहीं सकते । यदि कह दें 
तो पूज्यपाद का एकदम शरीरपात हो जाएगा ओौर इस शरीर से जो भोग भोगने 
शेष रहै, वे अभुक्तही ररहैगे भौर जो कार्यं करनेशेषरहँवेकिए ही नहींजा 
सकेंगे । उस सिद्ध पुरुष के एसे उत्तर से यह अनुमान लगाया जा सक्तादहै कि 
पूज्यपाद जी को उस समय के वतंमान शरीर को छोड़ देने पर कोई एेसी एवय के 
चमत्कारसे भरी पदवी पर प्रतिष्ठित होना होगा जिसे शीघ्र पानेकेलिएवे 
तत्काल ही शरीर त्याग देते । वह स्थिति इतनी आह्बवादमयी होती कि क्लटपट 
उस स्थिति मे पहुंचने की तीव्र उत्सुकता से उन्होने वतंमान जीवन का तत्क्षण 
अन्त कर दिया होता । | 

अब इस विषयमे शङ्का यह उठ सकतीं है कि सात वषं तो बीत गए । 
अभी तक भारत में न्याय का शासन स्थापित नहीं हा, रिश्वतखोरी का अन्त 
नहीं हा, एेसी बातें कब होगी इत्यादि । इसके उत्तर मे इन बातों को ध्यान 
मे रखना आवश्यक है--(१) कलिदेवता एेसी बातो मे प्रगति नहीं होने दे रहे 
है । किसी तरह उसको भी मजबूर करने मे जो यत्न करने होगे उनमें कुछ समय 
लग ही जाएगा । (२). कलिदेवता की नीति के अनुसार देवगणों ने जो योजनाए 
चला रखी है, उनमें भी बहुत सारे परिवतंन करवाने होगे, जो अपना समय अवश्य 
ही लेगी । (३) हमारा एक वषं देवलोक का एक दिन-रात होता है । तो समङ्षिए 
कि पूज्यपादजी को उधर गए अभी सातही दिनहुएरहैँ। सात दिन में कितना 
परिवतन परिवर्धन अदि कराया जा सका होगा । अस्तु । 








पूज्सपादनीका नन्माड 


६ स 
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वि० सं° १६६० आषाढ शुक्ल, नवमी, शुक्रवार, चित्रा नक्षश्न के चतुथं 
चरण मेँ धनलंग्न में ३३ ध० ३ पल पर जब दशमी लग चुकी थी । 
प्रयाग मे, ननसाल में । तदनुसार ३ जुलाई ई० सन्‌ १६०३ । 
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(१) आत्म चरितम्‌ 


वेदः कृष्णं यजुरतिशुभं तत्तिरोयाः च शाखा 
आपस्तम्बो मुनिगणवरः सूत्रकारो महषिः। 
कोौण्डिन्यषिः सदमलयशाः गोव्रकारोऽपि येषां 
तेषां वंशे बरकलकूले जन्म॒ यस्यास्ति जातम्‌ ।\१।। 


जिन ब्राह्मणों का वेद अति सुन्दर कृष्ण यजुवद है, जिनकी शाखा तेत्तिरीय 
शाखा है, मुनियों के समूहो में श्रेष्ठ महषि आपस्तम्ब जिनका सूत्रकार है ओर 
जिनके गोत्र को चलाने वाला निर्मल ओर यथाथं कीत्ति वाला कौण्डिन्यनाम का 
ऋषि है, उन्हीं ब्राह्मणों के वंश में वरकल (वरकड़) अल्ल वाले कूल में जिस 
(पूज्यपाद जी) का जन्म हज है । 


वेदर्भाभिजनाग्र (ग्रय) जन्मकुलजो वाराणसीमागतः 
कोऽप्यस्थापयद्त्तमं वरकलं ब्रह्मषिवंशं पुमान्‌ । 
सम्पाद्यावनिगोप्तताम सुलभां यः कन्यक्‌ञ्जेश्वरे 
पुवं शासित हायनाष्टशतकात्तन्मन्ति कन्यासुतः ।। २ 
आखठ्वीं शताब्दी से भी पहले कभी कन्नौज नरेश के प्रशासन में उस नरेश के 
मन्त्री के दौहित्र कि ी महाधुरुष ने उस नरेशके राज्यकी रक्षा की कोई अतीव 
महत्त्वपूणं सेवा करके ओर विदभं देश (बरार) से वाराणसी आकर के वहो इस 
वरकल नाम वाले विदभेदेशीय ब्रह्मषियों के अत्युत्तम वंश को बसाया । 


येषां कुलेऽस्ति परदेवतमेकवोरा 
अद्रेतभावभरिता शिवशक्ति भक्तिः । 
भरीसुन्दरी रहसि पृज्यतमास्ति येषां 
तेषां कुलं वरकलाह्वयमेतदस्ति ।३॥ 


यह्‌ वरकल नाम का वंश उन (ब्राह्मणों) का है जिनकी पुज्य कुलदेवी एक- 











१ ~ 
षै 

॥ 
॥ ^ 
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वीरा रेणुका भगवती है, जिनमे अद्रेत भाव पर निष्ठा रखने वाली शिव-शक्ति 
कीपरा भक्ति कीं परम्परा चलती आई दहै, तथा रहस्य साधना क्रम में जिनकी 
पूज्य देवता बाला त्रिपुर सुन्दरी है । 


येषां श्रुतिस्म्‌ तिगिरो वदनारविन्दाद्‌ 
आविभवन्त्य इह लोकमिमं पुनन्ति) 
स्वात्म (ब्रह्म) प्रकाशनविमशंन-पण्डितानां 
तेषां सदा कलमिदं किल जन्मभूमिः ।\४।) 
यह वरकलवंश स्वात्मस्वरूप परब्रह्म के चिदानन्द.प्रकाश के विमशेनमें 
अतीव निपुण उन विद्वानों को जन्म देता आया है जिनके मुख कमल से निकलती 
हुई श्रुति ओर स्मृति की वाणियां यहां इस सारे भूलोक को पवित्र करती रही है । 
यहां तक पूज्यपाद जी ने अपने बरकल वंश काव्णंन करके अगे अपना 
परिचय इस प्रकारसेदे रवा है- 


प्रादभ तस्तत्कृले काशिकेये- 
विद्रदवन्देवन्दिति वष्मंणास्मि। 
अष्टाविंशः पुरुषस्तस्य विद्रान्‌ 
विद्रन्मान्यः साम्प्रतं वतेमानः।॥*।। 
| काशी निवासी विद्रद्गणों के द्वारा वन्दनीय बने हुए उसी (वरकल) वंश में 
[8 वर्तमान्‌ स्थूल शरीर को लेकर के उत्पन्न हुजा ओर उस मूल पुरुष की अशईसवीं 
|| पीढ़ी में प्रकट हुजा तथा विद्वानों के द्वारा माननीय बना हुआ म एक एेसा विद्वान्‌ 
इस समय विद्यमान हू । 


श्रीकृष्णो जनकस्तु यस्य जननी राधा विमा रुकिमिणो 
पत्नी शीलवती विमात॒तनयः श्रीरामचन्द्रः सुधीः । 
कौन्डिन्यषि-सगोच्रजो वरकलोपाह्लोऽस्ति य: काशिको 
भय्याशास्त्यपराभिधः स जयति श्ररववद्यनाथः कृतो ।(६। 
जिनके पिता जी श्री कृष्ण (वरकले) है, राधा जिनकी माता है, सौतेली मां 
जिनकी रुक्मिणी है, जिनकी पत्नो का नाम शीलवती है, जिनका सौतेला भाई 
श्री रामचन्द्र नामक विद्वान्‌ है, कौण्डिन्य महि के गोत्र में जिनका जन्म हुजादहै, 
| 'वरकलः जिनके वंश की अल्ल दहै, जो काशी निवासी हँ ओर (वहां) भय्या 
| शास्त्री' भी कहलाते, वे ही श्री वंद्यनाथ सर्वोष्ृष्टता के पद पर स्थित हैँ जौर 
कृतकृत्य । 


परि शिष्ट २५३ 


अगले श्लोकों के द्वारा अपने पूवं जन्मों के प्रति निर्देश करते हुए वतंमान 
जन्म की घटनाओं का वणेन करते है-- 


सोऽहं विद्याधरनिवसनात्‌ प्राप्य मानुष्यमेतत्‌ 

शापाद श्रष्टो निजगुरुपदाद्‌ गुवेवज्ञाजदोषात्‌ । 

राजा भृत्वा प्रथमजनने विग्रबालस्ततो द्िस्‌- 

त्ये जन्मन्यपि पुनरहो विभ्रभावं गतोऽस्मि ।\७।। 

मै वही हूं जो गुरु की अवज्ञा करने के दोषके कारण (उनके) शापसे अपने 

विद्याधर-लोक के ऊंचे पदसे गिरकर ओर इस मनुष्य योनि मे आकर पहले जन्म 
मे राजा बनकर ओर फिर दो ब्राह्मण बालक बन कर, अब इस चौथे जन्ममेभी 
सौभाग्य से पुनः ब्राह्मण ही बन आया हू । 


वाराणस्याममरतटिनोपाव्रनीरप्रवाहे 

पूरोत्पीडे प्रलयकरणानेहसीव प्रजाते । 
घोरावत्तं प्लवनचतुरोऽप्यासमामौलिमग्नो 
दिव्यां शेवीं शित इह तदा न्यासितां प्रत्यजानाम्‌ ।\८॥। 


(एक बार) वाराणसी मे गङ्गानदी के जलके घोर प्रवाह के भीतरर्म एेसा 
निमग्न हो गया (इब गया) कि प्रवाह में नीचे नीचे दबता गया । उस समय 
मानो मेरे लिए प्रलय कालही आगया। यद्यपि तैरने में अतीव निपुण था, 
फिर भी उस भयानक (भंवर) जलाव्तं के भीतर शिखा तक निमग्नहो गया । 
तव मैने (भगवान्‌ शिव की) शरण लेकर यह प्रतिज्ञा की कि (जीवन शेष को) 
शैवी सन्न्यास लेकर (शिव को ही) अपण करं । 


सम्प्राप्याहं शिवपरवशश्चेतनां तीरलग्नो 
जीवन्नेवोपयमसदनं प्राप्तवानागतोऽत्र । 
इत्यालोच्य स्वमपि बहिरानिगतो गाङ्कतोयात्‌ 
कत्य स्वं सुनिरचिनबं वषेमेकं विचिन्त्य ।६॥ 


उस स्थिति से जब मेरा जीवन भगवान्‌ शिव केहीहाय मेथा तो (उनकी 
कृपा से) मँ (पुनः) तट पर लग कर जबफिरसे होशमे आया, तो मृञ्चेएेसा 
प्रतीत हआ कि यमराजके लोकके समीप पहुंचकर भी जीते जी ही यहांआं 
गया हूं । गंगा जी के जल प्रवाहो से बाहिर निकल आकर एेसा सोचकर ओर एक 
वषं तक इस विषय में विचार-विमशं करके मैने अपने कतंव्य के विषय मे निश्चयं 
कर ही लिया। 
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नित्यं दव्यवहारतः प्रथमतो व्यम्बाकृताद्‌ दुःखवान्‌ 

उद्हात्‌ परतो हि निधेनतया सन्तापितो न्यक्क्तः । 

आसं यः श्वशुरस्य बान्धवजनेभयोऽपमानेस्ततः 

सन्न्यासं बरमाविशं शिवपदं दुःखाकरध्वंसनम्‌ ।\१०। 

पहले तो विमाता के लगातार दर्व्यवहारसेर्म दुःखी होता रहा । विवाह के 

अनन्तर जब श्वशुर के बान्धव जन मेरी नि्धंनताके कारण बार बार मेराअप- 
मान कर करके तथा मुज्ञे तिरस्कृत कर करके दुःख देते रहै तो समस्त दुःखो की 
खानों को नष्ट करने वाले ओर बास्तविक कल्याण का स्थान बने हए उत्तम 
सन्न्यास (अर्थात्‌ शेव सन्न्यास) आश्चम में मैने प्रवेश किया । 


लब्ध्वाऽऽलोकं विमलहदयात्‌ पएणेकारण्यमृत्तर्‌- 

दिव्यादेशात्‌ स्वगुरवरतः कोपभट्टारकाद्‌ यः । 

मोहावत्तं भवजनपथप्रेम सन्न्यस्य पूणं 

शाके शम्भौ गृर्वरकले सोऽहमानन्दमेमि ॥११॥ 

इस तरह से (सन्न्यासी बन कर) मै निमंल हृदय वाले, तथा परिपूर्णं 

करुणा की मूरति बने हृए अपने गुरुवर भगवान्‌ दुबासा जी से प्राप्त दिव्य योग 
दीक्षा केद्वारा मोह रूपी भंवर को ओर सांसारिकं जीवोंके मार्गके प्रतिप्रेमको 
भी पूरी तरह से छोडकर अब समस्त शक्ति के एकघन स्वरूप तथा सद्गुरु की 
उत्तम कला के स्वामी ओर उत्तम कला वाले सद्गु स्वरूप भगवान्‌ स्वात्मशिव 
की स्थिति में ठहुरता हुआ परिपूणं आनन्द का आस्वाद ले रहा हूं । 


ग्रन्थान्‌ विज्ञजनप्रसादनपट्न्‌ निर्माथ निमायिकान्‌ 
आचार्यामितवाग्भवेत्यभिधया ख्याति परां लभ्भितः। 
पुण्ये भारतवषेनाम्नि विष्ये देवषिसिद्धेव्‌ ते 
बढ्ध्वा देहमनादिमेमि परमं शाकं मुदा सुन्दरम्‌ \\१२। 
विद्वान्‌ महानुभावो को प्रसन्न करने मे सुसमथं बने हुए ओर माया से पारने 
जाने वाले ग्रन्थों का निर्माण करके, आचायं अमृतवाग्भव”' इस नाम से मेँ पर्याप्त 
मात्रा मेँ प्रसिद्ध हो गया) देवगणो, ऋषिवरों ओौर सिद्धजनोके द्वारा अपनाये 
गए, भारतवषं नामके देशम शरीर को प्राप्त करके मँ बड़ी प्रसन्नता से अत्यन्त 
सुन्दर, आदि-अन्त-रहित, उत्कृष्टतम, शक्तिघन स्वरूप (चिदानन्दमय दिव्याति- 
दिव्य देह) को प्राप्त कर रहा हूं । 
इस आत्मचरित की कोई पुष्पिका पूज्यपादजी ने नहीं लिखी है । इसको 


शीषेक भी उन्होनि नहीं दिया है । ऊपर दिया हुआ शीर्षक अनुवादक की कल्पना 
पर ही आधित है। इन श्लोकों की रचना स्वयं पूज्यपाद जी नेकीदहै। 





(२) चारु सन्देशः 


पत्युः भ्रेयः पतिहितपरां प्राथयन्तीं परेशं 
म्णा परूतामतिमतिमर्तीं पालयन्तौ स्वशोलम्‌ । 
चित्ते चञ्चत्स्वपतिचरणो चचितौ चिन्तयन्तीं 
साध्वीं पत्नीं महितमुनयो वन्दनोयां वदन्ति ॥१।। 


जनता के द्वारा पूजित होते हृए मुनिजन उस सच्चरित्र पतिव्रता पतनी कौ 
वन्दनीय कहते हैँ जो पति के हित में ही लगी रहती हो, जो परमेश्वर से पति के 
कल्याण कौ प्राथेना करती रहती हो, पति प्रेम ने जिसे पवित्र बनाया हो, जो 
विशेष सद्बुद्धि वाली हो, जो अपने चरित्र की रक्षा करती रहती हो ओौर अपने 


चित्त में सदा चमकते हुए तथा सुन्दर सजाए हए अपने पति के चरणोंकाही 
चिन्तन करती रहती हो । 


नित्यानन्दे महति महसां वासने वत्तमानं 
गौरीकान्तं दहरकुहरेऽहनिशं भावयन्तम्‌ । 
संसारेऽस्मिन्‌ कलुषमसृणे मङ्कलेभ्यः प्रतीपे 
मोहावत्त पुनरपि न॒ मां पातयेथाः सुशीले ॥ २॥ 


हे सुशील देवि, मैँ नित्य आनन्दस्वरूप संवित्‌ प्रकाश के असीम निवास 
स्थान में अब रह रहा हूं ओर दिन रात पार्व॑ती पति शिव को हदय गुहा में भावनां 
के अभ्यास से ठहराया करता हं । अब मृन्ञे फिर से इस कोमल लगने वाले दूषित 
मोह के भंवर रूपी संसार चक्रमे मत गिरा देना, जो समस्त मङ्गलो के विपरीत 
है (अर्थात्‌ सर्वथा अमङ्गल है ।) 


भोगाः केचिल्ललितललिता घोर घोराश्च केचित्‌ 
सवे कालात्‌ क्षणपरिणता नाशमेव प्रयान्ति ¦ 
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वित्तं ॒विद्या वपुरनुपमं वास्तवं वस्तु नेतत्‌ । 
किञ्चित्‌ तस्माद्‌ विरम विरसाद्‌ वासनावारिधेस्त्वम्‌ ।३॥। 
सांसारिक भोग कोई तो अतीव मनोहर होते हँ ओर कोई अत्यन्त भयानक 
हआ करते है । ये सभी अपने अपने समय पर क्षण भर के लिए परिपक्व होकर 
नष्टही हो जातेहै। धन, विद्या, अनुपम सुन्दर शरीर, नमे से कोई भी वस्तु 
वास्तविकतया कोई सत्य पदाथं तोदहैहीनहीं। इस कारण से वासनाओं के इस 
नीरस समृद्रसेतू विरतहीहोजा। 


स्थाने स्थाने ललित कलनं निगेमं सङ्खमं वा 

नद्याः खरोतो रचयति यथा बालुकानां कणानाम्‌ । 

कामं वामो विधिरपि तथा लालितीं लालयन्‌ स्वां 

लोकाश्लेषं घटयति मुहुः स्वात्मनः प्रीणनाय ।४॥ 

जैसे नदी का प्रवाह रेत के दानो के परस्पर सङ्खम को या वियोग को स्थान 

स्थान पर बड़ी मनोहर कला के द्वारा कराता रहता है, वसे ही सदा उल्टा चलने 
वाला दैव भी अपनी कला की ललितता को निभाते हए अपनी इच्छा के अनुसार 
अपने आप को सन्तुष्ट करने के लिए लोगों के परस्पर सम्बन्धों को बार-बार जोड़ा 
करतादहै। 


कल्याणानां वसति हदये कामना चेत्‌ त्वदीये 
तां कल्याणीं परममहिषौं मानसे भावयेथाः । 
दुःखं . दैन्यं दुरितदलनो दारयेद्‌ देवतानां 
यासा सूते सपदि सकलाः सम्पदः सुप्रसन्ना ।।*५।। 


यदि आपके हृदय मे कल्याणो को पाने की अभिलाषा विद्यमान है, तो तब 
आप अपने हृदय में समस्त कल्याण स्वरूपा उस परमेश्वर की महा राणी जगन्माता 
की भावना का अभ्यास कीजिए । समस्त पापोकानाश करने वाली जो जगन्माता 
देवतां के भी दुःख को तथा उनकी दीनता कोभीनष्ट कर सकती है, वही प्रसन्न 
होकर समस्त सम्पदाओं को तत्काल दे दिया करती है । 


अस्ति स्वान्ते यदि मयि परं प्रेम कल्याणशीले 
शीले वंशे व॒टिमणुमयि प्रापयेथाः न किञ्चित्‌ । 
काञ्चिद्‌ विद्यां रसय महितां शाम्भवं वग्विभूति 
भूतिर्यस्याः पर करुणया प्रापणौया समस्ति ॥६॥ 
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हे णुभ शील बाली, यदि आपके हृदय में मेरे प्रति सच्चा ओौर बहुत अधिक 
प्रेम है, तो आपको चाहिए कि अपने चरित्र में ओर हमारे वंश में किसी भी प्रकार 
की त्रुटि को मत आने देना । किसी उस अतीव उत्तम शाम्भवी विद्याके रसका 
पान करते रहना तथा शाम्भवी वग्विभति का भी (अर्थात्‌ शाम्भवी साधनाका 
अभ्यास भी करे ओर शिव स्तोत्रों का गायन भी करे), जिसके सद्भाव कौ प्राप्ति 
परमेश्वर के करुणामय अनुग्रह से ही प्राप्त की जा सकती है। 


बद्धवा पद्मासनमविधवेऽहम्महो भावरूप 
स्वादृस्वादे ललितललिताभिन्नविन्दौ स्वरूपे । 
आनन्दानां जपिनि महतामुद्गमानां निधाने 
शेवं भावं रययितुमहो शीलवत्यहसि त्वम्‌ ॥७॥ 


सौभाग्यवती शीलवती, आपको चाहिए कि आप पद्मासन बान्ध कर अतीव 
मजेदार स्वाद वाले तथा ललितसे भी ललित अद्रेतात्मक विन्दु रूपी अपने उस 
वास्तविक स्वरूप के भीतर आश्चयं पू्वंक अपनी उस्र शिवात्मिका सत्ताका 
आस्वाद लेवें जो बडेसे भी बड़े अनन्दोंको जीतलेने वाली है ओर समस्त 
सृष्टियोंकामूलकारण दहै) 


अस्मिन्‌ गात्रे जनन-मरण-क्लेश-पात्रेऽपविनरे 
हित्वा मोहं विमलहदये तां सतं पद्मनेत्राम्‌ । 
मुक्तिर्दसी भवति सकला यत्कृपादष्टिपाताद्‌ 
आर्यां भार्यां स्मरदमयितुश्चारुशीले भजेथाः ।।८॥ 

हे निर्मल हृदय वाली भौर सुन्दर सत्स्वभाव वाली (शीलवती) आप जन्म- 
मरण कष्टोंकापात्र बने हए इस अपवित्र मत्यं शरीर कै प्रति मोहको छोड़कर 
कामदेव का दमन करने वाले भगवान शिव की उस कमल नयना तथा उत्कृष्ट 
महिमा वाली पत्नी का भजन किया करे जिसकी कृपादृष्टि के पड़ते ही सब प्रकार 
की परिपूर्णं तथा एेश्वयं युक्त मुक्ति दासी बन जाती है । 





वेराग्यं ते वितरतु महद्‌ विदवनाथः स एव 
प्रो्यद्भक्ति चरणकमले भतुरानन्त्यरम्याम्‌ 
नाम्नां घोषाद्‌ भवति मन॒जो यस्य सद्यो विवेक- 
स्वस्थो लब्धु प्रभवति पदं शाश्वतं केवलः स्वम्‌ ।।६॥। 


वे भगवान्‌ विश्वनाथ ही आपको बहुत वै राभ्य देवें ओर अपने पति के चरण 
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कमलो क प्रति अनन्त रमणीयतावाली तथा सदा वृद्धि को प्राप्त होती हई भक्ति भी 
देवे, जिनके नामों की ध्वनि के जप से मानव एकदम ही विवेक पाकर ओर उससे 
अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर अपने शाश्वत कंवल्य स्वरूप मे स्थिति को 
प्राप्त कर सकता है । 


कामेश्वर्या सह॒ ललितया साधु कामेश्वरं तं 

स्वान्ते शान्ते प्रतिदिनमभिध्यायतो विश्वरूपम्‌ । 

विद्र द्‌वंशेऽधिगतजनुषस्त्राणङृच्छीलवत्याः 

कल्याणाय प्रभवतु चिरं चारु सन्देश एषः।१०॥ 

कामेश्वरी देवी ललिता त्रिपुर सुन्दरी के समेत उस विश्वरूप भगवान्‌ कामे- 

श्वर शिव का अपने शान्त हृदय में प्रतिदिन ध्यान करते हए तथा विद्वानों के वंश 
म उत्पन्न हृए महानुभाव को यह सुन्दर सन्देश विद्वानों के कुल मं उत्पन्न हुई 
शीलवती की रक्षा करने वाला बन जाए ओर उसका चिर कल्याण कर सके । 


भारतान्तस्थवाहीके पुराणेषु प्रसिद्धयो । 

एेरावती - चनद्रभागानद्योमेध्येऽतिपुण्ययोः ।।११॥ 

स्थिते श्री लायलपुरे महाविद्यालये शुभे । 

पुण्यश्लोके ऋषिकुले ब्रह्मचार्याश्नमस्थले ।।१२।। 

श्रीनाथाख्यस्वशिष्यस्य काश्मोरकबुधस्य च । 

भिषक्पदे नियुक्तस्याध्यापकस्य वसन्‌ गृहे ।।१३ । 

काननास्रमिते वषं पौणमास्यां शुचो रवो । 

निरमाच्चारसन्देशं विद्रानमृतवारमवः।\१४॥ 

भारतवर्षं के भीतर स्थित वाहीक (पंजाब) देश मे, पुराणो में प्रसिद्ध रावी 

जौर चन्द्रभागा नाम की अति पवित्र नदियों के बीचमें स्थित लायलपुर नगरमें 
एक भव्य तथा प्रसिद्ध ऋषिकुल नाम के महाविद्यालय में, ब्रह्मचारियो के आश्रम 
मे (अर्थात्‌ छात्रावास मेँ) चिकित्सक के पद पर नियुक्त अध्यापक श्रीनाथ नाम के 
अपने कश्मीरी विद्रान शिष्य के आवास में रहते हुए विद्वान्‌ अमृतवाग्भवने वि° 
सं० २००१ में माघमासकी पूणिमाके दिन रविवार कोइस चारु सन्देशका 
निर्माण किया । 


इत्याचायं श्री मदम्‌ तवागभव प्रणीत- 
श्चारुसन्देशः । 





का 2 आः ` कापा ह 


(३) मेरे गरुदव 


भगवान्‌ शंकर की असीम अनुकम्पा से प्रातः स्मरणीय अनत श्री विभरषित 
ब्रह्मलीन स्वामी श्रीमद्‌ अमतवाग्भवाचा्यं जी महाराज के पावन जीवन पर 
आधारित यह रेतिहासिकं ग्रन्थ विद्रद्ररकल श्री राधाकृष्ण धामिक संस्थान के 
तत्वावधान में प्रकाशितं करके आप जैसे प्रबुद्ध पाठकों के समक्ष लाते हए संस्थान 
को अपार हर्षं हो रहा है । यह्‌ संस्था श्री आचायं जी ने अपनी भौतिक लीला यहां 
से समेटने के कुछ ही दिन पहले स्थापित की थी । इसका संविधान भी स्वामी जी 
ने बहुत समथ लगाकर स्वयं अपने सामने ही बनवाया था । जबकि उनका स्वास्थ्य 
उन दिनों ठीक नहीं चल रहा था । 


श्री जी के जीवनकाल में सब भक्तजनों को उनके बारे मेँ जानने की जिज्ञासा 
सदा बनी रहती थो । स्वामी जी इस विषय में मौन ही साधे रहते थे । प्रस्तुत प्रथ 
उन सब भ्रान्तियों को समाप्त कर देगा तथा भक्तजनों की जिज्ञासा की पिपासा 
को भी शान्त करेगा एेसा विश्वास हमे है । 


श्री गुरु" महाराज के बारेमे मेरे लिए कुछ कहना तोएेसा ही है जंसा कि 
सूयं को दीपक दिखाना । मैँ तो केवल इतना कह सकता हूं कि वे एक युग प्रवतक 
ये भौर साथ ही आत्मविद्‌ सिद्ध पुरुष थे । उनका समस्त शास्त्रों पर पूर्णं भावेण 
अधिकार था। सबसे विलक्षण बात उनमें यह थी किं आध्यात्मिकता के साथ 
साथ व्यावहारिकता भी उनमें पूरी तरह भरी हृई थी । उन्होने कभी भी अपने 
किसी भी शिष्य को चाहे वहू उनसे कितना ही छोटा क्योनहो “जी' के बिना 
नहीं बुलाया । 

कठिन से कठिन समस्याओं को वे चाहे आध्यात्मिकताके बारे मेहोंया 
किसी भी सांसारिक बातके बारेमेंहों बडी ही सरलतासे सुलक्ला देते थे । उनके 
शिष्यो की यह अनुभूति है कि जब-जब उनके समक्ष समस्याएं जाई तभी महाराज 
श्रीके स्मरण मात्रसेही सहजमे ही सुलक्षती रहीं । 


उन्दँं अपने शँशवकाल से ही अनेक दिव्य विभूतियों ने न केवल दर्शन ही दिये 
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अपितु पल-पल उनका मागं दर्शन भी किया । इसीलिये उनके मुख मण्डल का 
तेज देखते ही बनता था । उनके दर्शन मात्र से ही उनके शिष्यो के समस्त कायं बन 
जाते थे। 


अधिक क्या कटं यह ग्रन्थ पठने के बादञआपभी गुरुजी के बारे मेमेरी 
तरहही सो्चेगे । 


दिनांक--३०।१०।८६ राजक्मार अग्रवाल 

(कतिक शु ° प्रतिपदा)  (महामन्वी) 
विद्वद्ररकल श्री राधाङृष्ण 
धामिक संस्थान, दिल्ली 


(रजिस्टड) 








(४) एक विलक्षण स्वप्न 


मँ सको स्वप्न ओर जाग्रत अवस्था की सन्धिया अधंजगृदवस्था ओर 
अर्धनिद्रावस्था की दशा कहना उचित मानता हूं, उषः काल समाप्त हो रहा था 
ओर म अब शय्यासे उढठनेका विचार कर रहाथा, इतनेमे मृञ्ञे फिरनिद्रासी 
आने लगी ओर मै यह्‌ स्वप्न देखने लगा- 


हमारे घर (मार्तण्ड) कश्मीर मेँ हमारे घर के सामने वाली सङ्क पर म 
नदीकीओरजा रह हूं ओर देखता हूं कि सामने महात्मा अमृतवारभवाचाये खड 
रै, किसी लम्बे आदमी से बाते कर रहै ह । उनका मुखभेरी ओर दहै गौरवेमेरी 
ओर देख रहे हैँ । 


मेरा भौर उनका साक्षात्कार हो जाताहै। मै क्षटपट उनके चरणों पर 
प्रणाम करता हूं । उनके तेजस्वी मुखमण्डल की तरफ भी देख रहा हूं । वह्‌ प्रसन्न 
मुद्रा मेँ अपने तेजः पूणं नेतरो से मृज्ञे कुछ याद सी दिलाते हए एक टक देखते है । 
ओर रोताहं। तथा बार बार उके चरणों को स्पर्शं करता हूं । उनकी वेष- 
>$ भी वही थी। “घुटनों तक धोती कर्ता मौर गमे बास्कट, खडाऊ परो में 

। 

इतने मे भेरी आंख खुलती है । फिर मैने इस स्वप्नं को तत्काल पचबद्ध कर 

लिया 1 यह्‌ पद्य इस प्रकार है - 


पद्यानि 


'काल्गुणस्य शुक्लपक्षे, 

नवम्यां बधवासरे । 
अरुणोदय वेलायाम्‌, 

स्वप्ने साक्षादनृन्मम ॥१। 


मद्‌ ग्रामस्य ममावास- 


वीथिकायां समुत्थितः 
केनापि श्रांशुना साधं 


संलपन्तिव दीप्तिमान्‌ ॥२॥ 
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उद्यदृभास्वानिव श्रीमान्‌, 
महात्माम्‌तवाग्‌भवः ॥॥ 

स्मयमान मुरवाम्भोजो, 

ˆ जानुपर्यन्त शाटिकाम्‌ ।।३॥ 


वसानः पाद्काधारी, 

प्रीति चोत्पादयन्निव ॥ 
अहं तु पादो संगृह्या- 

रुदं सगद्‌ गद्‌ स्वनः ।।४॥ 


भग्न निद्रोऽस्मरं स्वप्नं 
: , , : भूयो भूयोतिविस्मितः। 
अमन्दानन्द सन्दोहम्‌ 


लब्धवान्‌ छिन्नसंशयः ।\५॥ 


अर्थं--फाल्गुणणशुक्ल की नवमी बुधवार को (माचं १५ सन्‌ १९८६), अरुणो- 

दय के समय मैने महात्मा अमृतवागभवाचाये को स्वप्न में देखा । वह मेरे प्राम की 

{ गली मेँ किसी लम्बे कदवाले आदमी के साथ जैसे खड़े हुए बार्ते कर रहे थे। उनकाः 

मुख उदीयमान सूर्यं के समान कान्तिमान्‌ था । उनका मुखकमल मृस्कराता हुआ 

लगता थां। वह्‌ प्रेममयी दृष्टि से देख रहे थे । उनके घुटनों तक धोती थी गौर 

पैरो मे खड़ाऊं धारण किये थे । मँ उनके पैर पकड़ कर गद्गद्‌ होकर रोने लगा । 

भेरी निद्रा ट्ठ गई । ओौर मै अत्यन्त कृतार्थं सा अपने को मानता हुआ अत्यन्त 

प्रसन्नता से सारे दिन उसी स्वप्न को बार बार स्मरण करता रहा । भौर मेरे 
सभी संशय दूर हो गये । 


(५) पृज्यपाद श्री महाराज की विनोद-परियता 


--डा० भवान शङःर त्रिवेदी 


श्री महाराज जी सवेशास्त्र पारङ्गत स्वेतन्त्र स्वतन्त्र रस स्निग्ध महाकवि 
थे, यह तो सुविदित ही है, साथ ही उनके सान्निध्य मे रहने वाले भक्तजन इस 
तथ्यसे भी सुपरिचित कि वे बड़े विनोद प्रिय थे। उनकी यह विनोद-प्रियता 
उनके कायं-कलाप में समय समय पर प्रकट होती रहती थी । उदाहूरण के 
लिये-- 


कुराली के निकटस्य ढंगराली ग्रामवासी महान्‌ वैयाकरण पं० हरिरामजी 
शास्त्री के अनुज के विवाह मे अमृतसर के श्री षं० मायाधारी जी शास्त्री, पर 
मूकुन्द वल्लभ जी आदि अनेक विख्यात विद्वानों के अतिरिक्त कुराली के श्रीगोपाल 
जी शास्त्री, आदि कई विद्वान्‌ भी सम्मिलित हुए थे । अपने चाचा श्री हरदेव 
त्रिवेदी के साथै भी वहां पहुंचा हेज था । जब लग्न के ससय अनेक धुरन्धर 
पंडित गण उपस्थित हों, तो उनमें किसी न किसी विषय को लेकर वाद-विदाद 
छिड़ जाया करता दै । तदनुसार पं हरिराम जी ओौर श्री गोपालजी में बहस 
छिड़ गई । ओर उन्होने प° मुकुन्द वल्लभ जी को भी लपेट लिया । पंडित जीने 
श्री गोपाल जी के पक्षमें कुछ कह्‌ दिया । बस फिर क्या था, हरिराम जी क्रोधा- 
विष्ट हो गये ओर अब वे (निर्णय के लिए) श्री महाराज जी की ओर लपक । 


श्री महाराजजी ने उक्त घटना का तत्काल कंसा मुंह बोलता चित्र एक 

श्लोक में अंकित कर दिया, देखिये- 
हरिरामो हरिः पीत्वा श्री गोपालवचः सुराम्‌ । 
मुकुन्दालोकसन्दष्टोऽद्‌भुतानन्दमाययौ ॥ 

(श्री गोपाल की वाणी रूपी सुरा पिये हुए हरिराम रूपी हरि को जब मुकन्द 
वल्लभ रूपी विच्छ ने डंक मार दिया तो उसकी दशा बड़ी अद्भुत आनन्ददायक 
हो गई । अन्तिम पद का दूसरा अथं यह्‌ है कि तब श्री ह॒रिराम जी, आनन्द (महा- 
राज जी का यह्‌ उपनाम भी था) जो बड़ा अदभुत अर्थात्‌ बड़ा विलक्षण ओर 
विचक्षण दहै, की ओर लपक । 


इस श्लोक मे महाराज जी की विनोद-प्रियतातोप्रकटहोही रही है, साथ 





॥ 


ग 
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ही उन दिनों (सन्‌ १६३२) में कुराली के आसपास की विद्न्मण्डली मे महाराज 
जी का जसा आदर सम्मान था, वह भी परिलक्षित होता है । 


एक ओर रोचक घटना सुनिये-- 
श्री महाराज जी उन दिनों (सन्‌ १६३५-३६ मे) मज्ञे सांख्य योग पटाने के 
लिए अमृतसर में (रामतलाई के कमरे मे) विराज रहे थे । जनवरी मेँ अमृतसर 
म एेसी कड़कती ठंड पड़ती है कि कुछ न पुषठिये । तब श्री महाराजजी से यदि 
कोई १०-११ बजे पूष लेता कि महाराज जी, स्नान हो गया, तो महाराज जी 
बडे आराम से उत्तर दिया करते थे-- 
"हां देखो, एक, दो, तीन ओर चार, चारस्नानतोहोगये, एकषछोटासर 
पांचवां स्नान ओौर है सो वह भी बस अभी हो जाताहै। 
यह सुनकर अपरिचित व्यक्ति चकित हो जाता कि इसठंड मे भौ श्री 
महाराज जी चार चार बार स्नान कर चुके है, महाराज जी बताते कि - पहला 
आकाश, दूसरा वायु, तीसरा सू्स्नान ओर चौथा हज तेल स्नान (मालिश) ये 
चार स्नान तोहो गए अब बस एक छोटा सा जल स्नान बाकीदहैसो बहुभी अभी 
इस तलाई में डबकी लगति ही हुए जाता है । 
एक बार श्री महाराज जीको विनोद सून्ला ओौर वे श्रीपं हरिभानुदत्त 
जौ शास्त्री (जिनके पासर्म रहताथा ) से बोले शस्त्रीजी मैने आपके लिए एक 
श्लोक बनाया है, सुनिये । शास्त्री जी इस पर बड़े खश हुए । तब श्रौ महाराज जी 
ते जो श्लोक सनाया उससे भी उनकी विनोद प्रियता ही प्रकट होती है । श्लोक 
ह- 
शाटीं जीर्णतमां गवाक्षशतकं्युक्तां मलेन व॒त्ताम्‌ । 
सानन्दं परिधाय थत्कृतिषटुयंष्टीं ग्‌ हीत्वा करे । 
मू रहरहर्मध्ये रमन्‌ सवदा 
आलस्याधिपतिभंवान्‌ विजयतां श्री भानुदत्तः सुधीः ॥ 
तथ्य तो यह्‌ है कि महाराज जी के सान्निध्य म रहने वाले प्रत्येक सहृदय को 
उनकी विनोदग्रियता के प्रमाण पदे पदे, मिलते ही रहते थ । 
(लोक बड़ा सरल है इसलिये अर्थं की आवश्यकता नहीं ।) 
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| . पुज्यपाद जी द्रा निमित।हस्ताक्षराकित विद्द्ररकल 
` श्रो राधाकृष्ण धामिक संस्थान के संविधान बं 
वित उहेश्यो का सार 


„“ वेदादि सच्छास्त्रानुमोदित वर्णाश्चम धमं का सवंतोभावेन संरक्षण एवं 


परिपालन । 


. वैदिक /पौराणिक वांङ्मय की विविध विधाओं का संरक्षण एवं वैज्ञानिक 


अनुसंधान । 


. योग, आध्यात्म; श्री-विद्या एवं तन्व आदि विषयों सम्बन्धी शोध, गवेषणा 


एवं प्रकाशन । 


. उपरोक्त विषयो से सम्बन्धित पाण्डलिपियों का संरक्षण । 
. देव भाषा (संसृत) एवं राष्ट्रभाषा (हिन्दी) का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण 


तथा इन भाषाओं के योग्य विद्याथियों की आर्थिक सहायता हेतु छात्र- 
वृत्तियां एवं अनुदान देना । 


उपरोक्त उदुदेश्य की सम्पूति हेतु संस्कृत हिन्दी पत्रपत्रिकाओं का सम्पादन 
, प्रकाशनादि । 


. संस्थान के संस्थापक अनन्त श्र विभूषित सवंतन्् स्वतन्त्र श्रीमद्‌ अमृत- 
` वारभवाचायं जी महाराज द्वारा रचित ग्रन्थों का प्रकाशन/भाषान्तरानुवाद, 


इत्यादि । 


* समय समय पर संगोष्टियों, आयोजनों एवं प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से 


भारतीय धामिक, दाशंदिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को जनमानस में 
प्रतिष्ठापित करना । 


` विशिष्ठ विद्वानों एवं सन्त महापुरुषों का समय समय पर सम्मान एवं 


अभिनन्दन करना । 


* “श्री भवन"' का निर्माण एवं “श्री पुस्तकालयः" की स्थापना । 
सदेव हानि लाभ निरपेक्ष भाव से धर्मेशास्वानुमोदित रूपेण प्राणीमात्र कां 


कल्याण । 


= ~ ~ 
नक 9 त क (श + --8 
(=, 





------>-- खनक -- चट - 


~ कि 


त जक कक ~ ~ ० _ 


ग्धा र्ज्दा छा ` ` => ~ 


ऋ कक ==> = च~ ` कि ~ 


+ ~ । शै ` ` चकै 


॥, 





-------------~-- णाना ) 
| 


धीमदमतग्रन्थमाला के प्रकाशन-- 


संख्या ग्रन्थ टीका आदि मृत्य 
१) महानुभवशक्तिस्तोत्रम्‌ (संस्कृत-हिन्दी व्याव्यो) ` १-०० 
२) श्रौ परशुरामस्तोत्रम (हिन्दी अनुवाद) `` ` अमूल्य 
३) भीषिशतिकाशास्नम्‌  (संस्कृत-हिन्दी-व्याख्याए) ५-७५ 
४) सप्तपदीहदयम्‌ (संस्कृत-हिन्दी, अंग्रेजी अनुवाद) १-५० 
५) सञ्जीवनीदशंनम्‌ (संस्कृत-हिन्दी, अंग्रेजी अनुवाद) १-५० 
६) सङ्कान्तिषञ्चदशी (हिन्दी -गद्-पद्य अनुवाद) १७० 
७) श्रीसिद्धमहामन्त्रमयी ¦ 
शिवप्राथना ` (हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद) अमूल्य 
८) मम्दाक्रान्तास्तोत्रम्‌ (हिन्दी व्याख्या) ` ४५-०० 


९) श्नीञात्मबिलास-सुन्वरी (हिन्दी व्याख्या शब्दकोष)  २०-०० 
१०) श्रीसिद्ध महारहस्यम्‌ तथा 





देशिक-दशंनम्‌ (हिन्दी टीका) १०-०० 

११) भीमद्‌अ मृतस्तोबर-संग्रहः (हिन्दी टीका) ३-०० 
१२) श्री परमशिवस्तोत्रम्‌ तथा | 

वस्तुस्थिति-प्रकाशः (विस्तृत हिन्दी व्याख्या) १२-५० 
आंनन्दवन प्रसूनमाला कै प्रकाशन 

१) श्नीसिदढ्महारहस्यम्‌ (मूलमात्रम्‌) | | १-५० 

२) श्रौमदमृतमुक्तिपञ्चाशिका (संस्कत व्याख्या) ३-०० 

३) श्रीमन्दाक्रान्तास्तोत्रम्‌ (हिन्दी अनुवाद) ३-०० 

अन्य प्रकाशन | 
१) श्रीगुरुवरस्तबः (बलजिन्ताथ पंडित) ४-०० 
२) श्रीमद्‌ अमृतवाग्भवाचायं | 
(चरितामृत) (श्री बलजिन्नाथ पंडित) ८०-०० 


सभी पुस्तके मिलने का पता- 
(१) श्च रत्न लाल अग्रवाल, मकान नं०ए-१ =. ` 
दिल्ली हाईकोटं, शेरशाह मागं, नई दिल्ली-३ 
(२) दर्गादत्त शर्मा, ए-७२, अमृत पथ, 
र ग्भव शोध संस्थान, जनता कलोनी, जयपुर (राजस्थान) 








शृद्धिपत्र 


पुष्ठ संख्या पक्ति सं० अशुद्ध रूप शद्ध रूप | 
हा १५ निहर निहत | 
३१ दुःखिता दुःखितो | 
श ३९ बुद्धिमास्तत्‌ बुद्धिमांस्तत्‌ 
3), २० ट्त्यीभ इत्यभि 
तशं गुरुमूति गुरो्मृति 
श गुरुपदम्‌ गुरोः पदम्‌ 
२ गु रुवावयं गुरोवक्रियम्‌ 
रे गुरु कृपा गुरोः कृपा 
सम्मतियां-१ १३ ज्योतिषपीठाधीश्वर ज्योतिष्पीटाधीश्वर 
"= ग, अमृतनियन्दिनी अमृतनिष्यन्दिनी 
चित्र के नीचे णाम्भी शाम्भवी 
~ २ पयुत्सको पर्यत्सको 
३ ३ तच्चतेसा तच्चेतसा 
€ श शिवाजी शिवजी 
२२ १६ चार वषं दो वषं 
४३ २३ वस्ते खिस्ते 
॥ २७ ताराचन्द जी तारानन्दजीसे यह्‌ 
8. २१ दिखाया या दिखाया 
७ २९ बालन चालन 
५९ २७ देषिक देशिक 
६ १९१ नवाह्िक नवाह्भिक 
६ र प्रविष्ट मे मे प्रविष्ट 
११६ २ १६-२ १३-२ 
१० क्षत्रिय श्रोत्रिय 
१२१ १६ लिखादी खिलादी | 
१२४ र भी आदत्त जोशी भीमादत्त जोशी 
१३७ २० सम्य सभ्य : ¶ 
१३८ १३ २४- ११ २४- १ । 
१६४ १६ ८-६-३४ ८ ६-३४ | 
१७१ १ आक आहिक 
१७८ रे महादेव महोदय ड. 
१८ निगह निर्वाह (४ 
१५६ ४ उत्रोढी डयोढी । 
१५ लाड लाडी 








१८० र १६-१६४० १६-१-४० | 


१८१ १३ शिष्ठयाणएं शिष्याए | 
१८२ २०. शद दर्शन सेद्ध दर्शनं | 
२० १६८० १६८० | 
१८६ २ राभ्रक्षा रामरक्षा 
१८६ २८ जब. जजः 
१६० - १६६४ ई० १६६४ ई० 
२०० ३१ आहत अहित 
२०८ २४ महानुभावशक्तिस्तव महानुभवशक्तिस्तव 
२१६ ६३ बाद बार ` 
२ १३ जन्य अन्य 
२२५ र भसति ` भक्तिः 
२२८ ७ अत्तन्त अत्यन्त 
२३० २ धर्मध्वजो धमज्ञो 
२३६ ७ जौर ओर 
२५१ १२ ताम. सुलभां तामसुलभां 
१३ शा सित्त हायना शासितहायना 
न्मन्त्रि कन्या ्मनित्रिकरन्या 
२५२ र श्रुतिस्म्‌ तिगिरो श्रुतिस्मृत्तिगिरो 
२६ सर्वोप्कष्टत। सर्वोत्कष्टता | 
२५४ र उद्वहात्‌ उद्राहात्‌ः | 
२० निमायिकान्‌ निर्मायिकान्‌ | 
२३ बन्धवा लब्ध्वा 
२५५ २० घोर घोराश्च घोरघोराश्च | 
२५६ ८ ललित कलनं ललितकलनं 
२३ त्रुटिमणुमयि त्ूटिमणुमपि 
२६ पर्‌ करुणया परकरुणया | 
किञ्चित्‌ काञ्चित्‌ 
२५७ ७ बद्धवा बद्ध्वा 
१०५ रययितुमहो रसयितुमहो 
२५८ < चारु सन्देश चारुसन्देण 
१३ प्रसिद्धयो प्रसिद्धयोः 
२५६ शीषक गुरुदव गृरुदेव 
२६९ ४, स्मयमान मुखा स्भयमानमुखा 
८ सगद्‌ गद्‌ सगद्‌ गद 
११ अमन्दानन्द सन्दोहम्‌ अमन्दानन्दसन्दोहम्‌ 
२६४ २१ वृत्ताम्‌ वृताम्‌ 


२६७ २० दाशंदिक दाशंनिक 
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ग्रन्थकरार--डां° बलजिन्नाथ पंडिन 
जन्म स्यान- कुलगाम, कष्मीर 
जन्म वषं-वि< सं° १६.७२ 
विद्या स्थान-- श्री रघनाथ संस्कृत महाविद्यालय जम्मू 


उषाधियां-- शास्त्री पजा वि० विऽ लाहौर 
 एम० ए० सस्रत पंजाब वि० विऽ लाहौर 
पोऽ एच° डी° पजाब वि० वि० चण्डीगद्‌ 


अध्यापन कायं--(१) मुख्याध्यावक संस्कृत पाठशाला, श्रीनगर 
(२) लैक्चरार/प्रोफेसर, डिग्री कालेज कश्मीर 
(३) लेक्चरार/रीडर, हिमाचल वि० वि० शिमला 
(४) रिसचं डायरेक्टर, कोष परियोजना, रणवीर विद्यापीर 
जम्भू 
स्तक निर्माण-- पूज्यपाद जी के ्रन्थोमें से एक आधकोष्ोडकर शेष सभी के 
अनुवाद ओर टीकाए हिन्दी भौर संस्कृत मे । 
स्वतन्त्र प्रन्थ--कार्मीर शंव दशन पर करई एक ग्रन्थ संस्कृत, हिन्दी ओर 
अंग्रजी मे। 
वतमान कार्य--कष्मीर शंव दर्शन के वृहृत्कोष का निर्माण। १६८२ ६० मे 
राष्टूपति से संस्कृत विद्वान्‌ होने के कारण सम्मानपत्र प्राप्त 
किया। 


ददरटूकल श्रीराधाकृष्ण धार्मिक संस्थान्‌(रन; 








ग्रन्थकार--डां ° बलजिन्नाथ पंडित्‌ 
जन्म स्थान-- कुलगाम, कश्मीर 
जन्म वषं--वि० सं १६७२ 
विद्या स्थान--श्री रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय जम्मू 
उषाधियां--गास्त्री पंजाब वि वि० लाहौर 
एम° ए० सस्त पंजाब वि वि लाहौर 
पी० एच० डी° पंजाब वि० वि० चण्डीगढ 
अध्यापन कायं -- (१) मुख्याध्यापक संस्कृत पाठशाला, श्रीनगर 
(२) लेक्वरार प्रोफेसर, डिग्री कालेज कश्मीर 
(३) लेक्चरार/रीडर, हिमाचल वि° वि° शिमला 
(४) रिसचं डायरेक्टर, कोष परियोजना, रणवीर विद्यापौट 


जम्भू 
पस्तकं निर्माण-- पूज्यपाद जी के ग्रन्थोमे से एक आधको छोडकर शेष सभीके 
अनुवाद भौर टीकाएुं हिन्दी भौर संस्कृत मे । 
स्वतन्त्र ग्रन्थ--काश्मीर शैव दशन पर करई एक ग्रन्थ संस्कृत, हिन्दी भौर 
अंग्रजी मे । 
वतमान कार्य --कएमीर शैव दर्शन के बृहृत्कोष का निर्माण । १९८२ ६० मे 
राष्टृपति से संस्कृत विद्धान्‌ होने के कारण सम्मानपत्र ब्रात 
किया। 


विद्दूरककल भ्ीराधाकृष्ण धार्मिक संस्थान्‌ (रल, 
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